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समपैणभ्‌ 
गौतम और कणाद के आदर्शों से अनुप्राणित एक आदश आये 
पिता के अनुरूप स्वर्णिम महत्वाकांक्षाओं के साथ जिन्होंने 
अपने श्रिय पुत्र को “गुरुकुल” में प्रविष्ट किया 
केवल 
पश्चम कक्षा में पढ़ते समय ही 'न्यायद्शन? का भाषानुवाद 
उपहार स्वरूप उसके हाथों में देकर जिन्होंने उसके कोमल 
हृदय में दाशनिक प्रश्नत्ति का बीजारोपण किया 
और 
फिर उस बीज को 'सुधा-सिश्चित'” करने के लिए उसकी 
जहमयी माता को भी साथ लेकर जो तुरन्त 
ही स्वग सिधार गए 
उन्हीं 
प्रातःस्मरणीय पितृदेव श्री शिवलाल वरुशी महोदय 
ओर । 
अखण्ड-सोभाग्य-शालिनी माता ग्रेमवर्ती देवी 
की पुण्य-स्मृति में 
उनकी अव्यक्त 'ल्लेह-सुधा से सिदश्चित उस 
'सद्डुल्प-तरु का यह मधुर फल 
सादर समर्पित है । 
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4. 
ग्रन्थकार का पारचय 
इस ग्रन्थ के लेखक श्री आचाय विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि, एम० ए०, गशुरुकु 
विश्वविद्यालय वृन्दावनके प्रतिष्ठित स्वातक हैं:और सम्प्रति वहाँ के 'श्रीरामदास दशेन-पीठ? 
के अध्यक्ष तथा गुरुकुछ के आचाये पद पर काय कर रहे हैं । आप मूलतः उत्तर प्रदेश के 
पीलीभीत जिले के मकतुल ग्राम के रहने वाले हैं । गुरुकुछ की शिक्षा समाप्त करनेके बाद 
उच्चतर अध्ययन के लिये आप काशी गये ओर वहाँ रहकर .आपकने काशी के स॒प्रसिद्ध 
विद्वानों से भारतीय दरशोन तथा साहित्य शास्त्र का विधिवत्‌ विशेष अध्ययन किया । 
लेखन की प्रवृत्ति आप में प्रारम्भ से ही रहो है। भारतीय दरशेन-शास्त्र की हिन्दी 
भाषा में प्रस्तुत करने की आपने विशाल आयोजना बनाई हुई है। 'तक-भाषा? की 
शैली पर ही आपने श्री उदयनाचारय के इंश्वर-सिद्धि-विषयक प्रसिद्ध अनन्‍्थ “न्याय- 
कुसमाअलि” की हरिदासीय विद्वति पर विस्तृत हिन्दी व्याख्या लिखी है। इस '“न्याय- 
कुसुमाञ्ञलि? की व्याख्या पर “श्री हरजीमल डालमिया पुरस्कार समिति? दिल्ली की ओर से 
आप को एक सहस्र रुपये का “दशेन-पुरस्कार प्राप्त हुआ है । 
दर्शन के अतिरिक्त साहित्य शास्त्र के चुने हुए प्रमुख ग्रन्थों की हिन्दी व्याख्याएं: 
प्रस्तुत करने की योजना भी आपने बनाई हुईं है | इस योजना के अनुसार “आनन्दवर्धना- 
चाय? के “ध्वन्यालोक', वामन? की 'काव्यालक्कारसूत्रवृत्ति? तथा 'कुन्तक? के “वक्रोक्ति 
जीवित” की हिन्दी व्याख्याएं आप तैयार कर चुके हैं । “हिन्दी ध्वन्यालोक? पर उत्तर- 
प्रदेशके राजकीय शिक्षाविभाग ने ८००) का पुरस्कार देकर आपको सम्मानित किया है । 
लेखक की अन्य कृतियाँ 
महात्मा ईसा? और 'प्रपंच-परिचय” लेखक की विद्यार्थी जीवन की प्रारन्भिक कृतियाँ 
हैं। महात्मा ईसा? में मंहात्मा ईसा की जीवन झाँकी के साथ उनकी धामिक भावनाओं 
का तुलनात्मक विवेचन है। 'प्रपंच-परिचय? ईश्वर, जीव और प्रकृति विषयक दाशनिक 


मंन्तव्यों से सम्वन्ध रखने वाला उच्च कोटि का दाशनिक अन्थ है । 


पिछले दिनों आपने बोद्ध दशन के विषय में “बोद्ध दशेन का उदय और अस्त” नामक 
एक विद्याल ग्रन्थ लिखा है 


. सस्कृत-रचनाए 
हिन्दी के साथ;आप्र संस्कृत भाषा में भी ग्न्थप्रणयन में _छीन हैं । इधर आपने 


संस्कृत में भी कई प्रौढ़ ग्रन्थों की रंचना की है। आप को 'दशेैन-मीमांसा? दशेन-शास्त्र 
के विषय में नवीन दृष्टिकोण से लिखी गई एक महत्त्वपूर्ण कृति है । संस्कृत की कारिका 
प्रणाली में इसकी रचनों की गई है । इसके अतिरिक्त आपने फिलासफी के एथिक्स तथा 
साइकालोजी विषयों पर क्रमशः “नीति-शास्त्रम! तथा “मनोविज्ञान-शास्त्रम्‌” नामक दो 
पुस्तकें गद्यात्मक संस्कृत में लिखी हें । अधिकारी विद्वानों ने इनकी अत्यधिक प्रशंसा की है। 

संस्कृत में कारिकात्मक शेंली से ही 'साहित्य मीमांसा? “वैदिक साहित्य कोमुदी” तथा 
पपराश्चात्यं तकेशाख्रम्‌? नामक तीन प्रींढ़ अन्थं आपने और लिखे हैं । 'साहित्य मीमांसा? में 
प्राचीन तथा आधुनिक आलोचना तथा साहित्य के रस, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि समस्त 
सम्प्रदायों का परिचय दिया गया हैं और 'वैदिक साहित्य कौमुदी? में वेद, ब्राह्मण, 
आरण्यकार, उपनिषद्‌ , कल्पसूत्र, आदि के साहित्य का परिचय दिया है । 

भारतीय दर्शन तथा साहित्य शास्त्र पर मौलिक ग्रन्थ लेखन तथ। सं रक्वत वाझ्ययके चुने 
हुए कुछ अन्य ग्रन्थोकों विशद हिन्दी-व्याख्याएँ प्रस्तुत कर नेकी योजना आपके हाथ म॑ हैं । 


ग्रन्थक्नार 
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ब्द्यों ब्छाव्ब्ट 

हिन्दी आज हमारी “राष्ट्रभाषा' है। उसको विश्व की अन्य समृद्ध भाषाओं 

के समान विश्वजनीन एवं वेभवशालिनी बनाने के लिए उसके साहित्यिक भण्डार 
को सर्वाज्धपूर्ण बनाना प्रत्येक भारतीय विद्वान का कर्तव्य है। इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए जहाँ उपाजित वेभव के रूप में आज के आधुनिक कला एवं विज्ञान 
आदि विषयों पर साहित्यनिर्माण की आवश्यकता है वहां इस राष्ट्रभाषा की 
जननी देवभाषा संस्कृत के परम्परागत साहित्यिक वेभव को हिन्दी के माध्यम 
के द्वारा आज के समाज के सामने सुन्दर और भव्य रूप में प्रस्तुत करना भी 
आवश्यक ही है। इसो दृष्टि से. संस्कृत साहित्य एवं दर्शन के कुछ चुने हुए प्रथम 
श्रेणी के ग्रन्थों पर विस्तृत हिन्दी व्याख्याएं प्रस्तुत करने की एक सुसम्बद्ध 
योजना बनाई गई है ओर उस पर काय॑ हो रहां है। इस योजना के अन्‍्तर्गत 
श्री आनन्दवर्धनाचार्य के साहित्य शास्त्र के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ध्वन्यालोक' की 
हिन्दी व्याख्या गतवर्ष प्रकाशित हो चुको है। उसी ग्रव्थमाला के द्वितीय पुष्प 
के रूप में आज तकंभाषा” की यह हिन्दी व्याख्या प्रकाशित हुई है। 'वामन' 
की 'काव्यालब्ट्रारसृत्रवृत्ति' तथा कुन्तक के 'वक्रोक्तिजीवितम्‌” की हिन्दी व्याख्या 
छप रही है और उदयनाचार्य की 'न्यायकुसुमाज्ञलि” की हरिदासी विवृति की 
हन्दी व्याख्या प्रेस में जा रही है । 

'तकंभाषा” न्यायशास्त्र का--जो भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है-- 
प्रारम्भिक ग्रन्थ है। इसलिए उसको वस्तुतः भारतीय दशशन का प्रवेश द्वार भी 
'कहा जा सकता है। जिस प्रकार भवन निर्माण में वास्तु कलाकार उसके प्रवेश 
द्वार को सुरुचिपूर्ण बनाने का विशेष प्रयत्न करता है इसी प्रकार इस दार्शनिक 
प्रवेश द्वार के निर्माता श्री केशवमिश्र ने इसको अत्यन्त सुन्दर एवं उपयोगी 
बताने का प्रयत्तन किया है। इस विषय पर 'तक॑संग्रह' आदि जितने भी ग्रन्थ 
लिखे गये हैं, 'तर्कभाषा” उन सब में सबसे सुन्दर ग्रन्थ है। 

यों तो 'तकंभाषा' मुख्यतः न्याय का ग्रन्थ है परन्तु उसमें अन्य शास्त्रों की 
चर्चा भी अनेक स्थानों पर हुई है। वेशेषिक दर्शन तो न्यायदर्शन का 'समान 
तन्त्र” ही कहा जाता है | इसलिए इसमें उसके सिद्धान्तों का पूर्णछप से वर्णन किया 
गया है। परन्तु उसके अतिरिक्त वेदान्त, मीमांसा तथा बोद्धदर्शन के सिद्धान्तों 
की चर्चा भी की गई है। इस संक्षिप्त ग्रन्थ में केशवमिश्र ने जहाँ तहाँ सारांशरूप 
में अन्य दर्शनों के सिद्धान्तों का अनुवाद करके युक्तिलेशोक्तिपृवंक' उनका जो 
खण्डन किया है वह बड़ा ही सुन्दर बन पड़ा है। केशवमिश्र की लेखनशेली यों 
भी बड़ी मनोहर और हृदयग्राहिणी है। उस पर उनकी इस तुलनात्मक एवं 
आलोचनात्मक विवेचनाशैली ने उनकी इस कृति को 'चार चांद' लगा दिये हैं । 





जी, 


ऐसे सुन्दर ग्रन्थ की हिन्दी व्याख्या में भी मूल ग्रन्थ की मुख्य विशेषताओं 
को बनाए रखना आवश्यक था । मुल ग्रन्थ का केवल हिन्दी भाषान्तर मात्र कर 
देने से ग्रन्थ का सौन्दर्य प्रस्फुटित होना सम्भव नहीं था। उसके लिए प्राय: 
प्रत्येक स्थल पर विशद व्याख्या की आवश्यकता थी | फिर भारतीय नन्‍्यायशार्त्र 
के निर्माण में ब्राह्मण विद्वानों के अतिरिक्त बौद्ध तथा जेन विद्वानों का भी बहुत 
बड़ा हाथ रहा है। केशवमिश्र ने जिस तुलनात्मक पद्धति का अवलम्बन किया 
था उसको ध्यान में रखते हुए हिन्दी व्याख्या में भी यथास्थान उनके सिद्धान्तों 
की तुलनात्मक विवेचना आवश्यक थी अन्यथा यह व्याख्या मूल ग्रन्थ के वेभव के 
अनुरूप नहीं हो सकती थी । अत एवं इन सब ही .बातों का यथेष्ट ध्यान रखते 
हुए ही यह हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत की गई है । 

इस हिन्दी व्याख्या की एक बड़ी विशेषता यह है कि विशेष महत्वपूर्ण 
तुलनात्मक स्थलों पर व्याख्याकार ने विषय को अपनी स्वरचित संस्क्ृतकारि- 
काओं में संगृहीत कर दिया है । इस प्रकार की कुछ २३१ कारिकाएं भी इसमें 
सम्मिलित हो गई हैं। यह कारिकाएं व्याख्याकार के 'दर्शनमीमांसा” नामक 
दूसरे ग्रन्थ का अंश हैं । इन कारिकाओं से विषय को समझने में तथा स्मरण 
रखने में विशेष सहायता मिलने की आशा है। 

पाठकों की सुविधा के लिए ग्रन्थ के मुद्रण में मूल ग्रन्थ के अनुवाद भाग 
तथा व्याख्या भाग को अलग-अलग टाइपों में छापा गया है। अनुवाद भाग 
की प्रधानता को ध्यान में रख कर उसको इटेलिक टाइप में ओर शेष व्याख्या 
भाग को पाइका टाइप में छापा गया है। इस दो प्रकार के टाइप के प्रयोग से 
ग्रन्थ पढ़ते समय पाठकों को विशेष सुविधा होगी। जो पाठक मूल ग्रन्थ का 
केवल अनुवाद भाग पढ़ना चाहेंगे वह केवल इटेलिक टाइप में छपे भाग को 
बड़ी सुविधा से पढ़ सकंगे और जो व्याख्या भाग से छाभ उठाना चाहेंगे वह 
भी इसमें सरलता अनुभव करंगे । 

' इस ग्रन्थ के प्रकाशन का भार “चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय बनारस” के 
अध्यक्ष श्री जयक्रृष्णदास जी गुप्त ने स्वीकार कर इसे सुन्दर रूप में प्रकाशित 
करने का प्रयत्न किया है, इसके लिए वे धन्यवाद के अधिकारी हैं । पुस्तक का 
प्रफ देखने में पर्याप्त सावधान रहने पर भी कहीं-कहीं अनर्थंकर अशुद्धियाँ रह ही 
गई हैं। इसका हमें बहुत खेद है। अगले संस्करण में उन सब श्रुटियों को दूर 
करने का प्रयत्न किया जायगा । 


गरुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन । विश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोंमणि 
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प्रदीप: सघंविद्यानां उपायः स्वोकमंणाम्‌ | 
आश्रयः सबवंधमोणां शश्वदान्वीक्षिकी मता | 


न्‍्यायशास्त्र उच्चकोटि के संस्क्ृत साहित्य और विशेषतः भारत के दाशनिक 
साहित्य का प्रवेशद्वार है । उसके प्राथमिक परिज्ञान के विना संस्कृत साहित्य के 
: “किसी भी ऊँचे अन्थ को फिर चाहे वह व्याकरण, काव्य, अलझ्लार, आयुर्वेद, 
धर्मशाखत्र आदि दुशन से सवंथा असम्बद्ध विषयों का ही क्यों न हो यथार्थरूप से 
-समझ सकना कठिन है और दाशंनिक साहित्य में तो उसके विना एक पग भी 
चल सकना असम्भव ही है। न्याय और व्याकरण ये दोनों संस्क्रत साहित्य का 
प्रीढ पाण्डित्य प्राप्त करने के लिए आधारस्तम्भ का काम करते हैं। न्यायशाख्तर 
पर जिसका जितना ही परिष्कृत अधिकार होगा अन्य शास्त्रों में उसका प्रवेश 
उतनी ही सरलता और वेसी ही अबाध गति से हो सकता है। न्‍्यायश्ञास्त्र वस्तुतः 
बुद्धि को सुपरिष्क्ृत, तीत्र ओर विशद्‌ बनाने वाल्डा झासत्र हे। सान पर रखे हुए 
शख्त्र द्वारा छेदनकाय जेसे सुकर हो जाता है, न्याय संस्कारों से सुसंस्क्रत सति के 
लिए शाख्राभ्यास का कार्य भी वैसे ही सुगम बन जाता है। परन्तु न्यायशास्त्र 
जहाँ इतना आवश्यक और उपयोगी है वहाँ उतना ही कठिन भी है। विशेषतः 
“नव्य न्याय की रचना तो मानो सभी शास्त्रों को दुबोधता को एकत्र करके ही की 
गई है। नव्य न्याय जेसा दुर्बोध विषय दूसरा नहीं है । संस्कृत के छात्र उसके 
“परिष्कारों? को छोहे के चने कहते हैं, जो किसी अंश में भी अत्युक्ति नहीं है। 
जिन्होंने अपने जीवन के सबसे सुन्दर, सबसे सुखद्‌ और सबसे अधिक बहुमूल्य 
बारह-बारह वर्ष नव्य न्याय के उन्हीं परिष्कारों की भेंट चढ़ा दिए हैं ऐसे त्यागी और 
तपस्वी विद्वानों की आज भी कमी नहीं है ! पर उनकी संख्या प्रतिदिन कम होती 
जा रही है । आज के भोग-प्रधान युग में ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडज्ञे वेदो3- 
ध्येयो ज्ञेयश्र! का आदुश सामने रख कर कठोर साधना करने वाले इन तपस्वी 
विद्वानों के उस तप और त्याग की कहानी बड़ी करुण जान पड़ती है। परन्तु 
भारतीय द्शनशासत्र के इतिहास में वह सदा सुवर्णाक्षरों में अज्धित रहेगी । उस 
अपरिमित और उदात्त तप के बाद शान्ति और सन्‍्तोष के साथ-- 

अधीतमध्यापितमर्जितं यशः, न शोचनीय॑ किमपीह विद्यते | 
अतः पर श्रीभवनाथशमेणां, मनो मनोहारिणि जाह्बीतटे ॥ 

के कृतज्ञतापूर्ण शब्दों सें अपने जीवन की चरितार्थता को उद्घोषित करने 
वाली वे अमर आत्माएँ धन्य हैं । 

न्‍्यायशाखत्र का आरम्भ कब, केसे और कहाँ हुआ इसका कोई निश्चित विवरण 
संस्कृत साहित्य में नहीं मिकता फिर भी उसके प्रतिपाद्य विषय का सनन करने से 
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उसके आविष्कार की कहानी का कुछ आभास पाया जा सकता है। किसी एक 
विषय को लेकर विशुद्ध जिज्ञासा-भाव से अथवा जय-पराजय की आकांक्षा से 
अनेक विद्वान पुरुषों में परस्पर जो शाख्रचर्चा होती है उसी का नाम क्रमशः वाद! 
और “जल्प' है । न्‍्यायशास्त्र की सारी शक्ति वाद! और “जल्प? अथवा झाख्रचर्चा के 
इस स्वरूप को परिमार्जित, परिष्क्ृत और नियमित करने सें ही व्यय हुई है ऐसा 
स्पष्ट प्रतीत होता है । वादी ओर प्रतिवादी को अपने.२ विषय का प्रतिपादन किस 
शैली से करना चाहिए, कौन सी ऐसी त्रुटियाँ हें जो उनके पक्त को कमजोर बना 
देती हैं; प्रतिपक्षी को केसे अवसर पर निग्ृहीत कर लेना चाहिए, वाद-विवाद की 
शैली और इन्हीं दाँव-पंचों का विंशद्‌॒ विवरण न्यायशास्त्र के बहुत बड़े भाग में 
मिलता है | इसके अतिरिक्त न्‍्यायशासत्र का जो कुछ अंश बचता है वह देहादि से 
व्यतिरिक्त नित्य आत्मा की सत्ता-साधन में व्यय हुआ है। बस यह दो और 
केवल यही दो न्‍्यायशाखस्र के प्रतिपाद्य विषय हैं । इन दोनों विषयों का ध्यान कर 
उस परिस्थिति का जिसमें न्‍्यायशासत्र का निर्माण हुआ, अनुमान सहज हो में 
लगाया जा सकता है | । 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि न्‍्यायशास्त्र के इन दोनों विषयों में से एक- 
साध्य है और दूसरा साधन | देहादि से अतिरिक्त नित्य आत्मा की सत्ता सिद्ध 
करना ही न्यायशास्त्र का अम्ुख और सेद्धान्तिक भाग है। यह दूसरी बात हैं कि 
परिस्थितियों के वशीभूत होकर अपने विषयों का प्रतिपादन करते समय उसने 
साध्य को गौण और साधन-भाग को प्रधान बना दिया है। न्यायशाख्र के प्रधान 
प्रतिपाद्यविषय आत्मवाद को देखकर यह सहज ही समझा जा सकता है हि 
आत्मवाद और नेरात्म्यवाद के सद्डर्ष में ही न्‍्यायशाखत्र का आदि सूत्रपात हुआ है। 
और उनके पारस्परिक वाद-विवादों से ही न्‍्यायशञासत्र का विकास हुआ है । 

वस्त॒तः देखा जाय तो न्‍्याय-दर्शन मनुष्य के विचारों का परिशोधक और 
संरक्षक है। वात्स्यायन ने '्रमाणेरथर्थपरीक्षणं न्‍्यायः के शब्दों में न्याय का जो 
स्वरूप निर्दिष्ट किया है, वह भी इसी बात का पोषक है। प्रमाण और तक 
[ युक्तियों ] के ढ्वारा किसी सिद्धान्त [ अर्थ | की परीक्षा करना न्याय का का्ये 
है। इस दृष्टि से मनुष्य जब किसी विषय में कोई सिद्धान्त स्थिर करता है वहीं 
न्याय की सहायता अपेक्षित होती है। इसलिए न्‍्याय-दृशन विचारशील मानव 
समाज की मौलिक आवश्यकता और प्राथमिक उद्धावना है। उसके विना मनुष्य 
न अपने विचारों एवं सिद्धान्तों को परिष्क्ृत तथा सुस्थिर ही कर सकता है ओर न 
प्रतिपक्षी के सेद्धान्तिक आधातों से अपने सिद्धान्त की रक्षा ही कर सकता है। 
अपने सिद्धान्तों के परिष्कार, रक्षा और प्रचार कार्य में मनुष्य का सबसे बढ़ा 
सहायक न्याय शास्त्र ही है। इसीलिए न्‍्याय-दृशन के 'जल्प! ओर “वितण्डा! का 
प्रयोजन बतछाते हुए भाष्यकार ने लिखा है-- 

'तक्त्वाध्यवसा यसंरक्षणाथ जल्पवितण्डे, कण्टकशाखावरणवत! 
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जिस प्रकार किसी छोटे पौधे की रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर कॉँटों 
की वाड़ छगा दी जाती है इसी प्रकार सिद्धान्त या तत्व की रक्षा के लिए 
जल्प-वितण्डा आदि न्यायाज्ञ, काँटेदार बाड़े के समान हैं। 

इस सिद्धान्त को समझ लेने से हमें न्‍्याय-शास्त्र के विविध स्वरूपोंको या उन 
परिवर्तनों को जो कि.समय २ पर उसमें होते रहे हैं समझने में सहायता मिलेगी । 
“अथपरीक्षा? और 'तत्त्वाध्यवसाय-संरक्षण” यही न्याय शास्त्र के प्रधान कार्य हैं इस 
लिए उसका स्वरूप वहुत कुछ सानव-विचारों के ऊपर अवलम्बित है। जिस प्रकार 
पृथ्वी में सभी प्रकार के पोषक तत्त्व हैं, हम अपने चम-चक्षुओं से उन्हें भले ही न 
देख सके पर नीम ओर नीबू , अंगूर ओर आम; केला और कटहल सभी अपने २ 
पोषक तत्त्व उसी प्रथ्बी में से खींच लेते हैं ओर अपने फर्लो द्वारा उन विरोधी तर्च्चो 
के अस्तित्व को मूत्तरूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं, इसी प्रकार विचार क्षेत्र 
और ग्रमाण क्षेत्र में भी हर प्रकार के तक्त्व विद्यमान हैं । हर विचार के और हर 
सिद्धान्त के पोषक तत्त्व उसमें मिल सकते हैं। विचार क्षेत्र से उन तत्त्वों को खींच 
कर अपने सिद्धान्त को परिपुष्ट करना और उन तत्वों को मूत्तरूप दे देना यही 
न्‍्यायशासत्र का काये है । इसलिए बहुधा दो विरोधी सिद्धान्तों के समर्थन एवं 
संरक्षण का भार न्यायशास्त्र पर ही आता है, और न्‍्यायशास्त्र उन दोनों ही 
सिद्धान्तों की पुष्टि के छिण आवश्यक उपकरण उसी सामान्य क्षेत्र से निकाल कर 
जुटाता है । आत्मा है? की पुष्टि भी न्‍्यायशाखत्र ही करता है और “आत्मा नहीं है? 
इसकी पुष्टि का उत्तरदायित्व भी न्‍्यायशाख्त्र पर ही आता है। हम उसे “बौद्धन्याय' 
नाम से अछग करने का यत्र भले ही करें पर है तो वह न्यायज्ञासख्र ही। ऐसी 
अवस्था में मूलतः एक ही तत्त्व होने पर भी उसके वाह्यस्वरूप में परिवतंन हो 
जाता है ओर एक ही न्यायशाखस्र प्राचीन न्याय, नंव्यन्याय; बौद्धन्याय, जेन न्याय, 
पौरस्त्यन्याय, पाश्चात्यन्याय आदि के विविंधस्वरूपों में हमारे सामने आता है । 


न्‍्यायशासत्र के विकास पर धार्मिक प्रभाव-- 

भारतीय साहित्य में न्याय ज्ञाख का पथनिर्देश प्रायः धार्मिक भावना ने किया 
है। समाज में जिस प्रकार की धार्मिक क्रान्तियां समय २ पर होती गई न्‍्यायशास्त् 
के स्वरूप पर उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से अद्धित होता गया। वह प्रभाव इतना 
व्यापक और इतना स्थायी है कि विभिन्न काल में निर्मित न्याय साहित्य पर 
उसकी छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इस प्रभाव की परख को ध्यान में रखते हुए 
यदि हम सम्पूर्ण न्याय साहित्य का विश्लेषण करें तो हमें उसके तीन भाग 
बिल्कुल अलग २ दिखाई देंगे, जिन्हें हम प्राचीन न्याय, मध्य न्याय ओर नव्य 
स्याय के नांम से निर्दिष्ट कर सकते हैं-। न्याय दुशन का प्रादुर्भाव बुद्ध भगवान्‌ के 
जन्म के पूव हो चुका था । न्याय ज्ञाख्र के प्रवरतक गोतम ऋषि के गोन्नज होने से 
ही कदाचित्‌ वह गौतस बुद्ध कहे जाते हैं । इसलिए बौद्धधर्म के प्रादुर्भाव और 
प्रतिष्ठा से पूव का न्याय “प्राचीन न्‍याय”ः कहलाता है; बोदु और जेन घर्म के 
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यौवनकाल का “बौद्ध न्याय” तथा जेन-न्याय “मध्य कालीन न्याय! है और बोद्ध- 
धर्म के पतन एवं ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान काल का न्याय “नव्य न्याय”? के नाम 
से विख्यात है । 

भारत के धार्मिक जगत्‌ में बोछ धर्म एक भीषण क्रान्ति के रूप में उत्पन्न 
हुआ और वि० पू० पतन्चम शताब्दी से लेकर दश शताब्दी - वें० तक १५७०० वर्ष 
उसने देश के धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्र को व्यापक रूप में प्रभावित किया । 
परन्तु उसके बाद वह भारत से एकदम छुप्त हो गया । भारत के सीमावर्ती तिब्बत 
चीन, बह्मा, छक्का आदि देशों में बोछूधर्म का प्रचार हो जाने के बाद भारत में 
उसका प्रभाव बहुत काल तक स्थिर नहीं रह सका | वह आँधी की तरह आया, 
राज्याश्रय ने उसे उत्तेजना दी, लगभग पन्द्रह सौ वर्ष बाद फिर जसे सब कुछ 
साफ हो गया केवल साहित्य में जहाँ-तहाँ उसके कुछ चिह्न अवशिष्ट रह गए। 
बौद्धधर्म के उन्हीं साहित्यिक भम्नावशेषों में मध्यकालीन “बोद्ध-न्याय” है । “बोद्ध 
न्याय” के समकालीन तथा समान तन्त्र 'जेनन्याय” की भी रूगभग वही स्थिति 
है। परन्तु न विदेशों में उसका उतना प्रचार हुआ ओर न भारत से उसका 
विलोप ही हुआ । 

वह बौद्धन्याय [ तथा जेन न्याय ] एक आँधी या ऋरन्ति की स्मृति या 
भम्नावशेष भले ही हो परन्तु उसका अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व है ओर वह व्यक्तित्व 
इतना ज़बरद॒स्त है कि उसने दाशनिक साहित्य और विशेषतः ब्राह्मर्णों के न्याय 
साहित्य को अलग दो टुकड़ों में बाँट दिया है । बोछ्धधर्म से पूर्व का प्राचीन न्याय 
अलग है ओर बौद्धधर्म के हास के बाद का नव्य न्याय अलछग है। उन दोनों 
की रचना शेली इतनी भिन्न हो गई है कि उनको मिलाने का यत्र करने पर भी 
ये मिल नहीं सकते । उन दोनों के बीच अविचल खड़ा हुआ “मध्य न्याय! या वोद्ध 
न्याय जेसे आज भी उनके सारे बल-पौरुष-प्रयल्ष को विफल कर रहा है । 

प्राचीन ओर नवीन न्याय के बीच 'बोद्धू न्याय” जो अपना एक अलग अस्तित्व 
रखता है उसका कारण उसकी धार्मिक विशेषता है। बोद्धधर्म अनात्मवादी धर्म है 
और उसके पूर्वोत्तरवर्ती धर्म आत्मवादी धर्म हैं। इसलिए जहाँ प्राचीन और 
नवीन न्याय आत्मास्तित्व-पोषक तत्त्व जुटाने का अ्यक्ञ करते हैं वहाँ बोद्धन्याय 
अनात्मवाद-पोषक तत्त्वों का संग्रह करने में व्यस्त है । इसलिए उसका व्यक्तित्व 
उन दोनों से अलग स्पष्ट ही दीख रहा है। 


न्‍्यायशासत्र के दो युग-- 
न्याय साहित्य के जो यह तीन प्रमुख विभाग हमने किए हैं, इनकी भी सूक्ष्म 
विवेचना करने से उनमें से प्रत्येक में अनेक स्तर [ तह ] दिखाई देते हैं जो उसके 
विभिन्न-कालिक प्रभावों को परिलज्षित करते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन न्याय 
को लीजिए। रचना की दृष्टि से इसके दो भाग अत्यन्त स्पष्ट हैं। एक में मूल सूत्र 
ओर दूसरे में भांष्य, वात्तिक, तात्पय टीका आदि का समावेश होता है । इनमें से न॑ 
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मूल सूत्रों का निर्माण एक दिन में हुआ है और न भाष्यवार्तिक आदि का, दोनों के 
निर्माण में शताब्दियाँ लगी हैं । साष्य, वातिक, तात्पय टीका आदि अलग २अन्थ 
हैं इसलिए उनके ऊपर इन शताब्दियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। परन्तु 
मूल सूत्र अलग २ पुस्तक नहीं हैं । वह एक पुस्तक के रूप में उपलब्ध होते हैं 
इसलिए उनके भीतर शताब्दियों का प्रभाव सहज में नहीं देखा जा सकता फिर 
भी जिन संघर्षों में होकर न्‍्याय-सूत्रों को अन्तिम स्वरूप मिल सका है उनका 
प्रभाव छिप नहीं सकता है। 

यों तो न्‍याय शास्त्र का सारा जीवन ही संघर्ष का जीवन रहा है.। आत्मा: 
ओर अनात्सा के इस संघर्ष से उसका जन्म हुआ, इसीसे उसका विकास हुआ, 
इसीसे वह जी रहा है ओर जिस दिन मरेगा-उस दिन इसी संघर्ष में बीरगति छाभ 
करेगा । परन्तु इस संघर्षमय जीवन सें उसके शजञ्जुगण विविध रूर्पों में उसके 
प्रतिपक्ष में खड़े हुये हैं । जिस आदि  अनात्मवाद के संधर्ष से न्‍याय शास्त्र को 
जन्मऊूःभ हुआ वह अनात्मवाद कुछ दूसरी ही चीज थी परन्तु कुछ समय बाद 
न्‍्यायशासत्र के योवनकाल में उसी अनात्मवाद ने बोद्ध दर्शन के नेरात्म्यवाद के 
नवीन रूप सें आकर उससे छोहा लिया है । 


१ साध्यप्रधानयुग-- 


उपनिषदों में अनेक स्थर्कों पर अनात्मवादी अथवा देहात्मवादी मर्तों का उन्लेख 
मिलता है । कठोपनिषत्‌ १, ९ “येय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्येडस्तीत्येके नायमस्तीति 
चेके! और छान्‍्दोग्य नवसाध्याय के इन्द्र-विरोचन के उपाख्यान में जिस अनात्म- 
वाद और देहात्मवाद का उल्लेख हुआ है वह विचार उस काल से भी बहुत एव 
की सम्पत्ति हैं। ऐसे विचारों का परिशोधन कर नित्य आत्मा के अस्तित्व को 
प्रतिष्ठित करना ही उपनिषदों का ध्येय है । उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये छगभग 
उंसी समय के आस पास न्यायशासखत्र का भी सूत्रपात हुआ। यह न्यायशास्त्र का 
'साध्यप्रधान! अथवा “अध्यात्मप्रधान! युग था। उसमें विशुद्ध जिज्ञासा भाव से 
शक्ता-समाधान होता था। परन्तु जय या पराजय की भावना उसमें नहीं थी । 
ऐसे अनेक प्रसज्ञों की चर्चा उपनिषर्दों में आई है। उन प्रसह्ढों में दोनों पक्त अपनी- 
अपनी बात को समझाने के लिये युक्ति और प्रमार्णो का आश्रय लेते थे । उनको 
भी सिद्धान्तों के परिशोधन एवं संरक्षण के लिये न्‍्यायशासत्र की सहायता की आव- 
श्यकता होती थी । परन्तु वह जो कुछ थी, जिज्ञासा-भाव से, मूलतत्त्व को समझने 
के लिये । श्रद्धापूवक, समित्पाणि होकर, जिज्ञासाभाव से लोग उपस्थित होते थे 
आत्मदर्शी ऋषियों के आश्रम में । वेसे ही प्रेम भाव से अपने सम्पूर्ण अनुभव को 
जिज्ञासु के हृदय में उड़ेल देने की आकुछता के साथ ऋषियों के उत्तर होते थे। 
और यदि एक बार में समझ में नहीं आते तो दूसरे दिन दूसरे प्रकार से ओर 
तीसरे दिन तीसरे प्रकार से उसी बात को समझाया जाता था । उद्देश्य था आत्म- 

तत्व का ज्ञान प्राप्त करना, वह जिस प्रक्रिया से भी हो सके वही ठीक है--- 
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“यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । 
सा सेव प्रक्रिया साध्वी बिपरीता ततोडन्यथा ॥ 
यह प्राचीन न्याय का एक युग था। उसे हमने 'साध्यप्रधान युग” के नाम से 
निद्दिष्ट किया है । 


२ साधनप्रधानयुग-+- 
उसके बाद आत्मा और अनात्मा का यह विवाद जब स्पष्ट रूप से पक्ष-प्रतिपक्ष 
के रूप में सामने आया और उसके साथ वादी या प्रतिवादी की जय अथवा 
पराजय की भावना का घुट गा तो उसने एक नवीन रूप धारण किया। जय- 
पराजय की इस भावना के साथ ही विषय-ग्रतिपादक पदञ्चावयवयुक्त अनुमान- 
वाक्य की शैली का आविष्कार हुआ। प्रतिज्ञा, हेतु ओर उदाहरणादि का प्रथक्‌ २ 
निर्देश कर परार्थाजुमान की प्रणाली का जन्म और उसके बाद हेत्वाभास, जाति 
और अन्त में निग्रह स्थानों का परिष्कृत रूप सें प्रचार इन सबका आविष्कृत 
और प्रचलित होना आवश्यक ही नहीं अनिवाय था और वही हुआ भी। थोड़े 
समय में वाद-विवाद्‌ की कला ने एक स्वतन्त्र शास्त्र का रूप धारण कर लिया 
और उनके लिये स्वतन्त्र परिभाषाओं और स्वतन्त्र नियर्मो का निर्माण हुआ। 
न्‍्यायशाखत्र के इस परिवतेन काल में नियम-निर्माण आदि के इस अभिनव 
आयोजन का कुछ ऐसा प्रभाव पढ़ा कि तात्कालिक नयायिर्को की दृष्टि में आत्म- 
तक््व विवेचन रूप उनका ग्रधान ग्रतिपाद्य विषय तो पीछे पढ़ गया, ओर साध्य 
के बजाय साधन के निर्माण में ही उनकी सारी शक्ति लग गईं । इस नवीन युग- 
भावना के बीच सुसंस्क्षत होकर न्‍्यायशास्त्र जिस रूप में हमारे पास पहुँचा वही 
आज का उपलब्ध न्यायदशन है, जिसमें साध्य की अपेक्ता साधन पर और प्रमेय 
की अपेक्षा प्रमाण पर अधिक बल दिया गया है । इसे हम न्यायशासत्र में 'साधन- 

प्रधान-युग” कह सकते हैं । 
न्‍्यायशाखत्र के इन दो विभिन्न रूपों का परिचय न केवल उसके विकास क्रम 
के सूच्म परिशीलन में ही पाया जाता है, अपितु दो विभिन्न कारों में उसके लिये 
प्रयुक्त होने वाले दो विभिन्न नामों में भी उनकी ध्वनि स्फुट रूप में प्रतीत होती 
है । प्राचीन न्‍्यायशास््र के लिये “आन्वीक्षिकी' शब्द का प्रयोग संस्क्ृत साहित्य में 


बहुतायत से हुआ है । और वह शब्द न्यायशाख्र के 'साध्यप्रधान युग” की भावना- 


को ही स्फुटतया व्यक्त करता हैं। आल्वीक्षिकी! शब्द का अर्थ स्वयं भाष्यकार 
वात्स्यायन” ने इस प्रकार किया हं-- 
प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितसुय . अन्वीक्षणमन्वीक्षा । 
ए #7५ #/ ५ 
तया श्रवतंत इत्यान्वीक्षिकी न्‍यायविद्या न्‍्यायशाम्रम्‌ |” 


अर्थात्‌ अत्यक्ष [ योगि प्रस्यक्ष ] और आगम [ आघ्त वचन | द्वारा परिक्षात 
अर्थ [ आत्मतरव | का [ युक्तियों द्वारा लौकिक पुरुषों के ] परिज्ञान प्राप्त करने 
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का नाम “अन्वीक्षा? हे ओर अन्वीक्षण के आधार पर प्रवृत्त हुई विक्ना का नाम 
आन्वीज्षिकी अथवा नन्‍्यायशांखत्र हे । 

आन्वीक्षिकी शब्द के इस सूच्म विश्लेषण से यह परिणाम सरलता से ही 
निकाला जा सकता है कि इस शब्द के भीतर आशत्मान्वीक्षण की झलक स्पष्ट है 
ओर वह न्यायशासखत्र के इतिहास के 'साध्यग्रधान युग” की भावना को ही व्यक्त 
करता है । 

आन्वरीक्षिकी के अतिरिक्त न्यायशास्र के वादविद्या, तकविद्या आदिजो अन्य 
नास मलुस्म्गति, स्कन्दपुराण, महाभारत, गौतम-धममंशास्त्र आदि ग्रन्थों में मिलते 
हैं, वे सभी“उसके 'साधन प्रधान-युग” के द्योतक हैं। स्वयं न्याय शब्द की ध्वनि 
भी 'साधनप्रधान-युग” के साथ ही है। 'वात्स्यायन? ने न्याय शब्द का अथे-- 

'प्रमाणरथपरीक्षणं न्याय: | 

किया है, उसकी ध्वनि 'स्गध्यप्रधान-युग” के नहीं अपि तु 'साधनप्रधान-युग' 
के साथ ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन न्‍्यायशाखत्र का जो रूप मूल्ठ 
न्याय दर्शन के नाम से आज उपलब्ध होता है वह दो विभिन्न कारलों की दो 
विभिन्न भावनाओं के बीच निमपग्नोन्‍्मग्न होता हुआ परिमारजित और परिष्कृत 
होकर हम तक पहुँचा है। और सूक्ष्म आलछोचक-दृष्टि उसके भीतर से प्राचीन 
न्याय शास्त्र के ऋ्रिक विकास के इतिहास को सफलतापूवक, प्ररिछत्षित कर 
सकती है । 


# वर 
न्याय शास्त्र के निमोता 


इस न्याय-शाख्त्र के निर्माण का वास्तविक श्रेय किसको प्राप्त है। इस प्रश्न 
का भी कोई सहज निपटारा दिखाई नहीं देता । इसका कारण यह है कि संस्कृत 
साहित्य के विविध ग्रन्थों में न्‍्यायशासत्र के रचयिता का उन्लेख विविध नामों से 
मिलता है । पद्मपुराण, स्कन्दपुराण, गान्धव तंत्र, नेषधचरित और विश्वनाथ वृत्ति 


१. कणादेन तु सम्प्रोक्त शास्त्र वशेषिकं महत्‌ । 

गोतमैन तथा न्यायं, सांख्यन्तु कपिलेन वे ॥ [ पद्म, उत्तर खं. अ. २६३ ] 
२. गोतम: स्वेन तकेण खण्डयंस्तत्र तत्र हि। .. [ स्कन्द. कालिका खं. अ. १७ ] 
३. गोतमप्रोक्तशाख्लाथनिरताः सर्व एव हि। 

शार्गालीं योनिमापन्नाः सन्दिग्धाः सवकमसु ॥ 

क्‍ | गान्धव तन्त्र-प्राणतोषिणी तन्त्र में उद्धृत ] 

४. मुक्तये यः शिलात्वाय शासत्रमूचे सचेतसाम्‌ । 
गोतम॑ तमवेतैव यथा वित्थ तथैव सः ॥ [ नेषध सग १७ ] 
* एपा मुनिप्रवरगोतमसूत्रवृत्ति:, 
श्रीविश्वनाथक्ृतिना सुगमाल्‍्पवर्णा। 
श्रीकृष्णचन्द्रचर णाम्बुजचन्न री क- 
श्रोमच्छिरो मशिवचःप्रचयैरकारि ! 


(् 
बन 
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आदि अन्थों में न्‍्यायशाखत्र का रचयिता महर्षि गौतम” को (ठहराया गया हे 
इसके विपरीत न्‍्यायमभाज्य, नन्‍यायवोर्तिक, न्‍्यायवार्तिक तात्पर्य टीका ओर 
न्‍्यायमंजरी आदि न्याय शास्त्र के अनेक ग्रन्थों में न्‍्याय शाखर को “अक्षपाद! की 
कृति बतलाया गया है।. इस सम्बन्ध में एक तीसरा मत महाकवि भास के 
प्रतिमा नाटक में मिलता है जो इन दोनों से भिन्न है और जो न्याय शास्त्र का अ्रणेता 
श्री 'मेधातिथि को बतलाता है। इस अकार संस्कृत साहित्य में न्याय शास्त्र के 
रचयिता के रूप में हमारे सामने तीन नाम आते हैं। इन तीनों सें न्‍्यायशास्त्र 
वस्तुतः किसकी कृति है इसका निर्णय कर सकना कठिन काय है। प्राचीन पण्डितों 
के अनुसार अक्षपाद और गोतम.एक ही व्यक्ति है। महर्षि गोतम का दूसरा नाम 
अक्षपाद क्यों पड़ा इस सम्बन्ध में दो. आख्यायिकाएँ प्रसिद्ध हैं । पहली आख्या- 
यिका का भाव यह है कि-- : 


महर्षि गोतम किसी समय अमण के लिए जा रहे थे। उस समय वे किसी 
दाशनिक प्रश्न के विचार में इतने निमग्न हो गये कि मार्ग का ध्यान उन्हे न 
रहा और वह किंसी कुएं में जा गिरे । कुएं से उनकी प्राणरक्षा तो यथा-कथब्वित्‌ 
हो गई, पर आगे कभी इस प्रकार की दुर्घटना न घंटे इस भाव से कृपाल भगवान्‌ 
ने उनके परों में दो आँखे बना दीं इंसीलिए वह अक्षपाद [ पेरों में आँख वाले | 
कहे जाने लगे । 

इस कथा की निःसारता और मिथ्या-परिकल्पना इतनी स्पष्ट है कि उसके 
लिए किसी प्रमाण की आवंश्यकता नहीं हे । जिस मस्तिष्क से इस मिथ्या 
कथानक की सृष्टि हुई उसने अक्षपाद शब्द को अन्वर्थ कर देने की बात तो 
सोची, - पर. शेष उसकी .यौक्तिकता आदि. पर तनिक भी विचार. नहीं किया 
अन्यथा ऐसी तुच्छ परिकल्पना वह कभी न करता। मन अणु है, एक समय 
में एक ही वस्तु का ज्ञान वह कर सकता है, “युगपउज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिझ्ञस! 


यह न्यायशाख््र का ही सूत्र है । महर्षि गौतम का मन उस समय किसी अन्य 
0008 ७0३5 ५ के कपल 0 2 न 3 आम 


१. यो5क्षपादमषि न्‍्यायः प्रत्यभादू वदतां वरम्‌ । 
तस्य॒वात्स्यायन इदं,. भाष्यजातमवतयत्‌ ॥ 
[ न्याय भाष्य, विजयनगरम्‌ संस्क्रत सीरोज | 
२. यदक्षपादः प्रवरों मुनीनां शमाय- शार्त्र जगतो जगाद । 
कुताकिकाज्ञान निवृत्तिहेतो: करिष्यते तस्य मया निबन्धः ॥ [ न्‍्यायवातिक ] 
३. अथ भगवता अक्षपादेन निःश्रेयसद्देतौ शास्त्र प्रणीते। [ न्‍्याय-वारतिक द्ात्पय टीका ] 
४. अक्षपादप्रणीतो हि विततो न्‍्यायपादपः । 
सान्द्राम्ृतरसस्यन्दफलसन्दभनिभरः ॥ [ न्‍्यायमञ्जरी, प्रथम परि० ] 
७. भो: काश्यपगोत्रोस्मि । साज्ञोपाह्न वेदमधीये, मानवीयं धमशास्त्रं, माहेश्वरं योगशास्त्र, 
बाहस्पत्यम “शास्त्र, मैधातियेन्यायशार, श्राचेतर्स श्राद्धकल्पं च । 
[ प्रतिमा नाटक अक्छू ५, १० ७९ | 
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विषय के चिन्तन सें व्यासक्त थां, इसलिए आँखों के सामने कुए के आते हुए 
भी वह कुएं को नहीं देख सके । यही उनके कुए सें गिरने का कारण था, न 
कि उनकी नेन्न-विहीनता। परों में दो आँखें ओर हो जाने से क्या इस परि- 
स्थिति में कोई परिवर्तन हो गया? पेरों में क्या उनके सारे शरीर में आँखों के सिवा 
ओर कुछ भी न रहता तो भी मन के विंपयान्तरासक्त होने की हालत सें असली 
दो आँखों के समान वे सहर्तों आँखें व्यर्थ ही रहतीं ओर वे उस घटना की पुनरा- 
वृत्ति को रोक नहीं सकती थीं | महर्षि गोतम के सम्बन्ध से ऐसी मिथ्या कल्पना 
करते समय भी यदि उसे उनके इस सिद्धान्त का स्मरण हो आता तो आशा थी 
कि उसे इस प्रकार की मिथ्या ओर व्यर्थ कल्पना करने का साहस न होता। हाँ 
पेरों के दोष से कुएँ में गिर पड़ने की भी दुघंटना ने उनकी “आँखें खोल दीं” ताकि 
आगे वह सावधान होकर चले ओर इस प्रकार की दुर्घटना की पुनराबृत्ति न हो। 
यह भावाथ यदि “अक्षपाद'! शब्द से निकाला जाय. तो उसकी अपेतक्ता अधिक 
सड्भत होगा । 


दूसरी कथा का निर्देश न्यायकोशकार ने अपनी टिप्पणी में किया है जिसका 
भाव यह है कि-महर्षि गोतम, नन्‍्याय-सिद्धान्तों का खण्डन करने वाले महर्षि 
व्यास से अप्रसन्न हो गये ओर उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि कभी इसका*“सुख 
नहीं देखूंगा। पीछे व्यास की प्रार्थना आर्दि से प्रसन्न होने पर उन्होंने परों में 
आंखे बनाकर उन पर को आंखों से उन्हें देखा | पूर्वकथा की भाँति ही यह कथा 
भी सर्वथा मिथ्या, अविश्वतनीय और किसी दूषित मस्तिष्क की परिकल्पना है। 
उसका प्रयोजन न्याय का खण्डन करने वाले वेदान्त शास्त्र के ग्रववक महषि व्यास 
की तुच्छुता दिखाकर महर्षि गोतम और उसके द्वारा न्यायशासत्र की गोरव वृद्धि 
करना है । अस्तु, इस प्रकार की मिथ्या कल्पनाओं से इस समस्या का;हल नहीं 
हो सकता । 


गोतम तथा अक्षपाद का भेद्‌ पक्ष-- 
पुराण आदि प्राचीन संस्कृत साहित्य में पाए जाने वाले इंस सम्बन्ध के ऐति- 
हासिक विवरणों पर यदि विचार करें तो वह शायदं॑ गोतम ओर अक्षपाद की 
एकता के बजाय विभिन्नता की पुष्टि में अधिक सहायक होंगे। इसका कारण यह 
है कि पुराणों के अनुसार महर्षि गोतम का स्थान 'मिथिला” के पास ओर अक्षपाद 
का स्थान 'काठियावाड” के पास 'प्रभासपत्तन! में निश्चित होता है। बह्माण्ड 
चुराण के अनुसार अक्षपाद शिवजी के अंशभूत सोमशर्मा ब्राह्मण के पुँत्र हैं, ओर 
प्रभासपत्तन के रहने वाले और जातुकर्णी व्यास के समकालीन हैं । उनके सम्बन्ध 

में ब्रह्माण्ड पुराण का वर्णन इस प्रकार है-- 


नसनऊीऊ-क.क-औन्‍+-_- <::् 


: १. गोतमो हि स्वमतदूषकस्य व्यासस्य दशैत चक्षुपा न कतेव्यमिति प्रतिज्ञाय, प्रश्नादू 
व्यासेन प्रसादितः पादे नेत्र प्रकाश्य त॑ं दृष्टवान्‌ , इति पौराणिकी कथा 
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सप्नविंशतिमे प्राप्त परिव्ते क्रमागते | 
जातुकर्ण्यो यदा व्यासो भविष्यति तपोधनः ।। 
तदाउहं संभविष्यामि सोमशमोी द्विजोत्तम: | 
प्रभासतीथमासाद्य योगात्मा लोकविश्रुतः !। 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपोधनाः | 
अक्षपादः कणादश्व उल॒ुकी -ब॒त्स एव च।। 
5, 5, 5, द्वारा वायु पुराण नाम से प्रकाशित ब्रह्माण्डपुराण अध्याय २३. - 
यदि यह वर्णन ठीक है तो यह मानना ही पड़ेगा कि श्री अक्षपाद्‌ का स्थान 
चर्तमान काठियाचवाड़ के प्रभासपत्तन में कहीं रहा होगा | 
इधर महर्षि गोतम के स्थान का पता मिथिला के पास मिलता है। वर्तमान 
दरभज्गग से उत्तर पूव के कोने सें २८ मील की दूरी पर “गोतम स्थान? नाम-का 
एक स्थान मिलता है जिसमें एक बहुत ऊंचा टीला है और कहा जाता है कि यहाँ 
ही किसी समय महर्षि गोतम की कुटी रही होगी। उस टीले के पास ही गोतम 
कुण्ड नाम का एक बहुत बढ़ा ताछाब है जिसका पानी अत्यधिक सफेद और दूध 
की भाँति ही अत्यन्त स्वादिष्ट है। इस तालाब से एक छोटी सी नदी भी निकलती 
है जो खीरोई [क्षीरोद्धि] नाम से प्रसिद्ध है। “गोतम स्थान' पर चंत्र की नवमी 
को आज भी बहुत बड़ा मेला लगता है। इस प्रकार गोतम ओर अक्षपाद के 
स्थान-मभेद्‌ के इस प्रश्न ने उनके एकीकरण में एक और बाधा उपस्थित कर दी है 
जिससे मूल समस्या की कठिनता और भी बढ़ गई है । 


मेघातिथि-- 

इसी प्रसड्ग में तीसरा नाम 'मेघातिथि? का उपस्थित हो जाता है, वह भी एक 
विचारणीय प्रश्न है। श्रीसुरेन्द्रनाथ दास गुप्त ने अपनी 'हिस्ट्री आफ इण्डियन 
फिलासफी” नामक ग्रन्थ के द्वितीय भाग में इस प्रश्न पर जिस ढंग से विचार 
किया है उससे भी इस प्रश्न का हछ हो नहीं सकता है । इस सम्बन्ध में उनका 
मत दुर्बल और सारहीन जान पड़ता हैं। आपने भास के प्रतिमा नाटक में आई 
हुई 'मेघातिथेन्यायशाखत्रमः इस पंक्ति की अर्थान्तर कल्पना कर समस्या को 
सुलझाने का जो प्रयत्न किया वह बहुत अस्वाभाविक और असमर्थनीय बन गया 
है। आपका भाव यह जान पड़ता है कि 'मेघातिथेः को षष्ठी न मानकर पद्चमां का 
रूप मानना चाहिए तब उसका अथ "मेधातिथि का -न्‍्याय शास्त्र! न होकर 'मेधा- 
तिथि से न्यायशास््र पढ़ा! यह हो जायगा । और उस अवस्था में न्‍्यायशास्त्र-प्रणेता 
के रूप में मेधघातिथि का नाम आने का कोई अवसर ही नहीं रहेगा | यह ठीक है, 
यदि ऐसा अर्थ संभव होता तब तो यह प्रश्न उठता ही क्यों, पर उसका चेसा अर्थ 
मानना सरल, स्वाभाविक और संभव नहीं है । 'मेधातिथेन्यायशासत्रम! यह वाक्यांश 
यदि अलग स्वतन्त्ररूप से हमारे सामने आए तो हम उसके दोनों ही अर्थ कर 
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सकते हैं, परन्तु जिस प्रकार से ओर पूर्वापर के जिन वाक्यांशों के बीच वह प्रयुक्त 
हुआ उस स्थिति में उसका एक ओर केवल एक ही अर्थ हो सकता है, दूसरा अर्थ 
करने की नाम-समात्र भी संभावना नहीं हे । भांस की पुस्तक से मूल वाक्य हम 
ऊपर उछुत कर खुके हैं। “मानवीय घमंशास्त्रम-ओर-बाह स्पत्यमथशास्त्रम-के साथ- 
मेधातिथेन्यायश.ख्म्‌-का अर्थ स्पष्ट रूप से 'मेघातिथि का न्यायशास्त्र” ही हो सकता 
है 'मेघातिथि से न्‍्यायशास्त्र पढ़ा' यह अर्थ सर्वथा प्रक्र-विरुद्ध हे । श्रीदासगुप्त ने 
ऐसा अर्थ करके भास, मेघातिथि और न्यायज्ञाख्र सबके साथ अन्याय किया हे । 


क्या गोतम न्यायशाख््र के निमौता नहीं है ९-- 

श्रीदासगुप्त ने इससे भी अधिक आश्रयंजनक एक और नई कल्पना की है । 
न्‍्यायशासखत्र-प्रणेताओं की सूची में महर्षि गोतम का नाम रखना आपकी दृष्टि 
में सर्वंथा ही अग्रामाणिक है। न्‍्यायशाख्र के प्रणेता श्री अक्षपाद ही हैं; उस 
सम्बन्ध सें मेघातिथि या गोतम का नाम आजा ही नहीं सकता ऐसा आपका मत 
हे । आप लिखते हैं-- 
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न्‍्यायशासत्र के साथ महर्षि गोतम का नाम ऐसा जुड़ा है जिसके अलग करने 
की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। शताब्दियों से वे न्‍्यायशाख्र के प्रणेता माने 
जारहे हैं । संसक्तत साहित्य के अनेकानेक प्राचीन ग्रन्थों के प्रमाण ऊपर उद्ष्टत 
किए जा चुके हैं जो स्पष्टरूप से महर्षि गोतम को ही नन्‍्यायज्ाखत्र का भ्रणेता 
प्रतिपादन कर रहे हैं, किर भी श्रीयुत दासगुप्त महोदय ने इस प्रकार की एक 
अभूतपूर्व कल्पना करने का साहस केसे किया यही आश्रय है। 

महषि गोतम न्यायशास्तरी के रूप में केवछ भारत में ही नहीं अपितु - अन्‍्त- 
रॉष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। द्वितीय शताब्दी &. 70. के पूर्वार्ड की यह 
बात है जब कि न्यायशाख्त्री के रूप में महर्षि गोतम का नाम भारत की सीमा 
को भी पार कर परशिया तक विख्यात हो गया था। परशिया के सासानि- 
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यन-वंशीय बादशाह आदाशिर [ 7१85४ 2. 70, 2!]-24] ] और शापिर 
[ 8089४ 5. ॥), 242--272 ] के शासनकाल में संग्रहीत की गई ख्िकऊत७ 
8४९5५ की एक ए०७७४ से [ 8 ४ ए&800, ?%7७& 6 ] ओर ८००ए 2॥89005 
ए०९कए 0£ 76:७8, 9. ॥. प्र. (श०घ०० * ?. ए. 4] ) में महर्षि गोतम का 
उल्लेख हमें निम्नाक्लित शब्दों में मिलता है-- 
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यद्यपि डा० हॉग ने इस गोतंम शब्द का सम्बन्ध गोतमबुद्ध से छुगाया है, 
परन्तु हमारे विचार से वाद और सभाचातुय के प्रसड़' में वह नाम फबता नहीं 
है। वहाँ तो न्‍्यायशास्त्री गोतम की ही आवश्यकता है। निःसन्देह न्‍्यायशास्त्री 
ताकिक शिरोसणि मह्षिं' गोतम की ओर ही ग्रन्थकार का संकेत है। ऐसी 
अवस्था में जब द्वितीय शताब्दी के प्रारम्भ सें ताकिक शिरोमणि के रूप सें महर्दि 
गोतम भारत के बाहर भी विख्यात हो चुके थे ओर उत्तरवर्ती संस्क्ृत साहित्य भी 
खुले और जोरदार शब्दों में उन्हें न्‍्यायशास्त्र का प्रणेता ठहरा रहा है, तब इस सर्वथा 
प्रामाणिक अर्थ का अपलाप करना सर्वथा अयौक्तिक और सारहीन जान पढ़ता है। 


“त्रिभ्ुजात्मक-समस्या' का हल--+ 
अस्तु । अब हमारे सामने ग्रश्न यह है कि मेघातिथि, गोतम ओर अक्षपाद इन 
तीनों नामों के साथ न्यायशास्र का समन्वय केसे किया जाय | इसी को यहाँ 
“ब्रिथ्ुजात्मक समस्या? कहा गया है। इस प्रमुख प्रश्न का कुछ उत्तर हमें महाभारत 
के शान्तिपर्व में मिलता है-- 


मेघातिथिमहाप्राज्ञो गौतमस्तपसि स्थित: | 

विम्ृश्य तेन कालेन पत्न्या: संस्थाव्यतिक्रमम ।। 
( महाभा० जश्ञा० प० अ० २६०७०, ४५ वड़वासी एडीशन ) 
इस शछोक से यह प्रंतीत होता है कि गोतम .मेघातिथि? दो नाम नहीं अपितु 
एक ही व्यक्ति हैं । एक शब्द वंशवोधक और दूसरा नामबोधक है। महाभारत के 
इस 'छोक ने हमारी समस्या को आधा हल कर दिया। वस्तुतः 'मेधातिथि गोतम” 
एक ही व्यक्ति हैं, वही न्‍्यायशाखत्र के आदि निर्माता हैं। भास ने मेघातिथि नाम 
से और अन्य ग्रन्थकारों ने गीतम नाम से उन्हीं का उल्लेख किया है। यही इस 
समस्या का सबसे सुन्द्र और सबसे प्रामाणिक हल है. इसके माने बिना अन्य 
कोई गति नहीं है।' 


१. सामवेद के गृद्य सूत्र से सम्बद्ध 'पितृमैध सूत्र” के रचयिता भी गौतम हैं और 
«उसके टीकाकार अनन्त यज्वन उनको तथा न्यायशास््र-प्रणता को एक ही मानते 
हैं, परन्तु कोई युक्ति नहीं दी है । 





[ ७ 


अब इस प्रश्न का अक्षपाद वाला एक पहलू और रह जाता है । जसा कि ऊपर 
कहा जा चुका है कि गोतम और अक्षपाद को एक मानने में कुछ बाधाएँ हैं इसलिए 
'मेघातिथि गौतम! की भाँति “अक्षपाद्‌ गोतम” को एक मान कर इस प्रश्न का हल 
नहीं किया जा सकता तब, ऐसा जान पड़ता हे कि न्‍्यायशास्त्र के क्मिक विकास 
में गौतम और अक्षपाद्‌ दोनों हो का महत्त्वपूर्णभाग हैं। जेसा कि ऊपर कहा जा 
चुका हे कि प्राचीन न्याय के विकास में अध्यात्मप्रधान [ साध्यप्रधान ] ओर तक- 
प्रधान [ साधनप्रधान ] दो युग स्पष्ट अ्रतीत होते हैं। इनमें साध्यप्रधान अर्थात्‌ 
प्रमेय प्रधान अथवा अध्यात्मप्रधान युग के निर्माता -गौतम ओर प्रमाणप्रधान 
[ साधनप्रधान ] छुग. के प्रवतंक अक्षपाद हैं। यद्यपि वर्तमान न्याय सूत्रों में 
प्रमेय का नहीं प्रमाण का ही प्राधान्य प्रतीत है । परन्तु वह अक्षपाद द्वारा किए 
हुए प्रतिसंस्कार का ही फल है। इसके पूर्व गोतम का न्याय उपनिषर्दों के 
समान अमेयप्रधान ही था। अध्यात्म विद्यारूप उपनिषदों से न्याय विद्या को 
प्रथक्‌ करने के लिए ही अक्षपाद ने उंसको प्रमाण. प्रधांन बनाया हैं। इस प्रकार 
प्राचीन न्याय का निर्माण महर्षि गोतम ओर अक्षपाद इन दोनों महापुरुषों के 
सम्मिलित प्रयत्न का फल है । 


इस ग्रकार न्‍्यायज्ञासत्र के साध्यप्रधान तथा साधनग्रधान दो संस्करणों की 
कल्पना द्वारा इस 'बत्रिभ्ुजात्मक समस्‍या! का हलक किया जा सकता है। यह 
संस्करण पद्धति की कल्पना कोई अपूर्ज कल्पना नहीं है । आयुवंद के प्रसिछतम 
अन्थ चरक में इस “संस्कार पदछति” का अ्योग हुआ है। मूल ग्रंथ ग्रणेता महर्षि 
“अंम्निवेश' हैं, परन्तु उसके प्रतिसंस्कर्ता 'चरक? माने जाते हैं। जेसा कि चरक 
के टोकाकार 'दढ़बल' के “अग्निवेशक्रते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते? इस लेख में अत्तीत 
होता है । इसी प्रकार न्याय दशन के 'मूल ग्रणेता गोतम” ओर उसके 'प्रतिसंस्कर्ता 
अक्षपाद! हैं ऐसा मानंने में कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है । 


इस कल्पना से जहाँ इस “त्रिश्ुज समस्या” का. हल निकल आता है उसके 
साथ दूसरा छाभ यह भी होता है कि न्याय दुर्शन में अनेक सूत्रों.में . उत्तरवर्ती 
बोदध सिद्धान्तों का जो उल्लेख पाया जाता हैं उसको. प्रतिसंस्कर्ता अक्षपाद्‌ की 
रचना मानकर उसकी सद्ञति भली प्रकार रूगाई जा सकती है । अन्यथा न्याय 
सूत्रों को केवल गोतम की रचना मानने पर उनमें उत्तरवर्ती बौद्ध, सिद्धान्तों की 
चर्चा का उपपादन नहीं किया जा सकता है। अतः इस 'प्रतिसंस्कार पछति! 
का अवलम्बन करके ही न्याय के दशन निर्माण की “ब्रिश्ुज़ समस्या! का हल 
करना उचित है ै हम हए, 


न्यायशास्त्र के अध्यात्मप्रधान युग के प्रवतंक महषि गोतम हैं इस सम्बन्ध 
मर महाभारत ओर कठोपनिषद्‌ में भी कुछ उल्लेख पाया जाता है । महाभारत के 
शान्तिपव में निमश्नलिखित श्लोक मिलते हैं । 
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चतुथश्वोपनिषदों धमः साधारण: स्मृतः | 
वानप्रस्थाद ग्रहस्थाच्च॒ ततोडन्य: संग्रवतते | 
अस्मिन्नेव युगे तात विप्र: सवोथदर्शिभि: | 
मेधातिथिलुधः 72302. 22 2०६४००० ००० || 
एन घस कृत बन्त: | 
( महाभा० शा० प०, अ० २४३ श्लो० १४-१७ ) 
इन छछोकों से हमारी दोनों धारणाओं की पुष्टि होती है। प॑ंहिली यह कि 
मेघातिथि गोतम एक ही व्यक्ति हैं और दूसरी यह कि उन्होंने न्यायशास्त्र के 
अमेय, साध्य या अध्यात्मग्रधान युग का निर्माण किया । कठोपनिषद्‌ के-- 


शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्यादू बीतमन्युगोंत्तमो माभिमृत्यो: | 
त्वतू प्रस्ृष्टं माभिवदेत्‌ प्रतीत एतत्‌ त्रयाणां प्रथम बर बणे।॥ 
यथोदक - शुद्ध श॒ुद्धमासिक्त ताहगेब भवति | 
एवं मुनेबजानत आत्मा भ्रवति गौतम ॥। 
हन्त त इदं ग्रवक्ष्यामि गुद्य॑ त्रह्म सनातनमू | 
यथा च मरणं ग्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥। 
( कटठोपानि5 १०१० १0% , २०. है १8 ५३५, ४. ६, ) 


इन उद्धरणों में जिन गौतम का उल्लेख पाया जाता है कदाचित्‌ वे गौतम ही 
न्‍्यायशास्त्र के अध्यात्मग्रधान युग के निर्माता हैं । शुक्न-यजुवेदीय-माध्यन्दिनीय 
शाखा के शतपथ ब्राह्मण काण्ड १ अ० ४ में भी कदाचित्‌ इन ही गोतम का वर्णन 
है। इन्हीं के गोत्र में आगे चलकर गौतम बुद्ध उत्पन्न हुए हैं । श्री सतीशचन्द्र 
विद्याभूषण का मत है कि शतपथ ब्राह्मण में गौतम के स्थान आदि का जो 
विवरण पाया जाता है वह मिथिला के समीपवर्ती उपरिलिखित गौतम स्थान? 
से बिल्कुल मिलता जुलता है। [ सन्‌ १९१३ में श्री सतीश बाबू ने गौतम स्थान? 
की यात्रा स्वयं की थी और उसके बाद ही यह सम्मति दी थी ] इस सम्बन्ध में 

उनके शाब्द इस प्रकार हैं-- | 
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फलतः बहुत प्राचीन काल में महर्षि गौतम ने आत्मविद्या के आचाय के रूप 
में न्‍्यायशासत्र को जन्म दिया था। उसके बाद कालान्तर में समय की आवश्यकता के 


नर, 


8 रे | 

अनुरूप उस ग्रमेय या आत्मग्रधान नन्‍्यायशास्त्र को प्रमाणप्रधान शास्त्र का स्वरूप 
मिला। न्‍्यायशाखत्र ने अपने इस नवीन रूप सें भी अपना खझुख्य ध्येय तो 
आत्मज्ञान ही रखा, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु ध्येय होते हये न्‍यायशास्त्र ग्रमाणों के 
विस्तृत विवेचन में चला गया और उसके सामने आत्मा का विवेचन गौण पड 
गया है। न्यायशास्त्र के वतमान स्वरूप सें प्रमाणों के विवेचन का ही प्राधान्य हे । 
इसका परिचय न केवल उत्तरवर्ती न्याय साहित्य से ही अपितु वात्स्यायन भाष्य 
और मूलसूत्रों से भी भलछ्वी-भाँति मिलता हे । न्यायज्ञाखत्र के प्रथम सूत्र-प्रमाण 
प्रमेय-संशय-प्रयोज न-दृष्टान्त-सिद्धान्त-अवयव-तक-नि ण य-वाद-जल्प-वितण्डा- 
हेतवाभास-छुल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञाना न्निश्नेयसाधिगमः में जिन पोडश 
पदार्थों के तच््वज्ञान को निःश्रेयस का साधन बताया हे, उनमें भी सर्वग्रथम स्थान 
प्रमाण का रखा है ओर आत्मा का साक्षात्‌ स्थान भी नष्ट कर प्रमेयों के भीतर 
उसकी गणना की ह । इससे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि वर्तमान न्‍्यायशास्त्र ने 
प्रमाणादि को अत्यधिक प्रधानता दी हे। और उसका समर्थन करते हए वात्स्यायन 
भाष्य में लिखा ह-- 


तेषां प्रथणभिधानमन्तरेण अध्यात्मविद्यामात्रमियं स्याद्‌ यथोपनिषदः' 

अस्तु । न्‍्यायशास्त्र अपने “अध्यास्मप्रधान! स्वरूप को छोड़कर इस नवीन रूप 
में कब से आया यह कह सकना ओर भी कठिन है। “गोल्डस्टकर' का विचार ह कि 
न्‍्यायज्ञासत्र का परिज्ञान पाणिनि को था और उनके बाद चतुर्थ शताब्दी 3. ०. सें 
कात्यायन को भी इन न्‍य।यसूत्रों का परिज्ञान था। अतएवब इसके पूव न्‍्यायशास्त्र को 
यह नवीन रूप कदाचित्‌ प्राप्त हो चुका था । ओर उसका नवीन रूप में संस्करण 
करने का श्रेय कदाचित्‌ श्री अक्षपाद्‌ को दिया जाना चाहिए । 


क्या भारतीय न्याय पर यूनानी प्रभाव है ९-- 


इसी प्रसद्ग में हम डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषण की एक और अद्भ्रुत कल्पना 
का भी उल्लेख कर देना चाहते हैं। आपने अपने एक लेख में बड़े समारम्भ के 
साथ यह सिद्ध करने का यत्र किया ह कि भारतीय न्यायशांख्र को वतंमानरूप 
देने में ग्रीक दशन का बहुत बढ़ा हाथ है। विशेषतः अनुमान में 'पञ्चावयव वाक्य 
की प्रक्रिया का विकास भारत में बहुत पीछे हुआ उसके बहुत पूव ग्रीक से 
“अरिस्टाटिल' ने इस “पशञ्चावयव वाक्य! की प्रक्रिया को परिपूर्ण और सुव्यवस्थित 
रूप में प्रस्तुत कर दियाथा। आपने अपने विषय का उपपादन इस प्रकार किया हँ-- 
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२. जनरक आफ रायछर एशियाटिक सोसाइटी आफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड आयलेण्ड । 
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श्रीसतीश बाबू की इस कल्पना में हमें कोइ सार नहीं दिखाई देता । आप 
कहते हैं कि पञ्मावयव अनुमान वाक्यपद्धति का पूण् विकास ग्रीक सें तो अरिस्टा- 
टिल् के समय चतुरथ शताब्दी 5. 0. में ही हो चुका था और भारत में प्रथम 
शताब्दी 5. 0. तक भी वह परिमाजितरूप सें नहीं आ पाया था । जिस 8िजश0शंच्रत 
पञ्चावयववाक्य के विषय सें ग्रथम शताब्दी 5. 0. तक भारतीय दाशनिर्को के 
अज्ञान की घोषणा करने का साहस आप करते हैं उसी 890ट57 के विषय सें 
गोल्डस्टकर' जसे उच्च श्रेणी के पाश्रात्त्य विद्वानों का दृढ़ विश्वास हैं कि वह “अरि- 
स्टाटिल! से भी पूर्व पाणिनि के समय (500 8, 0.) से भी पूव भारत में पूर्ण रूप 
से विकसित हो चुका था। “गोल्डस्टकर” महोदय ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 
एशग7ं में लिखा है-- 
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२. अध्यायन्यायोद्यावसंह्याराश्व । अष्टाध्यायी ३. ३. १२२ । 
२. परिन्योनींणोद्यू ताअ्लेघयो: । अष्टा० ३. ३. ३७ । यथाप्राप्तकरणमअ्ेषः । 
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अष्टाध्यायी के जिन दो सूत्रों का उल्लेख “गोल्डस्टकर' महोदय ने किया हे 
उसके अतिरिक्त अन्य स्थर्ों पर भी न्याय का उद्चेख पाणिनि की अष्टाध्यायी 
मिलता हू । यही नहीं अपितु चतुथ अध्याय के द्वितीय पाद के 'ऋतृक्थादिसूत्रा- 
न्‍्तादह्क” ७, २, ६० के सूत्रान्तर्गत उक्थादि गण के “गणपाठ' में “न्याय” शब्द का 
पाठ कर पाणिनि ने “नयायिक' छब्द की सिद्धि की ह। ठक प्रत्यय का विधान 
करने वाला यह सूत्र “तदधीते तद्वंद' इस अथ सें ठक का विधान करता है, जिससे 
नयायिक' शब्द का अथ 'न्यायम््‌ अधीते नयायिकः होता हें। इस प्रकार पाणिनि 
की अष्टाध्यायी ओर गोल्डस्टकर महोदय का ऐतिहासिक विवेचन सतीश बाबू की 
कल्पना की निस्सारता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हे । 


प्राचीन न्याय का साहित्य 


जसा कि ऊपर कहा जा चुका ह न्यायशास्र का प्रारम्भ कब से हआ यह निश्चित 
रूप से कह सकना कठिन हं। परन्तु फिर भी गोल्डस्टकर और उसके आधारभूत 
पाणिनि-सूत्रों के आधार पर यह कहा जा सकता हे कि न्यायशास्त्र बहुत पुरानी 
ओर सम्भवतः नहीं, निश्चित रूप में पाणिनि से पूर्व की चीज़ हैं। न्‍्यायशासत्र का सबसे 
: युराना अन्थ जो इस समय मिलता ह वह न्यायसूत्र है । परन्तु यह नहीं कहा जा 
सकता कि यह न्यायसूत्र ठीक इसी रूप में पाणिनि के पूर्व की चीज हैं । इस बात 
के अनेक श्माण हैं कि न्‍्यायसूत्रों के अनेक सूत्र अत्यन्त आधुनिककाल के हैं। जिन 
सूत्रों में बौद्ध सिद्धान्तों का खण्डन हुआ है उनकी रचना बोद्धकाल के बाद की है 
बोद्ध मत की आलोचना के प्रकरण में लिखे गए अनेक सूत्रों के शब्द-विन्यास से 
यह स्पष्ट प्रतोत होता है कि वह सूत्र बोद्ध अन्थों के आधार पर लिखे गए हैं। दोनों 
की, विषय के साथ आजनुपूर्वी और शब्दविन्यास सें भी कुछ समानता है। 
उदाहरण के लिए हम ऐसे कुछ सूत्र नीचे उद्ध्टत करते हैं-- 


माध्यमिक सूत्र न्याय सूत्र 
नसंभवः स्वभावस्य युक्तः प्रत्ययहेतुमिः । न स्वभावसिद्धिरापेज्षिकत्वाद । 
स्वभावः क्ृतको नामभविष्यति पुनःकथम्‌|  व्याहतत्वादयुक्तम्‌ । 
( माध्यमिक सूत्र. अ. १५. प्‌. ९३ ) ( नया. सू, अ. ७: $ ३९-४० ) 

( 8. (0, 8. 007 ४90०, 0७००४४७ ) | स्वप्नविषयाभिमानवदयं प्रमाणप्रमेया- 
यथा माया यथा स्वप्नो गन्धवनगरं यथा । मभिमानः । ( ४. २. ३१ ) 
तथोत्पादुस्तथा स्थानंतथा भज्ञ उदाह्तम्‌॥ माया-गन्धवनगर-म्गतृष्णिकावद्दा । 

( मा. सू. अ. ७: ) ( ४. २. ३२. ) 





१. उक्थ, लोकायत, न्यास, न्याय, पुनरुक्त, निरुक्त, निमित्त, द्विपदा, ज्योतिष, अनुपद, 
अनुकर्प, यज्ञ, धम, चर्चा, क्रमेतर, इलषण, सेंड्िता, पदक्रम, संघट, बृत्ति, परिषद्‌ , 
संग्रह, गण [ग्रुण], आयुवंद । इत्युक्थादिः ॥ ४,२,६० ॥ (गणपाठ, ४. २. ६०. पा.) 





जी 


उपर्युक्छ सारी स्थिति से यही परिणाम निकलता है कि न्‍्याय-सुत्रों की रचना 
भी एक काल में नहीं हुई। सबसे पूर्व गोतम के अध्यात्मप्रधान न्यायसूत्र 
की रचना हुई । उसके बाद अध्यात्मप्रधान उपनिषद्धिद्या से अक्षपाद ने आन्वीक्षिकी 
न्याय विद्या को छथक करने के लिए उसके ग्रमेयप्रधान स्वरूप क॑ स्थान पर 
प्रमाणप्रधान स्वरूप देकर अक्षपादु ने उसका नवॉन संस्करण किया ओर बोछ्द 
युग में उसमें कुछ प्रक्ेप और परिवर्धन होकर ही न्याय-शासत्र को वर्तमान 
स्वरूप प्राप्त हो सका है । 

“न्याय-सूत्रों? के बाद न्‍्याय-शास्त्र का दूसरा पुराना ग्रन्थ वात्स्यायन भाष्य' 
हे जिसका रचनाकाछ ४०० वि० (जेंकोबी के अनुसार ३००, अर्न्यों के अनुसार 
४०० वि० ) के छगभग निर्धारित किया गया है। ४०० वि० से छेकर १००० वि० 
तक के ६०० वर्षो सें न्‍्याय-शास्त्र के जिस प्रचुर साहित्य का निर्माण हुआ उस 
सारे न्‍याय साहित्य का आधार ग्रन्थ 'न्यायसूत्र' ओर “वात्स्यायन भाष्य! हैं। अन्य 
जो कुछ भी साहित्य तेयार हुआ वह सभी इन्हीं के समर्थन में और उन्हीं के 
डीका-प्रटीका के रूप लिखा गया है । इसी लिए उस सबको 'प्राचीन न्याय” साहित्य 
के नाम से कहा जाता है। 


यद्यपि न्याय सूत्रों के बाद प्राचीन न्याय? के विषय में कोई मोलिक ग्रन्थ नहीं 
लिखा गया फिर भी १७ वीं शताब्दी तक प्राचीन न्याय के साहित्य का निर्माण 
होता रहा, जो न्‍्याय-सूत्रों की टीका-प्रदीका के रूप में ही था। इसमें से भी ४०० 
से लेकर १००० वि० तक जिस साहित्य का निर्माण हुआ वह अत्यन्त महत््वपूण है । 


१--भाष्यकार वात्स्यायन [ ३०० बि० ]|-- 
न्याय दशन के भाज्यकार वात्स्यायन कौन हैं यह भी एक विवादग्रस्त प्रश्न 
है | “अभिधानचिन्तामणि! नामक ग्रन्थ में हेमचन्द्र | जन ] ने “वात्स्यायन! के: 
अनेक नामों का निर्देश किया है, जो इस प्रकार है-- 


धवात्स्यायनो सल्लनाग: कोटिल्यश्रणकात्मज: | 
द्रामिलः पक्षिलस्वामी, विष्गुगुप्तोडडग्गुलश्व सः ॥ 
इसके अनुसार वात्स्यायन, पत्षिरस्वामी, कौटिल्य ओर चाणक्य सब एक ही 
व्यक्ति के नाम हैं ओर वह द्वविड़ देश का रहनेवाला अतीत होता है जिसकी 
राजधानी काञ्वीपुर वर्तमान कांञ्बलीवरम्‌ थी । इसीलिए उसके नामों में 'द्रामिकः 
भी एक नाम है ओर “पत्षिलस्वामी? नाम भी उसी देशवासी का नाम जान पड़ता 
है। इसके अतिरिक्त न्यायदर्शन अध्याय २, अ० १ सूत्र ४० में वात्स्यायन ने उदा- 


१. आयुर्वेद के प्रसिद्ध: ग्रन्थ चरक की रचना भी इसी प्रकार हुई, प्रथम अभ्निवेश ने 
फिए चरक ने उसका ज़वीन संस्करण किया जो आजकल उपलब्ध होता है। जेसा 
कि दृढ्बर! नें लिखा, अश्निवेशक्ते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते । 


_. 'हैडे ] 


हरणरूप में भात बनाने का वर्णन किया है जो उस देश का विशेष भोजन है । इन 
सबसे ग्रतीत होता है कि वात्स्यायन द्वविड़ देश के रहने वाले ही थे । 

वात्स्यायन के जो नाम “अभिधान-चिन्तामणि'” में दिए हैं उनमें 'कोटिल्य” और 
“चणकात्मज? यह दो नाम भी हैं। ननन्‍्दुवंश के विध्वेंसक और मौय साम्राज्य के 
संस्थापक आये चाणक्य का नाम भारतीय इतिहास में अत्यन्त अ्रसिद्ध है। 
कौटिल्य भी उन्हीं का दूसरा नाम है। अब यदि “अभिधान-चिन्तामणि/ सें 'वात्स्यायन? 
के जो नाम दिए हैं वह सब वस्तुतः एक ही व्यक्ति के नाम हैं तो यह मानना 
पड़ेगा कि आय चाणक्य ही वात्स्यायन नाम से न्‍्यायद्शन के भाष्यकार हैं। 

वास्त्यायन भाष्य के प्रथम सूत्र के अन्त सें आय चाणक्य-प्रणीत 'कौटिल्य 
अथंशाखत्र” नामक अन्थ से एक श्लोक भी उद्ष्टत किया गया हैं, जो इस गकार हें- 


प्रदीप: सबविद्यानामुपायः सबकर्मणाम्‌ | 

आश्रयः सबंधमोणां बिद्यो द्ेशे ग्रकीर्तिता | 
वात्स्यायन के नाम से ही वर्तमान समय में कामशाखत्र के आधारभूत 
कामसूत्र! मिलते हैं । अत एवं अभिधान-चिन्तामणि के अनुसार "न्याय भाष्य?, 
'कौटिल्य-अर्थशाखत्र” और “कामसूत्र” तीनों के रचयिता एक ही व्यक्ति हैं। परन्तु 
श्री सतीश चन्द्र विद्याभूषण जी इससे सहमत नहीं हैं । 


वात्स्यायन का समय-- 

प्रसिद्ध बौद्ध दाशनिक 'दि्डिनाग? [ ५०० वि० सं० ] ने अपने 'प्रमाणसमुच्चय” 
नामक अन्थ में 'वात्स्यायन भाष्य” के अनेक अंशों की आलोचना तथा खण्डन 
किया हं। इससे यह निश्चित है कि वात्स्यायन, दिडनाग से पूर्ववर्ती अर्थात्‌ 
५५०० वि० स॒० से प्रूव के हैं | हि 

दूसरे प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक “वसुबन्धु' हैं जिनका समय ४८० वि० सं० हे। 
उन्होंने अनुमान की जिस प्रणाली का तथा अवयवों का जो निरूपण किया हैं वह 
“वात्स्यायन भाष्य! की प्रणाली से सर्वथा भिन्न हे । यह प्रणाली यदि 'वात्स्यायन” 
के सामने आई होती तो वे अवश्य उसकी आलोचना करते । अत एव यह प्रतीत 
होता हे कि 'वात्स्यायन', “'वसुबन्धु? के भी पूव॑वर्ती हैं । 

परन्तु जेसा कि पहले कहा जा चुका है न्‍्यायसूत्रों में अनेक ऐसे [ अज्षिप्त 
सूत्र हैं जिनमें बोद्ध-सिद्धान्तों का निर्देश हें और वह माध्यमिक सूत्र' तथा “लक्का- 
वतार” के आधार पर हैं। अत एव वात्स्यायन का काल उक्त ग्रन्थों के पश्चात्‌ ही 
निश्चित होगा। 


सौ साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त का का ३०० वि० ऐतिहासिक विद्वानों 
ने निर्धारित किया है. और उपयुक्त प्रमाणों के आधार पर भी उनका समय भी ' 
४०० वि० सं० के लगभग ही निश्चित होता है। अत एवं इससे इस बात की भी 
पुष्टि होती है कि 'वारस्यायन! और 'कौटिल्य! सम्भवतः एक ही व्यक्ति हैं । 
३ त० भू० 
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२-वार्तिककार श्री उद्योतकर--[ ६३४५ वि० ] 
प्राचीन न्याय के साहित्य में 'वात्स्यायन भाष्य, के बादु समय ओर महस्व दोनों 
की दृष्टि से दूसरा स्थान 'न्यायवार्तिक' का है इसके निर्माता श्री “उद्योतकराचाय! 
- का समय आधुनिक दिद्वानों की दृष्टि में ६३५ वि० के रूगभग उद्योतकर 
के पूर्ववर्ती 'दिडनाग” आदि बोछ आचारयों ने वात्स्यायन भाष्य! का जो खण्डन 
किया उसी का उद्धार करने के लिए उद्योतकर ने इस 'न्‍्याय-वातिक! की रचना 
की है। उन्होंने स्वयं लिखा है-- 
यदक्ष्पादः प्रवरो मुनीनां। शमाय शास्त्र जगतो जगाद । 
कुतार्किकाज्ञा ननिवृत्तिहेतोः, करिष्यते तस्य मया प्रबन्ध: | 
“वासवदत्ता” नामक प्रसिद्ध गद्य काव्य के निर्माता श्री महाकवि 'सुबन्धु' ने 
भी अपने ग्रन्थ में न्‍याय के स्वरूप की रक्षा करने वाले के रूप में उद्योतकर का 
स्मरण किया है-- 


न्यायस्थितिभिवोद्योतकरस्वरूपां, बोद्धसज्जित॒मिवालइटर- 
भूषिताम्‌'  वासवदत्ता ददश | 
पाशुपताचाय” और “भारद्वाज! इन दो नार्मो से भी कहीं-कहीं उद्योतकर” कां 
उल्लेख मिलता है । यह दोनों नाम उनके गोत्र ओर सम्प्रदाय के कारण प्रश्लि 
उन्होंने स्वयं भी विशेषण रूप से अपने लिए इन दोनों शब्दों का श्रयोग किया हे- 


इति श्रीपरमर्षिभारद्वाज-पशुपताचार्य-श्रीमदुद्यो तकर-क्ृतो न्‍्यायवाततिके पञ्नमो ध्यायः 


“उद्योतकर' ने अपने ग्रन्थ में अधिकतर बौद्ध आचाय 'दिडनाग” ओर नागाजुन 
का खण्डन किया है और 'दिड-नाग? के लिए सर्वत्र “भदन्त” शदठैद का ग्रयोग किया 
है जो बौद्ध भिक्षुकों का आदरसूचक शब्द है। नेयायिकों और बोछ्यों का सबसे मुख्य 
विवाद आत्म तत्त्व के विषय में है । 'उद्योतकर' ने इस प्रश्न को एक विचित्र ढंग से 
उठाया है। उनका कहना है कि बौद्ध विद्वान यदि आत्म तच्त्व का खण्डन करते हैं 
तो वह वस्तुतः अपने ही सिद्धान्त और अपने ही धम ग्रन्थों के विपरीत बोलते हैं। 
संयुत्तनिकाय ३. ३. से निम्नांश उद्ध्टत कर वे उसे आत्मतत्त्व का समरथंक बतलाते हैं -- 


तथा भार वो भिक्षवों देशिष्यामि भारहारं च, भारः पच्नस्कन्धा 
भारहारश्र पुद्टल इति | यश्वात्मा नास्तीति स मिथ्यादृष्टिको भव॒तीति सूत्रम्‌ । 

भारं वो भिक्खवे देसिस्सामि | भारहारं च । कतमो भिक्‍्खवे 
भारो | पंचुपादान स्कनन्‍्धा तिस्स वचनीयम्‌ | कतमो च भिक्खवे 
भारहारो | पुग्गलो तिस्स वचनीयम्‌ | 


इसके विपरीत बौद्ध विद्वानों का आत्म तत्त्व का खण्डन करना उनके धर्म 


१ अहो प्रमाणानभिज्ञता भदनन्‍्तस्य । न्याय वा० १. १. ६. 


हैं 5 - जो 
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अन्थों के ही विपरीत जाता है। इस प्रकार “दिडग्नाग”, 'वसुबन्धु', नागाहुन? 
आदि बोद्ध आचार्यों का खण्डन 'वार्तिक? में जगह-जगह मिलता है। 

सिद्धान्त की दृष्टि से वातिककार सूत्रकार से अनेक स्थर्लों पर आगे बढ़ गये 
हैं। जिन बातों का वर्णन सूत्र में नहीं है और न हो सकता था इस प्रकार के 
अनेक महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का उल्लेख वार्तिक में हुआ है ओर वहीं से उत्तरवर्ती 
न्याय साहित्य में आया है । इस प्रकार के सिद्धान्तों में से कुछ इस प्रकार हैं-- 

प्रत्यक्ष प्रकरण में--षोढा सन्निकर्ष । 

अनुमान प्रकरण में--अनुमान के केवलान्वयी, केवलूव्यतिरेकी और अन्वय- 

व्यतिरेकी वह-तीन अकार के भेद । 
शब्द प्रकरण सें--स्फोटाजुसार पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनित-संस्कारसहकृत-चरम 
. वर्ण के श्रवण से उत्पन्न पद्‌ तथा वाक्य की ग्रतीति | 


३--श्री बाचस्पति सिश्र ( ८४० बि० ) 


न्‍्यायवातिक की भी बौद्ध विद्वानों की ओर से कुछ प्रतिकूठ आलोचना हुई । 
उसके उद्धार के लिए वाचस्पति मिश्र को 'न्यायवार्तिक-तात्पर्यटीका? छिखने 
की आवश्यकता पड़ी। वाचस्पति मिश्र मिथिला के रहनेवाले अति ग्रतिभाशाली 
विद्वान थे। उनके गुरु का नाम ब्रिकोचन था, सभी दर्शनों पर उनका समान 
अधिकार था ओर सभी दर्शनों पर उनके महत्त्वपूर्ण अन्थ मिलते हैं जिनसें 
सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान 'वेदान्त दर्शन? के “शाइ्र भाष्य” की टीका “'भामती' का 
है। टीका का यह नामकरण उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर किया है । 

उनके विषय में प्रसिद्ध है कि वे एक बड़े विरक्त और सच्चे दाशनिक विद्वान 
थे। विवाहित होते हुए भी वे सदा गृहस्थ धर्म से पराड्मुख रहे और अनवरत 
रूप से गम्भीर मनन ओर दाशनिक साहित्य की सृष्टि सें प्रयल्नशील रहे । 
बृद्धावस्था के आने तक उनके कोई सन्‍्तान नहीं हुई तो एक दिन उनकी 
पत्नी ने दुःखी-होकर वंश की रक्षा और नाम चलाने की आवश्यकता की ओर 
उनका ध्यान दिलाया । इस पर उन्होंने पत्नी को जो उत्तर दिया वह विश्वसाहित्य 
की सर्वोच्च भावनाओं सें से एक है । 

उन्होंने कहा-पुत्र के होने पर भी तुम्हारा नाम और वंश चलता रहे इसका क्या 
ठिकाना । में अब तक उस ओर नहीं गया, अब क्या जाऊँ। पर हाँ तुम्हारे नाम 
को अमर करने के छिए में अपनी सर्वोत्तम कृति वेदान्त भाष्य की टीका का 
नाम तुम्हारे नाम पर रखे देखा हूँ। तुम्हारा पुत्र संभव है एकया दो पीढ़ी 
तुम्हारा नाम चलाता, परन्तु अब तुम्हारा नाम सदा के लिए अमर हो जायगा?। 

और सचमुच आज “वाचस्पति मिश्र! और '“भामती? की इस युगल 
जोड़ी का नाम भारतीय साहित्य सें सदा के लिए अमर हो गया है जो उनके 
सेकड़ों पुत्रों और सहस्रों पोन्र-अपौत्नों से भी नहीं होता। ऐसे महापुरुष का पावन 
चरित्र पढ़ कर हमारा हृदय गद्गद्‌ और शरीर रोमाश्चित हो उठता है। यह त्याग, 





[ ३६ | 


यह तपस्या, यह शासख्रनिष्ठा, और यह एकाग्रता सचमुच स्वर्गीय विभूति है । 
धवाचस्पति मिश्र' के जीवन में उनके समावेश ने. उनको देव कोटि! में पहुँचा 


दिया है । उनके चरणों में शतशः नमस्कार । 


४---श्री उदयनाचाय [ ९८४ वि० ] 

न्याय साहित्य के स्रष्टाओं में श्री वाचस्पति मिश्र के बाद श्री उदयनाचाय का 
स्थान है। बौद्ध दार्शनिकों ने जिस प्रकार वाचस्पति मिश्र से पूर्व नेयायिक विद्वानों : 
की आलोचना की उसी प्रकार वाचस्पति मिश्र की भी आलोचना की । उसके 
उद्धार के लिए श्री उदयनाचाय ने ध्यायवार्तिक-तात्पर्य -टीका-परिशुद्धि! नामक 
प्न्थ की रचना की । इसके अतिरिक्त बौद्ध विद्वानों के संघर्ष के कारण ही उन्हनि 
'न्‍्यायकुसुमाञ्षलिः और “आत्मतत्त्वविवेक' नामक दो अत्यन्त उच्च श्रेणी के 
दार्शनिक अन्थों की रचना की है। इनमें से 'कुसुमाअलि/' में ईश्वर-सिद्धि का 
सफल और स्तुत्य प्रयास किया गया है। उसकी रचना बोद्धू दाशनिक श्री 
'कल्याणरक्षित? [ ८२९ वि० ] की 'ईश्वरभड्जकारिका! के उत्तर के रूप में हुई है । 
दूसरे 'आत्मतत््व विवेक' की रचना “'ल्याणरत्षित' की “अन्यापोहविचारकारिका? 
और 'श्रुतिपरीक्षा” तथा 'धर्मोत्तराचा्य! [ 4४७ वि० ] के “अपोहनाम प्रकरण! एवं: 
ध्तणभड़' सिद्धि! के उत्तर रूप में हुई है । इसका दूसरा नाम “'बीडूधिक्कार' भी है । 
इसमें उन्होंने अपोह, क्षणभज्ञ और श्र॒त्यप्रामाण्य का खण्डन किया है। और क्षण- 

भड्, बाह्यार्थ भड़, गुणगुणि भेद्भज्ञ तथा अनुपलम्भ इन चार बौद्ध सिद्धान्तों की 

आलोचना करते हुए नित्य आत्मा की सत्ता सिद्ध की है । 

ईश्वर और आत्मा के विषय में 'उदयनाचार्य” के बौद्धों के साथ वहुधा दाख्तार्थ 
होते रहते थे जिनमें युक्तियों द्वारा बौद्धों के पराजित होने पर भी बौद्ध ईश्वर 
की सत्ता स्वीकार नहीं करते थे। एक वार इसी अ्रकार के शाखाथ के बाद वे एक 
ब्राह्मण और एक बौद्ध को छेकर एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए ओर वहाँसे 
उन्होंने दोनों को नीचे ढकेल दिया। अकस्मात्‌ नीचे गिर कर बौदू मर गया और 
ब्राह्मण बच गया । जिससे छोगों ने ईश्वरवाद की सत्यता स्वीकार की । 

इसके बाद इस नर हत्या का प्रायश्रित करने की दृष्टि से वे जगन्नाथ घुरी की 
यात्रा को गए परन्तु वहाँ उन्हें 'जगन्नाथ” के दुशन नहीं हुए । इसे उन्होंने अपना 
अपमान समझा और उस समय जगन्नाथ को संबोधन करके कहा-- 

सेश्ववमदमत्तोडसि मामवज्ञाय तिष्ठसि | 
समायाते पुनर्बोद्धे मदधीना तव स्थिति: ॥। 

हे भगवान्‌ ! आप ऐश्वर्य के मद में मत्त होकर आज मेरा अपमान कर रहे हैं, 
लेकिन जिस समय बौद्ध आपका रूण्डन करने आवेंगे उस समय आपकी स्थिति 
मेरे ही द्वारा हो गी। 

इस प्रकार जगन्नाथ के दर्शनों से निराश होकर इन्होंने बनारस में तुषानल सें 


। 


[ ३७ .] 


अवेश कर अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। उनका एक ग्रन्थ 'छक्तणावली” भी 
है जिससे उनके काल का निर्णय होता है । उसमें उन्होंने लिखा है-- 


तकाम्बराह्लुप्रमितेष्वतीतेषु शकान्ततः | 
वर्षघूद्यनस्थक्रे सुबोधां लक्षणावलीम्‌ ।॥। 
उदयन के बाद बौद्ध धर्म का पर्याप्त पतन हो चुकने के कारण ओर विशेषकर 
११०० वि० के बाद तो ग्रायः बौद्ध विद्वानों का बिल्कुछ ही अभाव-सा हो गया। 
इस लिए बोद्ध और नेयायिरकों का क्रियात्मक संघर्ष प्रायः समाप्त हो गया । केवर 
नेयायिकों की पुस्तकों में बौद्ध विद्वानों की आलोचना और पूर्वोक्त बातों का पिष्ट- 
पेषण होता रहा। दूसरी ओर से उत्तर देने वाला कोई नहीं थां अतएव नेयायिकों 
की वह सारी आलोचना निर्जीव आलोचना रही। _ उसमें कोई आकषंण 
न रह गया। 


उदयनाचाय के बाद यह टीका-प्रटीका की पदछूति तो समाप्त हो गई, परन्तु 
प्राचीन पद्धति से न्‍्यायसूत्रों के ऊपर स्वतन्त्र ब्त्ति आदि की रचना ऊरूगभग 
सत्रहवीं शताब्दी के अन्त तक चलती रही। इस बीच में प्राचीन न्याय के जिस 
साहित्य का निर्माण हुआ उसकी सूची नीचे दी जा रही है। उदयन के उत्तरवर्ती 
नेयायिककों में जयन्त भट्ट का नाम विशेष उल्लेख योग्य है उनकी न्‍्याय- 
मश्लरी एक उत्कृष्ट अन्थ है। इस प्रकार प्राचीन न्‍्याय का यह परिच्छेद प्रायः 
समाप्त हो गया । 


प्राचीत न्‍्याय-सम्पन्धी जो कुछ साहित्य मिलता है उसकी सूची इस प्रकार 


*सेयार की जा सकती है-- 


३ न्याय सूत्र गोतम अक्तपादकृत [ मूलग्रन्थ | 
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जय 
सत्ष्य न्याय 


चीन न्याय! का संक्षिप्त परिचय हम ऊपर दे चुके हैं । “नव्य-न्याय” का 
परिचय आगे देंगे। इन दोनों के बीच सें न्याय साहित्य का एक स्तर और है 
जिसे हम 'मध्य-न्याय” कह सकते हैं । इस “मध्य-न्याय' के भी दो भाग हैं एक 
“बौद्ध-न्याय” और दूसरा 'जेन-न्याय?। बौद्ध और जेन-भारत के दो प्रस्ुख धमे हैं 
जिनका उदय ईसा के पूर्व छुठी शताब्दी में हुआ था। परन्तु बोछ्ध और जेन 
न्याय उतने प्राचीन नहीं हैं। वास्तविक बोद्ध-न्याय का प्रारम्भ पशञ्मम शताब्दी वि० 
में आचार दिडःनाग [ ४५०-५२० | से, ओर वास्तविक 'जेन-न्याय!? का प्रारम्भ 
आचार्य सिद्धसेन दिवाकर [ ४८०-५५० ] से होता है। उनके पूर्व इन दोनों धर्मों 
का छगभग एक हजार वर्ष से अधिक का इतिहास है । इस एक हजार वर्ष के 
लम्बे काल में दोनों धर्मों में पर्याप्त दार्शनिक प्रगति हुई है। वौद्ध धम्म में इस 
बीच सौत्रान्तिक, वेभाषिक, माध्यमिक तथा योगाचार नाम से चार दाशंनिक 
सम्प्रदायों का विकास हो चुका था ओर नागाजुैन, असजन्ञ, वसुबन्धु सरीखे 
दार्शनिक यहाँ जन्म ले चुके थे। इसी प्रकार जेन धर्म में भो उपास्वाति जेसे 
प्रकाण्ड दार्शनिक 'तत्त्वार्थाधिगम सूत्र” सदृश प्रोढ़ अंथों की रचना कर चुके थे । 
परन्तु वह वस्तुतः उन दोनों धर्मों का 'अ्रमेय अधान? युग था। महात्मा बुद्ध एवं 
महावीर स्वामी ने जिस धर्म का उपदेश किया:वह असेय अधान! धर्म था। उसकी 
विवेचना के लिये उन्‍होंने आवश्यकतानुसार उस समय की प्रचलित न्याय आदि 
की ग्रणालियों को ही अपना लिया था। इसलिये उन प्रारम्भिक एक सहस्न वर्षो 
में हमें 'बोद्धू न्याय” या 'जेन न्याय” की अलग उपलब्धि नहीं होती हैं। पद्म 
दताब्दी वि० में आकर बौद्धों में आचाय दिडनाग ने, ओर जनों में आचार्य 
सिद्धसेन दिवाकर ने ऋमशाः प्रमाण समुच्चय” एवं “न्‍्यायावतार” ग्रन्थ लिख कर 
“बौद्ध न्याय” तथा 'जेन न्याय! को स्वतन्त्र स्वरूप एवं नवीन विवेचना शेंली से 
उपस्थित किया । इसीलिये आचार्य 'द्डिनाग” “बोद्ध न्याय! के तथा 'सिद्धसेन 
दिवाकर! 'झैन न्याय? के प्रवर्तक या जन्मदाता माने जाते हैं । 


दिद्लन्लाग [ ४५०-५४९० ई० ] 

स्याय दर्शन के भाष्यकार 'पक्षिक स्वामी? या वात्स्यायन” 'काञीवरमस! के 
रहने वाले थे। इसी प्रकार बौद्ध न्याय के जन्मदाता आचाय “दिडनाग? भी 
'काञ्लीवरम? के एक ग्रतिष्ठित ब्राह्मण कुछ में उत्पन्न हुये थे। बोद्धों की “वात्सी 
पुत्नीय” शाखा के अनुयायी “नागदृत्त नामक पण्डित ने उनको बौद्ध धर्म में 
दीक्षित किया। उन्हीं से दिडनाग ने हीनयान के अनुसार त्रिपिटकों का अध्ययन 
किया । उसके बाद प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबन्धु से उन्होंने हीनयान तथा महा- 
यान के त्रिपिटक आदि का अध्ययन किया । अपनी प्रखर तक शक्ति के कारण वे 
“तक पुद्गव” कहे जाते थे । उनकी गअ्तिभा से अ्रभावित होकर उस समय के असि- 
द्धवतस “नालन्दा विश्वविद्याल्य' ने उनच्चनको अपने यहाँ निमन्त्रित किया था।॥ 


का 3 


| हे |] 


उन्होंने उड़ीसा, महाराष्ट्र और दृक्तिण भारत का व्यापक रूप से -अ्रमण किया 
था | लगभग ७० वर्ष की आयु में उड़ीसा के किसी वन प्रदेश में शान्तिपवक 
निर्वाण प्राप्त किया । 


दिडनाग का सबसे मुख्य न्याय ग्रन्थ (प्रमाण समुच्चय' है। मूल ग्रन्थ संस्कृत 
में अनुष्टप छन्द्‌ के कारिका रूप में लिखा गया था और उन पर दिड्नाग ने स्वयं 
ही वृत्ति भी लिखि थी। परन्तु उसका संस्क्ृत संस्करण छुपछ हो गया। उसके 
स्थान पर तिव्बती भाषा सें उसका अनुवाद पाया जाता है। मूल ग्रन्थ १ अत्यक्ष 
परिच्छेद, २ स्वार्थानुमान परिच्छेद, ३ परार्थान॒ुमान परिच्छेद, ४ हेतुच्ष्टान्त 
परिच्छेद, ५ अपोह परिच्छेद तथा ६ जाति परिच्छेद्‌ रूप ६ परिच्छेदों में विभक्त 
था। इनमें केवछ प्रथम परिच्छेदु का तिब्बती भाषा से संस्कृत में प्रत्यनुवाद 
होकर प्रकाशित हुआ है । दिडनाग ने नयायिकों के चार ग्रमार्णों के स्थान पर 
प्रत्यक्ष तथा अन्ञुमान दो ही प्रमाण माने हैं। अतः इस ग्रन्थ में दो ही प्रमार्णों 
का विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त ६-७ ग्रन्थ और भी दिडसनाग ने 
लिखे हैं जिनका उल्लेख आगे सूची में किया जायगा । 


जिस प्रकार वात्स्यायन भाष्य पर वातिक, तात्पयं टीका आदि अनेक व्याख्या 
ग्रन्थ लिखे गये हैं उसी प्रकार दिडिनाग के इस “प्रमाण समुद्चययः पर धर्मकीर्ति 
[ ६५० ई० ] ने प्रमाण वार्तिक कारिका? तथा “प्रमाणवार्तिक कृत्ति', देवेन्द्रबोधि 
[ ६०० ] ने प्रमाण वार्तिक पल्लिका? तथा “प्रमाण वातिक पश्नलिका टीका), रविगुप्त 
[ ७७५ ] ने प्रमाण वातिक चृत्ति, और जिनेन्द्र बोधि ने “विशाला मरूवती नाम- 
प्रमाण समुच्चय टीका? अज्ञाकर गुप्त [ ९४० ई० ] ने प्रमाण वार्तिकालझ्लार! आदि 
ग्रन्थों का निर्माण किया 


इस प्रकार 'दिडनाग” [ ४५०-०२० ] से प्रारम्भ होकर मोक्षाकर गुप्त [१३००| 
तक 'बोद्ध न्याय! के साहित्य का निर्माण होता रहा, जिनमें ३१ आचार्यों ने 
ग्रन्थों की रचना की । इनमें भी दिडानाग [ ४५०-५२० ], धर्मकीर्ति [ ६५० ] 
और शान्‍्त रक्षित [ ७४९ ] विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं । 


सिद्धसेन दिवाकर [ ४८०-५४५० ] 

ब्राह्मण न्‍्यायाचार्यों में वात्स्यायन का और बोझ न्यायाचार्यों में आचाय 
दिडनाग का जो स्थान है वही स्थान जन न्याय के इतिहास में सिद्धसेन दिवाकर 
का है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ न्यायसार की रचना कर जन न्याय को जन्म 
दिया । उनके पूव भद्गवादु द्वितीय [ ३७५५ | और उमास्वाति [ <५ ] ने भी अपने 
ग्रन्थों में दाशनिक सिद्धान्तों की चर्चा की है परन्तु वह 'जेन न्‍याय' के जन्मदाता 
नहीं माने जाते हैं। सिद्धसेन दिवाकर | ४८०-७०० ] से लेकर यशो विजय 
[ १६८८ | तक ३७ जन विद्वानों ने 'जन न्याय” पर अपने-अपने ग्रन्थ लिख कर 
न्याय साहित्य के निर्माण में योग दिया है । 





[. ४० . .] 


भारत की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हो जाने पर मुख्यतः राज्याश्रय से 
पोषित बौद्ध धर्म अधिक काल तक भारत में ठहर नहीं सका। अतिकूलछ 
परिस्थितियों के उत्पन्न होते ही बोछू विद्वान भारत को छोड़कर अपने अधिक 
अनुकूल पड़ने वाले तिव्बत, ल्झ्ला आदि देशों को चले गये । इसलिये सन्‌ ११०० 
में 'मोक्षाकर गुप्त! की “तकभाषा? की रचना के बाद “बौद्ध न्याय” की प्रगति एक 
दम रुक गई । परन्तु जन धर्म! उन प्रतिकूछ परिस्थितियों में दृढ़तापूर्वक भारत 
में ही जमा रहा । इसलिये उसका साहित्य निर्माण का काय चलता ही रहा। 
और १६८८ तक 'यशोविजय! की सुन्द्र दार्शनिक क्ृतियाँ ग्राप्त होती रहीं। इस 
प्रकार इतने लम्बे समय में 'बोद्धू न्याय” तथा “जेन न्याय? का जो साहित्य तेयार 


डुआ उसकी सूची हम आगे दे रहे हैं। इसी को हम “मध्य न्याय” का साहित्य 
कह सकते हैं । 


2-0 ७० 6 
मध्यकालीन न्याय के निर्माताओं का विवरण 
पत्चम शताब्दी के प्रारम्भ से सत्रहवीं शताब्दी तक के बौद्ध तथा जेन 
न्यायाचार्यों के समयानुक्रम तथा अन्थों का परिचय 


4 दिडःनाग [ ४५०-५२० ई० |-- 
१ प्रमाण समुच्चय', २ प्रमाण समुच्चय 
वृत्ति, ३ न्‍याय प्रवेश, ४ प्रमाण शास्त्र 
न्यायप्रवेश, ५ हेतु चक्र, ६ ब्रिकाल 
परीक्षा, ७ आलम्बन परोक्षा, < आल- 
म्वन परीक्षा चृत्ति । 
द्डिःनाग ने वात्स्यायन का खण्डन 
किया है । 

२ परमार्थ.. [ ४९८-५६५ |-- 
चीन देश को गया। वसुबन्धु 
के 'तकशाखत्र” गोतम के '"न्यायसूत्र” 
का चीनी भाषा में अज्वाद किया। 
“नन्‍्यायसूत्र' पर भाष्य भी लिखा । 

३ दाह्गरस्वामी ७७०० ई० | 

दिडनागके शिष्य हैं। हेतुविद्यान्यायप्रवेश- 

शास्त्र! अपर नामन्यायप्रवेश तकशार्त्र! 

४ धर्मपाछ.. [ ६००-६३७५ ई० |-- 
१ आलम्बनग्रत्यय ध्यानशास्रव्याख्या 
२ विद्यामात्र सिद्धिशासत्र व्याख्या 
३ षट्शास्त्र वेपुल्य व्याख्या 


७ आचाय शीलभद्ध॒ [ ६३५ ई० ]-- 
नालन्दा विश्वविद्यालय में धर्मपाल 
से अध्ययन कर वहाँ के आचायय 
बने छ्वेनत्सांग को पढ़ाया । 


६ आचाय धमंकोति [५६० ई० ]-- 
१ प्रमाणवारतिक कारिका, २ प्रमाण 
वार्तिक बृत्ति, ३ प्रमाण विनिश्चय, 
४ न्‍्यायविन्दु, ५ हेतुविन्दु विवरण, 
६ तक न्याय यावधादन्याय, ७ सन्‍्ता- 
नान्‍्तरसिद्धि, ८ सम्बन्ध परीक्षा 
९ सम्बन्ध परीक्षा वृत्ति । 


२ जिनभ्रद्र गणी 


३ सिद्धसेन गणी 


४ समत्त भद्र .. 


७५ अकलइड्ड देव 


बोद्ध न्याय के निमोता आचाय 


जेन न्याय के निमोता आंचाये 


3 न्‍यायावतार 


[ ४८४-७८८ ] 
अपर नाम उमा श्रमण 

आवश्यक नियुक्ति पर 'विशेषावश्यक 
भाष्य” नामक टीका 


[ ६०० ई० ] 


उमास्वाति के “तच्त्वार्थाधिगम सूत्र! 
पर तत्त्वार्थ टीका! 
[बै०० ३० |- 


उमास्वाति के 'तत्वार्थाधिगम सूत्र पर 
१ गन्ध हस्तीमहाभाष्य'नासक टीका 


२ आप्त मीमांसा, रे युक्तीयानुशासन, 
४ रत्नकरण्डक 
[ 9५० ई ० | का 


१ आप्त मीमांसा पर अष्टशती टीका 
२ न्याय विनिश्चय, ३ लघीयर्रय 


४ तत्त्वा्थ वातिक व्याख्यानालक्लार 
७५ अकलडझ्ूस्तो न्र, ६ स्वरूप सम्बोधन 


६ विद्यानन्द | ८०० ई० ]-- 


१ आप्तमीमांसा लडक्ृतिया अष्टसाहस्र 
र्‌ प्रमाण परीक्षा, ३ आप्त परीक्षा 
४ तत्त्वाथ 'छोक वातिक 
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ञऊ७०५ कोच निर्मीत ९ 
बोद्ध न्याय के  आचाय 


७ देवेन्द्रबोधि .._[ ६७० ई० ]-- 
प्रमाण वार्तिक पश्चिका 

<« शाक्यबोधि [ ६७५ ई० |-- 
प्रमाण वातिक पश्चिका टीका 


९ विनीतदेव. [| ७०० ई० |-- 
4 न्‍्यायविन्दु टीका, २ हेतु विन्दु 


टीका, रे वादन्याय व्याख्या, ४ सम्बन्ध 


परीक्षा टीका, ५ आलम्बन परीक्षा 
टीका, ६ सन्तानान्तर सिद्धि टीका। 

१० रविगुप्त [ ७२५ ई० |-- 
प्रमाण वातिक दृत्ति । 

११ जिनेन्द्र वोधि.[ ७२० ई० ]|-- 
विशालामछवती नाम प्रमाण 
समुच्चय दीका । 

१२ शान्त रक्षित [ ७४९ ई० |-- 
१ तत्त्व संग्रह कारिका, २वादुन्याय 
वृत्ति वियश्विताथ । 

१३ कमलशील [ ७५० ई० |-- 
१ न्याय विन्दु पूर्वेपक्त संक्षिप्त 
२ तच्वसंग्रह पञ्ञिका । न 

१४ कल्याण रक्षित _ [<२९५ ई० |- 

ए ए 
१ सर्वज्ञसिद्धि कारिका, २ बाह्याथ 


सिद्धि कारिका, ३ अभ्यापोह विचार 


कारिका, ४ ईश्वरभड्डः (कारिका, 
५ श्रुतिपरीक्षा । 


१७ धर्मोत्तराचार्य 
4 न्यायविन्दु टीका, २ प्रमाणपरीक्षा, 
३ अपोह नाम ग्रकरणम्र, ७ परछोक 
सिद्धि, ५ क्षणभद्गसिद्धि, ६ प्रमाण 
विनिश्रय टीका । 


१३ ग्रद्यम्न सूरी 


१४ अभयदेव सूरी 


[ ८४७०ई० ]-- १५ छघुसमन्त भव्र 





5 जप शी र्‌ 
जन न्याय के निमोता आचाय 


परीक्षामुख सूत्र या परीक्षा सुख शास्त्र 
८ ग्रभाचन्द्र : [<२०ई० ] 

प्रमेय कमल मातंण्ड [परीक्षाम्रुखटी का] 

न्‍्यायकुमुद चन्द्रो दय [लघीयस्त टीका] 
९ मन्न वादिन [ 4२७ ई० ]-- 

न्यायविन्दु टीका या धर्मोत्तर टिप्पण 


१० रभस नन्‍्दी [ ८५० ई० ]-- 
सम्बन्धोद्योत [सम्बन्धपरीक्षाकीटी का] 
११ अम्ुतचन्द सूरि. [| ९७० ई० |-- 


१ तत्त्वाथंसार, २ आत्मख्याति 


१२ देवसेन भद्दारक [८९९-५७०० ई०]- 


१ न्‍्यायचक्र, २ दर्शनसार 


[ ५८० ई० ] 


[ १००० |-- 
१ वाद महाणं॑वम्र 

२ सम्मति तकंस्सूत्र पर "“तच्च्चार्थ- 
बोधविधायिनी? टीका 


अष्टसाहस्वी विषमपदुतात्पय टीका 


[ १००० ट थ ] ब्न््ग् 


३६ मुक्ताऊुम्भ [ ९०० ई० |-- |१६ कल्याण चन्द [१००० ई० |-- 
क्षण भड्गसिद्धि व्याख्या । “्रमाणवार्ति क टीका? 

जल [8९० .ईं० |-- |$७ अनन्तवीय [ १०३९५ ई० |-- 
हेतुविन्दु विवरण 


१ परीक्षासुख पश्चिका 
| २ न्याय विनिश्चय <ूत्ति 





. रे ॥| 


बोद्ध स्याय' के निमोता आजाय | जन न्याय्रःके निर्माता आज्चाय 


४८ अशोक [_ ९०० ई० |-- | १८ देवसूरी [३०४६-६० ]-- 
१ अवयविनिराकरण १ प्रमाणनयतत्त्वाछोकालझ्टार 
२ सामास्यदूषण दिक्‌ असारिता २ स्याद्वाद-रत्लाकर 


[ श्रमाणनयतत्त्वालोकालझर टीका ] 
१९ चन्द्रगोमिन्‌ [द्वितीय, ९२५ ई०]--- | १९ चन्द्रप्रस सूरि [११०२ ई०-] 


न्याय सिद्धयालोक . दशनशुद्धि या असेयरत्नकोष 
न्यायावतार चूृच्ति 

२० ग्रज्ञाकर गुप्त [ ९४० ई० |-- २० हेमचन्द्रसूरी [ १०८८-११७२ ई० |- 
प्रमाण वारतिक्रालकझ्लार १ प्रमाण सीमांसा 
सहावलम्बनिश्रय २ अभिधान चिन्तामणि 
विक्रमशिला विश्वविद्यालय के दक्षिण ३ काव्याज्ञुशास्त्रदृत्ति 
द्वार के द्वारपाल अज्ञाकरमति [९८३] ४ छुन्दोलुशाखदूत्ति . 
इनसे भिन्न थे। ७ अनेकार्थसंग्रह, ६ द्वाशय महाकाव्य 


७ त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित 
< योगशास्त्र, ९ निघण्टु शेष 

२१ नेमिचन्द्र कवि [ ११५० ई० ]-- 
'पाश्वनाथ चरित' में कणाद के खण्डन 
करने का वणन है । अन्थ नहीं मिलूता। 


२१ आचाय जेतारि'[ ९८० ई० |-- 
१ हेतुतत्वोपदेश, २ बालावतारतक 
0 हर 
३ धमधमिविनिश्रय 
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२२ जिन [ ९४० ई० |-- ._| ९२ आनन्द सूरी [ व्याप्न शिशुक ] 
प्रमाण वार्तिकालड्टार टीका [ १०९३-११३७५ | -- 

२३ रल्कीति [ १००० ई० |-- २३ अमर चन्द्र सूरी [ सिंहशिश॒क | 
१ अपोहसिद्धि, २ क्षणभड़सिद्धि 'सिंह व्याघ्र॑ लक्षण? प्रवतक 

२४ रलवज्ञ [ १०४० ई० ]|-- २४ हरिभद्वसूरी [ ११२० ई० | 
'युक्ति प्रयोग! १ षंड दुशन समुच्चय 


२ न्याय प्रवेशक सूत्र | 
३ न्‍्यायावतार वृत्ति 
४ दृशवकलिकानियुक्ति टीका 


२७ जिनमित्र [ १०२५ ई० ]|-- २५ पाश्चंदेव गणी | ११३४ ई० |-- 
न्यायविन्दु पिण्डिता्थ 'न्यायप्रवेश पश्चिका' 

२६ दानशील [१०२५ ई०] पुस्तक पाठोपाय| ९६ श्रीचन्द्र [१३३७]-न्यायप्रवेशटिप्पण 

२७ ज्ञान श्री मित्र [ १०४० ई० ]-- २७ देवभद्ग [ ११५० ई० |-- 
'कार्यकारणभावसिद्धि! “यायावतार टिप्पण! 

२८ ज्ञान श्री भ्रद्र [ १७०५० ई० |-- २८ चन्द्रसेन स्‌री ११५०० ई० |- 


“प्रमाण विनिश्रय टीका! “उत्पाद सिद्धि प्रकरण! 





बौद्ध न्याय के निमोता आचाये 


२५९ रल्ाकर शान्ति [ १ ०४० ई० |-- 


अपर नाम कलिका सर्वेज्ञ 
व्‌ विज्ञप्तिमात्नसिद्धि, २ अन्तव्यांप्ति 


३० यमारि [ १०७५० ई० |-- 
प्रमाणवार्तिकालझ्वार टीका 


३१ शह्लरानन्द [ १०७० ई० ]-- 
१ ग्रमाणवातिक टीका; 
२ सम्बन्धपरीक्षानुसार 
३ अपोह सिद्धि, ४ प्रतिबन्धसिद्धि 


३२ शुभाकर गुप्त [ १०८० ई० |-- 
जेन हरिभद्रसरी [११२७] ने इनके 
मत का उल्लेख किया है। ग्रन्थ नहीं 
मिलता । 


३३ मोक्षाकर गुप्त [ १३०० ई० |-- 

तक भाषा 

संस्कृत ग्रन्थ नहीं मिछता। तिब्वती 
भाषा में अनुवाद पाया जाता है। 
पुस्तक में तीन परिच्छेद है । जिनसें 
क्रमशः--9 अत्यक्ष, २ स्वार्थानुमान, 
३ परार्थानुमान का वर्णन है। अल्प- 
बुद्धि बाछकों को धर्मकीर्ति के 
सिद्धान्तों का ज्ञान करने के लिए 
लिखी है । 


७ #< ४ ९€« रः 
जन न्याय के निमोाता आचाये 
२५९ रल्प्रभ सूरी [ ११८१ ई० |-- 





'स्याद्वादरल्लाकरावता रिका! 


३० तिलकाचाय [ ११८०-१२४० ई० ] 
१ आवश्यकलघु वृत्ति 
२ प्रत्येकच्ुुद्धाचरित 


८७ 
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मल्लिसेन सूरी [ १२५२ ई० ]-- 
स्याद्बाद मञ्लरी! 


३२ राजशेखर सूरी [ १३४८ ई० ]-- 
'रल्ावतारिका पल्लिका! | 
न्यायकन्दुली पल्लिका? [ वशेषिक ] 


३३ ज्ञानचन्द्र [ १३५० ई० |-- 
'एत्नावतारिका टिप्पण? 


३४ गुणरल [ १४०९ ई० |-- 


पड़दशन समुच्चय पर 
तक रहस्य दीपिका च्ृत्ति 

३७ श्रुतसागर गणी [ १४९३ ई० |-- 
“तत्त्वाथ दीपिका! 

३६ धर्मभूषण [ १६०० ई० |-- 
न्याय दीपिका 

३७ विनय विजय [१६१४३-१६८१ ई०|- 
स्यायकर्णिका' 

३८ यशोविजयगणी [१६०८-१६८८ ई०] 
१ न्याय प्रदीप, २ तकभाषा 
३ न्‍्यायरहस्य, ४ न्‍यायाम्तततरक्ञिणी 
७५ न्‍यायखण्ड खाद्य 
६ अष्टसासत्री विवरण, ७ न्‍्यायाकोक 


[ ४५] 
नव्य न्याय 

भारत में बौद्ध धर्म के पतन के बाद, भारतीय इतिहास के एक नवीन युग 
का प्रारम्भ हुआ जिसका प्रभाव भारतीय संस्कृति के अन्य भागों की भांति दार्श- 
निक क्षेत्र पर भी पड़ा और न्याय साहित्य के निर्माण में उसने एक नवीन प्रकार 
का परिवतन उत्पन्न कर दिया। दसवीं ओर ग्यारहवीं शताब्दियाँ इस परिवर्तन 
का संक्रान्तिकाल थीं । उनमें निर्माण होने वाले न्याय साहित्य की शेली भी बदली 
हुई है और १२ वीं शताब्दी में तो उसमें अत्यधिक परिवर्तन हो: गया है। इसीलिये 
इस काल के न्याय साहित्य को “नव्य न्याय? शब्द से कहा जाता है।। इस नव्य 
न्याय के युग सें जिस साहित्य का निर्माण हुआ उसकी दो भ्रमुख़ विशेषता हैं 
जो उसे प्राचीन न्याय से भिन्न करती हैं । प्राचीन न्याय का सारा साहित्य सूत्रों 
पर अवलछूम्बित था। उस समय जो अन्थ बंने वे या तो साक्ञात्‌ गोतम सूत्रों की 
व्याख्या रूप थे या उनके भाष्य की टीका प्रटीका आदि के रूप में लिखे गये थे 
ओर सूत्रक्रम का अवलम्बन-कर उनमें प्रतिपादित पदार्थों को सूत्रकार की भावना 
के अनुसार समझाने का प्रयत्न करते थे। इस युग में बौद्धों के खण्डन में इतने 
विस्तृत न्याय साहित्य का निर्माण हुआ परन्तु 'उद्यन? की 'न्‍्यायकुसुमाक्षलि! और 
“आत्मतत्त्व विवेक' को छोड़कर सबका समावेश्न सूत्रानुसारी व्याख्या पछति के 
भीतर हो गया। सूत्रों को छोड़कर स्वतन्त्र ग्रन्थ निर्माण की पद्धति उस 
समय नहीं थी । 

१. परन्तु नव्य न्याय की विशेषताओं में से पहिली विशेषता यह है कि उसके 
प्राचीन सूत्र पद्धति की उपेक्षा करके स्वतन्न्र रूप से ग्रंथों का निर्माण ग्रारम्भ 
किया गया। न केवल न्याय में अपितु व्याकरणादि अन्य ज्ञा््रों में भी जिस 
साहित्य का निर्माण इस काल में हुआ वहाँ भी यही बात स्पष्ट दिखाई देती है । 
इसी ने उन शा्त्रों में भी नवीन व्याकरण, प्राचीन व्यांकरण और नवीन वेदान्त, 
प्राचीन वेदान्त आदि भेद कर दिये हैं। नवीन व्याकरण का आधारभूत सिद्धान्त- 
कौमुदी ग्रन्थ छक्षणानुसारिणी प्राचीन आपर्षपद॒ति को छोड़कर लक्ष्यानुसारिणी 
नवीन पदछति से छिखा गया है। इसी अकार न्याय में नब्य पछुति से जिस 
साहित्य का निर्माण हुआ उसमें भी प्राचीन सूत्र पद्धति की स्वथा उपेक्षा कर 
स्वतन्त्र रूप में अन्थों का निर्माण हुआ है । 

२. नव्य न्याय की पछति की दूसरी विशेषता है पदार्था के महत्त्व में आपेक्षिक 
परिवतंन । न्याय के षोडश पदार्थों में से जिनका महत्त्व ग्राचीन पद्धति में अधिक 
था वह नव्य युग में बहुत कम हो गया है ओर जिनका महत्त्व कम था उनका बढ़ 
गया है। उदाहरण के लिये प्राचीन न्याय के सूत्रकार ने सारा पाँचवा अध्याय केवल 
धजाति! और “निग्नह स्थान! इन दो पदार्थों के वर्णन में व्यय कर दिया है, परन्तु नव्य 
न्याय में उनका उल्लेख केवछ नाममात्र को मिलता है। इसके विपरीत अवयव आदि 
का वर्णन प्राचीन न्याय की अपेक्षा नव्य न्याय में कहीं अधिक पाया जाता है। 
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३. नव्य न्याय की तीसरी विशेषता: है प्रकरण अन्थ!। अकरण गअन्‍्थ एक 
् 
पारिभाषिक शब्द है जिसका लतज्लण इस प्रकार है-- 


शास्त्रेकदेशसम्बद्ध॑ शास्त्रकायोन्तरे स्थितम्र्‌ | 
'आहुः अकरणं नाम अन्थलेदं विपश्चितः |। 

अर्थात्‌ शाखत्र के एक अंश के प्रतिपादक और आवश्यकतानुसार अन्य शास्त्र के 
उपयोगी अंश को भी अतिपादन करने वाले ग्रंथ भेद को ग्रकरण ग्रंथ कहते हैं । 

नव्य न्याय में इस प्रकार के जिन अनेक श्रकरण ग्रंथों का निर्माण हुआ है, 
उनको हम चार भागर्गों में विभक्त कर सकते हैं । द 

( क ) न्याय के वे प्रकरण ग्रन्थ जो केवक एक प्रमाण पदार्थ का निरूपण करते 
हें। और शेष १५ पदार्थों को अमाण के भीतर ही अन्तर्भूत कर लेते हैं। इस प्रकार 
के ग्रन्थों में श्री 'भासवेज्ञ” [ १००० ई०_] के 'न्‍्यायसार” का नाम उन्लेख योग्य हे 
'भासवंज्ञ” सम्भवतः काश्मीर के रहने वाले दशम शताबदी के दार्शनिक हैं । 


केवल एक प्रमाण पदार्थ के प्रतिपादन की यह शेली बौद्ध साहित्य से ली गईं 
है। भासर्वज्ञ ने अपने सामने की उसी प्रचलित पद्धति से ही न्याय के पदार्थों का 
निरूपण कर दिया है| परन्तु उन्होंने न केवल प्राचीन न्याय पछति को परिवर्तित 
कर दिया है अपितु अनेक सिद्धान्तों को भी परिवर्तित रूप में अस्तुत किया ह्ै। 
उदाहरण के लिये उन्होंने प्रमाण के तीन भेद ग्रत्यक्ष, अचुमान ओर आगम किये 
हैं। जब कि न्यायशा्रों में इनके अतिरिक्त 'उपमान! प्रमाण भी माना गया हक 
प्रमार्णों का यह त्रिक्धि विभाग न्याय सिद्धान्त की अपेज्ञा सांख्य और जन सिद्धान्त 
से अधिक मिलता है क्योंकि वे तीन प्रमाण मानते हैं। लेखक ने अनुमान को 
स्वार्थाचुमान ओर परार्थानुमान इन दो भेदों में विभक्त करने में भी बोद और 
जन दाशनिकों के विभाग का अवलूम्बंन किया है । और उन्हीं की. तरह दृष्टान्ता- 
भास एवं हेत्वाभासों का वर्णन किया है। नव्य न्याय के अन्य लेखकों की भाँति 
(जाति! और “निग्नह स्थान! को उन्होंने छोड़ नहीं दिया बल्कि परार्थानुमान के 
प्रकरण सें उनका भी वर्णन किया है। मोक्ष के सम्बन्ध में भी उनका सिद्धान्त 
प्राचीन न्याय से भिन्न है। वे मोक्ष में नित्य आनन्द्‌ की अभिव्यक्ति मानते हैं जब 
भाष्यकार वांत्स्यायन ने अत्यन्त प्रयत्रपूर्वकं उसका खण्डन किया है।. 


इस अ्रकार नव्य पद्धति पर न्यायशाखत्र के इस श्रथ्म अंथ की रचना दसवीं 
शताब्दी में हुई ओर उसने अपने अनुरूप आदर पाया। उसके ऊपर १८ टीकायें 
लिखी गइ जिनमें से मुख्य मुख्य यह हैं-- 
१. न्‍्यायसार टीका [ विजयसिंह गुणी ] 
२. न्‍्यायसार टीका [ जयतीर्थ | 
३. न्‍्यायसार विचार [ भट्ट राघव | 
४. न्‍्यायतात्पयंदीपिका [ जय सिंह सूरि |] 
शेष का उज्ञेख ग्रन्थों में मछता है टीका उपलछूब्ध नहीं है । 
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(ख) दसरे प्रकार के प्रकरण ग्रन्थ! वे हैं जो सुंख्यतः न्याय के ग्रन्थ होते हुए भी 
वशेषिक दर्शन के पदार्थों का भी समावेश कर लेते हैं । इस ग्कार के ग्रन्थों से 
“्रीवरदराज” को 'तार्किकरक्षा! ओर 'केशंवमिश्र”! की 'तकभाषा? के नाम लिए जा 
सकते हैं। इन दोनों ने न्याय के षोडश पदार्थों का वर्णन किया है और दोनों ने 
'वैशेषिक? के द्वव्यादि पदार्थों का अन्तर्भाव असेय? में कर लिया है। इनमें से 
चरदराज का समय ऊंगभंग ११५० ओर केशवमिश्र का समय ऊगभग १२७८ है । 

(ग) तीसरे प्रकार के “प्रकरण ग्रन्थ! वे हैं जो सुख्यत्तः 'वशेषिक' के ग्रन्थ हैं 
परन्तु न्‍्यायदशन के 'प्रमाण? पदार्थ का पूर्णरूप से उनमें समावेश हो गया है। 
इनसें से कुछ में 'प्रमाण' का अन्तर्भाव 'वेशेषिक? के 'गुणप्रकरंण' में किया गया है 
ओर कुछ में “आत्मप्रकरण” में जो कि द्वव्य का एक भेद है। न्याय और वरेषिक के 
पदार्था को इस प्रकार मिलाकर प्रतिपादन करने की शेली भी श्री उंदयन के बाद 
विशेष रूप से प्रचलित हुई । उदयन ने अपनी '“लक्षणावल्ली? में वेशेषिक दर्शन 
के सात [अभाव सहित] पदार्थों का वर्णन कियाहै । परन्तु उनमें न्याय के प्रमाण? 
पदार्थ का निरूपण नहीं है । उससे पूर्व केवल 'प्रशस्तपादभाष्य' में प्रमाण?” का भी 
समावेश हुआ है । इस प्रकार के ग्रन्थों में १२वीं शताब्दी के 'वल्लभाचाय? की 
'न्यायलीलावती?, 'अन्नंभट्ट' [ १६२३ ], का “तकसंग्रह', विश्वनाथ न्‍्यायपश्ञानन? 
[ १६३४ ] का “भाषापरिच्छेद', 'छोगाक्षि भास्कर! की तिककोसुंदी? के नाम लिए 
जा सकते हैं । 

(घ) चौथे प्रकार के प्रकरण ग्रन्थ वे हैं जिनमें कुछ न्याय और कुछ वेशेषिक 
“के पदार्थों का निरूपण है जेसे 'शशधर? [ ११२५ ] का 'न्यायसिद्धान्तदीप! । 

इसी प्रकरण में 'सर्वदर्शनसंग्रह” के लेखक श्री 'माधवाचार्य” के नाम का भी 
उन्लेख कर देना चाहिए। 

तत्त्वचिन्तामणि ( एक युग प्रवतक ग्रन्थ )-- 

पिछुछे प्रकरण में हमने जिन प्रकरण ग्रन्थों का उल्लेख किया है, वह सब 
नव्यग्रन्थ होते हुए नव्यन्याय के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ नहीं हैं । नव्यन्याय के साहित्य 
में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान 'गड्गेशोपाध्याय' के 'तत््वचिन्तामणि? नामक गअन्थ 
का है। इसे ही वस्तुतः नव्यन्याय का आधारभूत ग्रन्थ ओर "“गड्जेन्शोपाध्याय को 
नव्यन्याय का पिता माना जाता है। इस अन्थ ने न्‍्यायशास्र के इतिहास में 
वसस्‍्तुतः एक नवीन युग की सृष्टि की है । अब तो संस्कृत शिक्षा पर भी कुछ आंगल 
पद्धति का प्रभाव दिखाई देने गा है। परन्तु अब से केवल एक पीढ़ी पूव तक 
“तत्त्वचिन्तामणि! या उसके किसी एक खण्ड को पढ़े बिना दाशनिक पाण्डित्य ग्राप्त 
करना असम्भव समझा जाता था । 

इस ग्रन्थ के रचयिता श्री गद्जेशोपाध्याय एक मेथिल विद्वान थे जिन्‍्हेंनि 
सन्‌ १२०० के रगभग इस ग्रन्थ की रचना की। अपने निर्माण काल से ही यह 
ग्न्थ मंथिक सम्प्रदाय की शिक्षा का चरम उद्देश्य बन गया। केवल इस गन्थ का 
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पाण्डित्य प्राप्त करने के लिए छोग अपने जीवन के १२ वर्ष प्रसन्नतापूर्वक व्यय कर 
सकते थे और उसमें गौरव का अनुभव करते थे । १६वीं शताब्दी में 'बासुदेव सावे- 
भौम'” ने बंगाल के ग्रधान विद्यापीठ 'नवद्वी प? में इस ग्रन्थ का प्रचार किया। वासु- 
देव सार्वभौम” मेथिल विद्वान 'पतक्तघर मिश्र? के शिष्य थे। उन्होंने 'नवद्वीप! जाकर 
इसके पठन-पाठन को प्रचलित किया । $५०३ में “नवद्वीप” विद्यापीठ की स्थापना 
होने के बाद इस अन्थ का 'रघुनाथ शिरोमणि” आदि के द्वारा सारे बंगाछ सें प्रचार 
हो गया | इस अकार 'नवद्वीप”! और “मिथिला? यह दोनों “नव्यन्याय! के अधान 
केन्द्र रहे ओर आज भी इन दोनों विद्यापी्ठों को अपने नव्यन्याय के पाण्डित्य पर 
गये करने का उचित अधिकार है। नवद्दवीप के बाद धीरे धीरे महाराष्ट्र, मद्गास और 
काश्मीर में प्रचार होते-होते सारे भारत में उसका प्रचार हो गया । 

इस अन्थ में कुल चार खण्ड हैं जिनमें अत्यक्षादि चारों प्रमाणों का विवेचन 
क्रमशः एक-एक खण्ड में किया गया है । वह ग्रन्थ इस पद्धति से लिखा गया है कि 
उसका हिन्दी में अनुवाद कर सकना सर्वथा असम्भव है | संसार के सारे दाशशनिक 
ग्रन्थों में जितनी टीकाएँ इस ग्रन्थ की हुई हैं उतनी किसी दूसरे ग्रन्थ की नहीं । 
श्री सतीशचन्द्र विद्याभूषण के लेखानुसार मूल ग्रन्थ छगभग तीन सो पृष्ठ का है 
और उस पर जो टीकाएँ लिखी गई हैं उनकी सम्मिलित पृष्ठ संख्या गभग द्स छाख 
से ऊपर है। इतनी अधिक टीकाएँ विश्वसाहित्य केविरले अन्थ पर ही मिल सकेंगी। 
इससे इस नव्यन्याय के अन्थ का महत्त्व और काठिन्य का कुछ आभास मिल सकेगा। 

जैसा कि अभी कहा जा चुका है 'मिथिका? और “नवद्वीप!” यह दो स्थान नव्य- 
न्याय के ग्रधान केन्द्र रहे हैं । वहीं के विद्वानों ने इसके पठन-पाठन और टीका- 
प्रटीका लिख कर इसे इतना महत्त्व प्रदान किया है। जिन विद्वानों ने इस प्रकार 
नव्यन्याय का विस्तार किया उनकी नामावछी, काछ तथा ग्रन्थ आदि के विवरण 
सहित हम आगे दे रहे हैं जिसमें दोनों शाखाओं के विद्वानों के नाम अछग- 


अलग दिए हैं । 
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तकमभाषाकार केटावसिश्र 


बोद, ब्राह्मण तथा जेन तीनों सम्प्रदायों के अपने अपने मत के अनुसार 
तक भाषा? इस एक ही नाम से अलग-अलग ग्न्थ हैं । इनमें से बोद्धू 'तकभाषा? 
के लेखक मोक्षाकर गुप्त [ ११०० ] हैं। यह मोक्ञाकर की 'तकभाषा'” तीनों में 
सबसे प्राचीन है। इसमें बोछून्‍्याय के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। 


ऊपर हमने न्याय साहित्य का जो विवरण दिया है उसमें 'तकभाषा? नामक 
तीन ग्रन्थों का उल्लेख किया गया है। दूसरी जन “तकभाषा? के लेखक 
जन विद्वान श्री यशोविजय [ १६८८ ई० ] हैं। इसमें जेनन्याय के सिद्धान्तों 
का विवेचन किया गया है। और तीसरी 'तकंभाषा? के लेखक श्री केशवमिश्र 
[१२७० ई० ] हैं । इसमें ब्राह्मणों के न्यायसिद्धान्तों का मुख्य रूप से और उसके 
थ ही वशेषिक सिद्धान्तों का संक्षेप रूप से सम्मिलित विवेचन किया 
गया हैं | केशवमिश्र की यह “तकंभाषा” बोछ विद्वान्‌ मोक्षाकर गुप्त की 
तकभाषा? के १७० वर्ष बाद और यशोविजय की जन “तकभाषा? से लगभग 
चार सौ वर्ष पूर्व लिखी गई थी। यह श्रस्तुत हिन्दी व्याख्या उसी केशव- 
मिश्र विरचित 'तकभाषा? की हिन्दी व्याख्या है । केशवमिश्र की यह 'तकभाषा? 
न्‍याय के उन प्रकरण ग्रन्थों में से है जिन में मुख्य रूप से न्याय के सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन करते हुए आनुषज्लिक रूप से वशेषिक दशन के सिद्धान्तों का भी 


समावेश कर लिया गया है ॥ 
खेद की बात है कि अन्य ग्रन्थकारों के समान “तकभाषा' के लेखक केशवसिश्र 
ने भी स्वयं अपना परिचय देने का कोई प्रयल् नहीं किया है। इसलिए उनका 
देश-काल आदि सब ही कुछ अन्धकार में है। उनका जो कुछ थोड़ा सा परिचय 
प्राप्त होता है वह उनके शिष्य “गोवर्धन मिश्र? के द्वारा हमको प्राप्त होता है । 
गोवर्धन मिश्र' ने अपने गुरु श्री केशवमिश्र की इस 'तकभाषा? पर “तकभाषा- 
प्रकाश” नामक एक टीका छिखी है। इस टीका के प्रारम्भ में एक श्छोक 
लिखा है जिस से यह विदित होता है कि 'तकभाषा? के निर्माता केशवमिश्र 
टीकाकार “गोवर्धनमिश्र' के गुरु हैं। वह 'छोक जो इस गुरुशिष्य-सम्बन्ध को 
बतलाता है इस प्रकार है-- 
विजयश्रीतनूजन्मा गोवधन इति श्रुतः | 
तर्कानुभाषां तनुते विविच्य गुरुनिर्मिताम्‌ |। 
इस में “गोवर्धनमिश्र' ने अपना परिचय देते हुए “तकभाषा? को अपने गुरु 
की बनाई हुई बतलाया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 'केशवमिश्र' “गोवर्धन 
सिश्र के गुरुथे । इसके आगे “गोवर्धन मिश्र! ने एक 'छछोक और लिखा है जिसमें 


| 8०. | 


उन्होंने अपने गुरु श्री केशवमिश्र का परिचय देने का प्रयल्न किया है। वह 
श्लोक निम्न प्रकार है-- 


श्रीविश्वनाथानु ज-पद्मना भानुजो गरीयान्‌ बलभद्र॒जन्मा | 
४5. ६७. २ ७५. €ः आप #७:० २०७७ 
तनोति तकॉनधिगत्य सबाझ श्रीपदह्मनाभादिदुषो विनोद्म्‌॥। 


गोवधन सिश्र' ने इस श्छोक में 'केशवमिश्र' का जो परिचय दिया है 
उसके अनुसार उनके पिता का नाम 'बल्भद्र! था। उनके दो बड़े भाई क्रमशः 
विश्वनाथ” तथा 'प्चनाभ! नाम के थे। “केशवमिश्र' ने अपने बड़े भाई 
'पद्मनाभ! से तकशासत्र का अध्ययन कर के 'स्वान्तःसुखायः इस “तकभाषा! 
की रचना की है । 


केशवमिश्र के बड़े भाई “पद्मनाभमिश्र' स्वयं एक बड़े अच्छे नेयायिक 
विद्वान थे। उन्होंने वेशेषिक दर्शन के “प्रशस्तपादु भाष्य” पर श्री उदयनाचाय 
विरचित 'किरणावल्ली? नामक टीका पर “किरणावलीग्रकाश” नामक व्याख्या 
ग्रन्थ, तथा 'कणादरहस्यमुक्ताहार' नामक एक अन्य ग्रन्थ की रचना की हैं। 
“किरणावली”? पर नव्यन्याय के ग्रवर्तक “गंगेशोपाध्याय” के शिष्य “श्री 
वर्धमानो पाध्याय! [ १२०० ई० ] ने भी “किरणावली-प्रकाश” नाम से ही एक 
टीका लिखी है । परन्तु “प्मनाभ मिश्र' अपने 'किरणावल्री-प्रकाश” में वधमान!' 
के 'किरणावल्ी-प्रकाश” की अपेक्षा कुछ विशेषता बतलाते हैं। उन्होंने लिखा 
है कि 'वर्धभान! ने जिन अर्थों का स्पश भी नहीं किया है इस प्रकार के बिल्कुछ 
नवीन ओर अपने गुरु द्वारा उपदिष्ट अ्थों का हम अपने इस “किरणावली 
प्रकाश में वर्णन कर रहे हैं । उनका कछोक इस प्रकार है-- 


उपदिष्टा गुरुचरणरस्पृष्टा वधमानेन | 
किरणावल्यामथोस्तन्यन्ते पद्मनाभेन ।। 
अर्थात्‌ अपने गुरु जी द्वारा बतलाये गए ऐसे अर्थों का जिनको कि “किरणा- 
वली-प्रकाश” नामक टीका के लेखक 'वर्धमानोपाध्याय' ने अपने ग्रन्थ में छुआ भी 
नहीं है उनको हम अर्थात्‌ इस नवीन 'किरणावछी-प्रकाश” के केखक 'पद्मनाभ 
मिश्र' अपने इस ग्रन्थ में लिख रहे हैं । 


इस शछछोक से प्रतीत होता है कि 'पद्मनाभमिश्र' जो कि केशवमिश्र के बड़े 
भाई हैं वधमानोपाध्याय [ १२५० ई० ] के रगभग समकालीन किन्तु कुछ बाद 
के हैं। इसलिए 'पद्मनाभमिश्र! और उनके छोटे भाई केशवमिश्र दोनों का समय 
१२७० ई० के रूगभग निश्चित किया गया है । 

वधमानोपाध्याय” नव्यन्याय की “सथिर श्ञाखा” के पण्डित थे इसलिए 
पपद्मनाभ मिश्र' तथा 'केशव मिश्र? को भी प्रायः मंथिल ही माना जाता है । इस 
प्रकार तकभाषाकार केशवम्िश्र १२७५ ई० के लगभग मिथिला सें उत्पन्न हुए थे । 





[. दे | 


उनके पिता का नास “बल्भद्र मिश्र! और दो बढ़े भाइयों के नाम क्रमशः 
“विश्वनाथ समिश्र' तथा 'प्मनाभ सिश्र' थे। इनके शिष्य गोवर्धनमिश्र' थे जिन्होंने 
इनकी 'तकभाधषा” पर “तकभाषाप्रकाश”ः नामक व्याख्या छिखी ह्। इतना ही 
इनका परिचय इनके शिष्य “गोवर्धन मिश्र? के द्वारा ग्राप्त होता है । 


तकंभाषा को प्राचीन टीकाएँ-- 


केशव मिश्र की 'तकभाषा! में बहुत संक्षेप में और बहुत सुन्द्र रूप से न्याय 
के पदार्थों का प्रतिपादन किया गया है इसलिए इस पुस्तक ने विद्टानों में 
अच्छा आदर पाया हैं। इसी कारण इस ग्न्‍न्थ के ऊपर थोड़े से समय में ही 
प्रायः चौदृह टीका लिखी बई हैं। उनके नाम निम्न अकार हैं-- 


3 श्री गोवर्धनमिश्र कृत [ १३०० ] तकभाषा-प्रकाशिका । 


२ श्री गोपीनाथ कृत उज्ज्वछा टीका । 
३ श्री रोमबिल्व वंकटबुद्ध कक. तकभाषा-भाव टीका । 
४ श्री रामलिंग कृत न्यायसंग्रह दीका । 
७ श्री माधवदेव कृत सारमअ्षरी । 
६ श्री भास्कर भद्द कृत परिभाषादपंण । 
७ श्री बालचन्द्र कृत तकभाषाग्रकाशिका । 
८ श्री चिहत्नभद्ट कृत [ ११९० ] तकभाषाप्रकाशिका । 
५ श्री गणेशदीज्षित कृत तक्त्वप्रबोधिनी । 
5० श्री कोण्डिन्यदीक्षित कृत तकभाषाग्रकाशिका । 
१९ श्री केशवभट्ठ कृत तकदीपिका । 
१२ श्री गौरीकण्ठ सावभौम कृत तक॑भाषा-प्रकाशिका । 
१३ श्री नागेशभट्ट कृत [ १७९० ] युक्तिमुक्तावली टीका । 
१७ श्री विश्वकर्मा कृत न्यायप्रदीप । 


“तकंभाषा! जेसी छोटी सी पुस्तक पर इतनी अधिक टीकाओं का छिखा 





जाना उसकी लोकग्रियता और ग्रीढता का अमाण है। यह छोटा सा अन्थ 
भारतीय दुशन का श्रवेश-द्वार है इसलिए सभी कलछाकारों ने उसे अपनी- 
अपनी व्याख्याओं द्वारा अछंकृत करने का यत्न किया है । जिस हे प्रकार विगत 
७०० वर्षो' से यह ग्रन्थ विद्वानों में आदर ग्राप्त करता आ रहा है उसी प्रकार 
आज्ञा है इस नवयुग में भी इस नवीन व्याख्या से विभूषित यह गन्ध विशेष 


रूप से प्रचार ओर विद्वज्ननों द्वारा आदर प्राप्त करेगा । 


विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि 


दीपावली २०१० 


तर्कमाषा 
'तकरहस्यव्योपिव्शाः विभुष्लिा 
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तकंभाषा 


उपोद्धातः 


अथ श्रीमदाचायविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचिता 
“तकरहस्यदीपिकाख्या? हिन्दीठ्याख्या | 

यस्य भूमिः प्रमान्‍्तरित्तमुतोदरम्‌ । 

दिव यश्रक्रे मूर्धानं, तस्में ज्येष्टाय त्रह्मणे नमः ॥ 

नमो. विश्वाव्मभूताय पूताय परमात्मने । 

सच्चिदानन्दरूपाय तकतच्त्वावभासिने ॥ 

समुरझूता  पूता निगमनगतस्तकसरिता, 
तता या तनत्रे तेः सुगतजिन विप्रेख्रिपथगा । 
तदस्या धाराणां परिचयकृते सम्यगघुना, 
वय व्याख्याव्याजात्तरिमभिनवां सन्तनुमहें ॥ 
अनुबन्धचतुष्टय-- | 

मनुष्य एक मननश्ील प्राणी है। वह सदा विचारपूर्वक काय करता है, 
“मत्वा कर्माणि सीव्यति”' इसी से मनुष्य कहराता है। अतएव मनुष्य उसी 
कम में प्रवृत्त होता है जिस में उसे 'इष्टसाधनता! और “क्ृतिसाध्यता” का ज्ञान 
हो । 'इदं मविष्टताधनम्‌? यह कार्य मेरा इष्टसाधन है, इससे मेरे प्रयोजन की 
सिद्धि होगी, और 'इद्‌ं मत्क्ृतिसाध्यस्र! यह काय मेरे प्रयत्न से साध्य है, में इस 
काय को कर सकता हूँ ऐसा जान कर ही मनुष्य किसी काम में प्रवृत्त होता है। 
इस ज्ञान में 'इद! पद्‌ से $ “विषय”, “मत? पद से २ “अधिकारी?, 'इष्ट” पद से 
३ प्रयोजन! और 'साधनम' या 'साध्यम्‌”पद्‌ से ४ सम्बन्ध! इन चारों का ज्ञान 
आ जाता है। इसलिए “विषय! “अधिकारी?, सम्बन्ध! और “प्रयोजन! इन 


'सिर-म-.ग--न-----ननन-+-+-ाआक-3-- 


१ अथवंबेद्‌ १०,७,३२। २ निरुक्त ३,१,७। 





तर तकभाषा [ शाझ््रप्रयोजनम्‌ 


बालो5पि यो न्‍्यायनये प्रवेशम्‌ +-अल्पेन वाउ्छत्यलसः श्रुतेन | 
संक्षिप्रयुक्त्यन्विततकभाषा, पग्रकाश्यते तस्य कृते मयेषा |। 


चारों को “अनुबन्धचतुष्टयः कहा जाता है। अवृत्तिप्रयोजकज्ञानविषयत्व- 


मनुबन्धत्वस, प्रवृत्ति कराने वाले अर्थात्‌ 'इदं मदिष्टसाधनम्‌” आदि ज्ञान के 
विषय जो; $ विषय, २ अधिकारी, ३ प्रयोजन और ४ सम्बन्ध हैं; वे चारों 
“अनुबन्धचतुष्टय” कहलाते हैं। और उनका ज्ञान ही मनुष्य को किसी भी 
काय में प्रवृत्त कराता है। इसलिए किसी अन्थ के अध्ययन में भी मनुष्य तब 
ही भ्रवृत्त होता है जब उसे उसके विषय आदि का ज्ञान हो । अतएव अन्थ में 
अधिकारी पाठकों की अभिरुचि और प्रवृत्ति हो सके इसके लिए अन्थ के 
आरम्भ में ही उसके विषय, प्रयोजन आदि का उल्लेख कर देना आवश्यक है। 
इसी लिए प्राचीन संस्कृत साहित्य में सवत्र ग्न्थारम्भ में “अनुबन्धचतुष्टय! के 
बनिरूपण करने की परम्परा रही है | जेसा कि कहा भी है-- 


'सिद्धाथ सिद्धसम्बन्ध॑ श्रोत्तु श्रोता प्रवतंतें । 
शास्त्रादों तेन वक्तव्यः सम्बन्धः समप्रयोजनः”? ॥ 
अर्थात्‌ विषय, सम्बन्ध आदि का ज्ञान होने पर ही अधिकारी श्रोता 
व्यक्ति किसी श्ञासत्र या ग्रन्थ आदि के श्रवण या अध्ययन आदि में प्रवृत्त होता 
है। इसलिए ग्रन्थ के आरम्भ में विषय, सम्बन्ध, अधिकारी, प्रयोजन आदि 
का प्रतिपादन कर देना चाहिए । 


इसी मर्यादा का अनुगमन करते हुए इस तकभाषा ग्रन्थ के रचयिता श्री 
“केशवमिश्र” ने अपने गन्थनिर्माण का प्रयोजन बतलाते हुए ग्रन्थ का प्रारम्भ 
इस प्रकार किया है--- 

जो आलसी [ कठिन परिश्रम न कर सकने वाला |] बालक [ ग्रहणाधारण- 
पटुर्बालो न तु स्तनन्धय:, अर्थात्‌ जो इस विषय को ग्रहण और वारण कर सके 
ऐसा बालक दुधमुूँहा बच्चा नहीं | भी थोड़े से श्रवण | अध्ययन अथवा गुरुमुख से 
श्रवण ] से न्याय [ शास्त्र, ] के सिद्धान्तों में प्रवेश | उनका परिचय प्राप्त करना ] 
चाहता है उसके लिए संक्षिप्त युक्तियों से अन्वित यह तकंभाषा [ ग्रन्थ ] में 
[ केशव मिश्र ] प्रकाशित कर रहा हूँ । 


१ सीमांसा'छोकवातिकम्‌ १,३१७ । 





न नि 
का चित" 


सन सा ला कक कु आम जात +७- पर -७-+ 


'नामंकरणम्‌-] उपोद्धातः इ्‌ 


न्याय के सिद्धान्तों का सरलतापूर्वक. परिज्ञान कराना इस अन्थ का प्रयोजन 


है। न्याय के ग्रतिपाद्य प्रमाणादि षोडश पदार्थ इसके विषय हैं। न्‍याय-सिद्धान्त 
का परिक्षान प्राप्त करने वाला जिज्ञासु इसका अधिकारी है । और ग्रन्थ का 
विषय के साथ प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव तथा अधिकारी के साथ बोध्यबोधकभाव 
सम्बन्ध है । इस प्रकार इस छोक में “अनुबन्धचतुष्टय” की सूचना हुई । 


नामकरण--- 

लेखक ने अपने ग्रन्थ का नाम 'तर्कभाषा' रखा है। यों तो न्यायसूत्रकार ने 
अपने षोडश पदार्थों में (तक! नामक एक पदाथ्थ माना है और उसका छत्षण 
“अविज्ञाततत्वे5र्थ कारणोपपत्तितस्तत्त्वज्ञानाथंमूहस्तकः”? इस प्रकार किया है । 
परन्तु तकभाषा के टीकाकारों ने 'तक्यनते प्रतिपाग्यन्ते, इति तर्काः प्रमाणादयः 
षोडश पदार्था:ः । इस प्रकार तक शब्द की व्युत्पत्ति की है और उसका अर्थ 
प्रमाणादि षपोडश पदार्थ किया है। तकभाषा के अतिरिक्त श्री अन्‍्नंभद्ट के 
'तकसंग्रह”, श्री जंगदीश तर्कालझ्वार के 'तर्काम््ुत” आदि अन्य ग्रन्थों के टीका- 
कारों ने भी 'तक' शब्द की इसी प्रकार की व्युत्पत्ति की है। अतएव इस 
व्युत्प्ति के आधार पर "तक्यन्ते प्रतिपायन्ते, इति तर्काः अप्रमाणादयः षोडश 
पदार्थास्ते भाष्यन्तेडनया इति तकभाषा? । अर्थात्‌ प्रमाणादि षोडश पदार्थों की 
व्याख्या करने वाली पुस्तक होने के कारण इसका नाम “तकंभाषा? रखा गया 
है और वह साथक या अन्वर्थ संज्ञा है। 


न्‍्यायसूत्रकार ने 'कारणोपपत्तितस्तत्त्वज्ञानाथंमूहस्तकःः यह जो तक का 
लक्षण किया है उसके अनुसार किसी तत्त्व के निर्णय के लिए कारणों और 
युक्तियों से ऊह अर्थात्‌ अनुसन्धान का नाम तक है। आत्मा आदि विशेष 
विवादग्रस्त विषयों में तत्त्व निर्णय के लिए न्‍याय दर्शन ने विशेष रूप से 
युक्तियों और कारणों से ऊहापोह की है, और यही उसका प्रधान विषय रहा है 
इसलिए न्यायशास्त्र का नाम ही “तक? अथवा 'तकशास्त्र' हो गया है । इसी 
प्रसज्ञ से न्याय में अनुमान, उस में प्रयुक्त होने वाले शुद्ध हेतुओं, तथा अशुद्ध 
हेतुरूप हेत्वाभास, आदि की विशेष विवेचना की गई है। और तर्व-निर्णय 
के छिए होने वाली कथाओं के 'वादः, “जरूप', वितण्डाः आदि भेद कर के 
उनके नियम ओर “निग्नहस्थान” आदि का विशेष वर्णन किया गया है । इस- 


१ न्‍्यायसूत्र १,१,४०। 


हर तकभाषा [ पाश्चात्यतकीर्थाः 


लिए कारणों के ऊहापोहात्मक तक से विशेष रूप से सम्बंद्ध होने के कारण 
यह न्यायशासत्र अनेक स्थर्लो में तक अथवा तकंशासत्र नाम से व्यवह्नत हुआ है 
वह उचित ही है । इसीलिए उस न्यायज्ञासत्र के सिद्धान्तों का परिचय देने 
वाले इस अंथ का 'तकभाषा! नाम रखा गया है वह अन्वर्थ और उचित ही है। 


पाश्चात््यतक-- 
पाश्चात््य दुशनों में न्‍्यायशासत्र अथवा तकशाख्र के लिए 'छाजिक' शब्द 

का अ्रयोग होता है । यह लाजिक शब्द यूनानी भाषा की मूल 'छोगस” धातु 

से बना है। इस लोगस धातु का अर्थ विचार तथा काणी दोनों हैं। इसलिए 

विचार तथा वाणी से सम्बन्ध रखने वाली अर्थात्‌ वाणी द्वारा विचारों को 
अभिव्यक्त करने की शेल्ली तथा नियर्मों का निर्धारण करने वाली विद्या का 

नाम छाजिक अथवा तकशास््र है। हमारे यहाँ न्याय शास्त्र के आदि प्रवर्तक 
महर्षि “अक्षपाद गौतम? माने जाते हैं। इसी ग्रकार पश्चिमी तर्कशास्त्र के प्रव्तक 
यूनान के प्रसिद्ध दाशनिक “अरस्तू? माने जाते हैं । ये अरस्तू महोदय सुप्रसिद्ध 
यूनानी सम्राट सिकन्द्र, जिसने ईसा से ३२७ वर्ष पूर्व भारत पर आक्रमण 
किया था, के गुरु थे । उनके तकशास्त्र में और अपने नन्‍्यायशास्त्र में अनेक 
भेद होते हुए कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं । जेसे वेशेषिक दर्शन के द्वव्य, 
गुण, कर्म आदि सात पदार्थों के स्थान पर अरस्तू ने 4 दृव्य [ सब्स्टेन्स 
२ गुण [ क्वालिटी ], ३ कर्म [ एक्शन ], ७ समवाय [ रिलेशन ], ५ परिमाण 
[ क्वान्टिटी ), ६ काल [ टाइम ], ७ देश [ स्पेस ], < क्रियाभाव या नेष्कर्य 
[ पेंशन ], ९ अधिकारसम्बन्ध [ पजेशन ] और १५० स्थिति [ सिद्चुएशन ] 
रूप दस पदार्थों को माना है, जिन्हें केटागरीज़्ञ [ (280९९०००७४ ] कहते हैं । 
मीमांसकों के समान उन्होंने अनुमान के प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण अथवा 
उदाहरण, उपनय और निगमन ये तीन ही अवयव माने हैं । 


* शली 
नवीन तथा प्राचीन शेत्ती का भेद-- 
न्याय, वेदान्त, व्याकरण आदि शास्म्रों में नव्य तथा प्राचीन नाम से दो 
प्रकार का साहित्य पाया जाता है। नव्य न्‍याय और प्राचीन न्याय, नव्य, 


]. &77509706, 2. (270०४॥79, 3, 0०7०0, 4. २८०४(०॥, 
5. (पथापए,. 6. एफंग०,.._ 7. 598८०, 8. ?8४8707,._ 9. 9०0556580॥, 
0., डा0प्र४/007. 





नव्यग्रत्नभेदः ] उपोद्भात: घ 


व्याकरण और पग्रांचीन व्याकरण, नवीन वेदान्त और प्राचीन वेदान्त आदि 
शब्दों का प्रयोग बहुधा होता है परन्तु इस नव्य और प्राचीन का भेद किस 
आधार पर किया जाय यह कहीं निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए बहुधा 
लोग कालक्रम को ही इस नवीनता ओर प्राचीनता का भेद॒क मानते हैं । 
अर्थात्‌ जो अधिक प्राचीन समय सें लिखा गया वह ग्राचीन और जो अपेक्षाकृत 
बाद में या आजकल लिखा गया उसको नवीन कहते हैं । परन्तु यह व्यवस्था 
ठीक नहीं है । क्योंकि इसमें कार की कोई ऐसी सीमा निर्धारित नहीं की जा 
सकती है कि अम्लुक संवत्‌ के पूर्व का .लिखा साहित्य प्राचीन समझा जावे 
ओर उसके बाद का लिखा साहित्य तवीन समझा जावे । हमारे मत में नवीन 
और प्राचीन का यह भेद्‌ कालक्कत नहीं अपितु प्रकारकृत है । इन सभी शास्त्रों 
में जिनमें नवीन ओर प्राचीन का व्यवहार होता है दो प्रकार की रचनाएँ पाई 
जाती हैं | न्याय, वेदान्त अथवा व्याकरण आदि शास्त्रों के आदि अन्थों का 
निर्माण सूत्ररूप में हुआ था। न्याय दर्शन के मूल आधार जक्षपाद गोतम 
के न्‍्यायसूत्र हैं | वेदान्त द्शन का मूल आधार बाद्रायण थ्यासक्रृत वेदान्तसूत्र 
हैं । इसी प्रकार व्याकरण का मूछ आधार पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के सूत्र हैं । 
इस अकार इन सब के मूल ग्रन्थ सूत्ररूप में हैं। आगे इन विषयों पर जो 
ग्रन्थ लिखे गए उनमें दो प्रकार की पद्धति का अवरूम्बन किया गया है। एक 
पद्धति के ग्रन्थकार्रों ने सूत्रक्रम का अवछम्बन करके उनकी व्याख्या में ही. 
अपने ग्रन्थ लिखे। जेसे व्याकरण में 'काशिका', 'महाभाष्य” आदि, न्याय में 
वात्स्यायन भाष्य! न्याय वार्तिक? आदि, वेदान्त में शझ्लराचाय, रामानुजाचार्य 
आदिक्ृत भाष्य । ये सब सूत्र क्रम का अनुसरण करके ही लिखे गए हैं । 
इस सूत्रक्रमानुसारिणी पदछूृति को हम ग्राचीन पद्धति कहना चाहते हैं। इन 
विषयों में दूसरी पद्धति के अन्थ इस प्रकार के हैं जिनमें सूत्रक्रम का ध्यान न 
रख कर उस शास्त्र के विषय को स्वतन्त्र रूप से लिखा गया है। जेले व्याकरण 
में 'सिद्धान्तकौमुदी', न्याय में 'तकभाषा” 'मुक्तावली? आदि वेदान्त में अद्वित- 
सिद्धि', 'चित्सुखी” आदि। यह ग्रन्थ यद्यपि मूलग्न्थों के विषय का ही प्रतिपादन 
करते हैं परन्तु उनसें मूलग्रन्थों के सूत्रक्रम का अवरुम्बन नहीं किया गया है । 
इस पद्धति को नव्यशली कहना चाहिये । इस दृष्टि से प्राचीनकाल में भरी लिखे 
गए “सिद्धान्तकौमुदी” आदि ग्रन्थ नब्य व्याकरण के और आधुनिक काल में भी 
सूत्रक्रम के अनुसार लिखे जाने वाले यह ग्रन्थ प्राचीन व्याकरण के अन्तर्गत 





न तकभाषा [ प्रकरण ग्रन्थाः : 


समझने चाहिये । हमने अपने “दर्शनसमीमांसा! नामक ग्रन्थ में इस भेद का 


निरूपण इस प्रकार किया है :-+- 


“हुध॑ दर्शनसाहित्य॑ नूतनप्रत्नसेद्तः । 
प्रत्न॑ सूत्रक्रमापेक्षि, तदुपेज्षि च नूतनम्‌ ॥ 
सूत्रवातिकभाष्यादि, क्वचिट्वी कापरम्परा । 
प्रव्न॑ द्शनसाहित्यं नूतन च तथेतरत्‌ ॥। 
सूत्रक्रम॑ परित्यज्य स्वतन्त्रेविंुध्ेस्ततः । 
ग्न्था येअत्र कृतास्ते तु साहित्ये नूतने मताः ॥ 
नूतनप्रत्नभेदोडय न कालापेक्षिको मतः। 
अन्लीकृतोडसी सत्र भन्ञीमेदात्त केवछम”? ॥ 


इस लक्षण के अनुसार तकभाषा नवीन शेली का अवलूम्बन करके लिखी 
गई है अतएव उसकी गणना “नव्यन्याय? के साहित्य में की जानी चाहिए । 
दो प्रकार के प्रकरण!” ग्न्थ--- हि 

नव्य शेली में सभी शास्त्रों में कुछु इस प्रकार के ग्रन्थ पाए जाते हैं जो 
उस-उस शास्त्र के केवल एक देश का प्रतिपादन करते हैं, अर्थात्‌ शास्त्र के 
सम्पूर्ण विषय का प्रतिपादन नहीं करते हैं । ऐसे ग्रन्थों को 'प्रकरण ग्रन्थ” कहा 
जाता है | प्रकरण ग्रन्थ का छक्षण इस प्रकार किया गया है :--- 


को है 
शास्त्रकदेशसम्बद्ध शासख्त्रकार्यानन्‍्तरे स्थितम्‌ । 
आहुः प्रकरण नाम ग्न्थभेदं  विपश्चितः' ॥ 


तकभाषा सें न्याय के मुख्य मुख्य पदार्थों का प्रतिपादन किया है उनके 


समस्त विषयों का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया गया है अतएुव इसको न्याय 
का अकरण अन्‍न्थ” कहना ही उचित है । तकभाषा के अतिरिक्त अन्नभट्ट का 
'तकसंग्रह” विश्वनाथ की 'न्यायमुक्तावली” जगदीश तर्कालझ्लार का 'तर्काम्ठुत', 
लौगाक्षि भास्कर की 'तककोमुदी” आदि अन्य अनेक प्रकरण ग्रन्थ भी न्याय 
में लिखे गए हैं । इन प्रकरण ग्रन्थों में प्रायः न्याय और वेशेषिक दोनों दर्शनों 
के पदार्थों का सम्मिलित रूप से वर्णन किया गया है। परन्तु उनमें से कुछ 


ग्रन्थों में स्याय को अधान और वेंशेषिक को गौण और दूसरों में वेशेषिक को 


१ दृशनसीमांसा, अ० $। २ पाराशर उपपुराण अ० २८, २१ । 





| 





प्रकरणग्रन्थाः ] उपोद्धातः छः 


प्रधान आधार बना कर. न्याय के पदार्थों का गीण रूप से विवेचन किया गया 


है। न्याय में प्रमाणाद्वि सोलह पदार्थों का वर्णन है और वशेषिक में द्वव्यादि 
छः पदार्थों का। न्यायग्रधान प्रकरण ग्रन्थों में न्‍याय के प्रमाणादि सोलह 
पदार्थों का मुख्य रूप से प्रतिपादन किया गया है। उनमें से . श्रमेय नामक 
द्वितीय पदार्थ के अन्तर्गत “अर्थ” नामक अमेय में वेशेषिक में प्रतिपादित . 
द्रव्यादि छः पदार्थों का अन्तर्भाव करके उनका वर्णन किया है। तकभाषा में. 
इसी पद्धति का अवल्म्बन किया है। अतएव वह न्यायप्रधान प्रकरण ग्रन्थ 
है। इसके विपरीत “तकरसंग्रह” 'न्यायमुक्तावली” आदि में. चेशेषिक के द्वव्यादि . 
पदार्थों का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है । और उसमें गुण नामक द्वितीय 

पदार्थ के अन्तर्गत “बुद्धि? नांसक पदार्थ में न्‍याय के प्रमाणादि पदार्थों का. 
अन्तर्भाव करके वर्णन किया गया है | अतएव वह वेशेषिकप्रधान प्रकरण ग्न्थ 
है। हमने अपनी “दशंनमीमांसा” में इस विषय का प्रतिपादन इस प्रकार . 


किया है :-- 


“अन्थाश्र प्रकरणाख्या -नव्याः सन्ति तथाविधाः । 
 न्‍्यायकाणादयोस्तरच्च - यत्रेकत्रेव - वर्ण्यंते ॥ 
क्चित्‌ पदार्था न्‍यायस्य, कचिद वेशेषिकस्य च । 
वर्णिता मुख्यतस्तेषु , तथान्तर्भाविताः परे ॥ 
षट्पदार्थान्‌._ कणादस्येवान्तर्भाव्य. प्रमेयके । 
न्‍्यायस्यार्थानू समालम्ब्य वर्णनं चेषु दृश्यते ॥ 
वरद्राजस्ताकिकरक्षञां चक्र. तथाविधाम्‌ । 
क्ृता केशवमिश्रेण तकभाषा च तद्विधा॥ 
न्यायात्‌ प्रमाणमादाय षटपदार्थान्‌ कणादुतः । 
अन्नभट्टन संगुद्य रचितस्तकसंग्रहः  । 
न्‍्यायलीलावती चेवच चकार वज्लभस्तथा । 
तकांलल्वारर कृतवान्‌ जगदीशत्तकाम्तम्‌ ॥ 
अथ  भाषापरिच्छेद नन्‍्यायमुक्तावछीं तथा। 
न्‍्यायपश्चाननश्रक्रे विश्वनाथाभिधः सुधीः ॥ 
लोगक्षिभास्केणाथ._ रचिंता तककौमुदी । 
प्रकरणग्रन्थश्रेण्यामस्यामायाति च प्रुवम्‌”* ॥ 


१ दृशनमीमांसा .अ०.३ । 


पर पक 
य्र तकभसाषा [ पदार्थों इेशः 


धप्रमाण-प्रमेय-संशय- प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्त-अवयव-तककै-निर्णय - वाद-जल्प- 

वितर्डा-हेत्वाभास-च्छल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्वज्ञानान्नि:श्रेयसाधिगम:?।* 
इति न्‍्यायस्यादिसं सूत्रम | 

अस्याथ: । प्रमाणादिषोडशपदाथोनां तत्त्वज्ञानान्मोक्षप्राप्तिभवतीति | 

न च पग्रमाणादीना तत्त्वज्ञान सम्यग्ज्ञान तावड्जवाति यावदेषा मुदेशलक्षण- 

परीक्षा न क्रियन्ते। यदाह भाष्यकार:-- क्‍ 

“त्रिविधा चास्य शार््रस्य प्रवृत्तिर्हेशों लक्षणं परीक्षा चेति! ।* 
उद्देशस्तु नाममात्रेण वस्तुसक्लीतनम्‌ | तच्चास्मिन्नेव सूत्रे कृतम | 
लक्षणन्त्वसाधारणधरमंबचनम्‌ | यथा गोः सास्नादिमत्त्वम्‌ | लक्षितस्य 


इस प्रकार प्रस्तुत तकभाषा नव्यन्याय का नन्‍्यायग्रधान प्रकरण ग्रन्थ है । 
अतएव ग्रन्थकार ने श्रमाण-प्रमेयादि न्याय के प्रथम सूत्र को उद्धुत करते हुए 
अपने ग्रन्थ का प्रारम्भ इस प्रकार किया है :--- 
१ प्रमाण, २ प्रमेय, ३ संशय, ४ प्रयोजन, ४ दृष्ठटान्त, ६ सिद्धान्त, । 
७ अवयव, ८ तक, ९ निर्णय, १० वाद, ११ जल्प, १२वितराडा, १३ हेत्वाभास द 
डर १४ छल, १५ जाति, १६ निग्रहस्थानों के तक्त्वज्ञान से नि:श्रयस की प्राप्ति होती है। 
यह न्याय [ दर्शन | का प्रथम सूत्र है । 
इसका अर्थ [ यह है | प्रमाणादि सोलह पदार्थों के तच्वज्ञान से मोक्ष की 
प्राप्ति होती है । 
और प्रमाणादि | सोलह पदार्थों ] का ततच्त्वज्ञान [ अर्थात्‌ ] यथार्थज्ञान 
तब तक नहीं हो सकता है जब तक इनके १ उहृश, २ लक्षण ओर ३ परीक्षा 
न किए जाये । जेसा कि [ न्याय दर्शन के ] भाष्यकार [ वात्स्यायन ] ने कहा 
क्‍ है [ कि ] इस [ न्याय ] शास्त्र की तीन प्रकार से प्रवृत्ति होती है। १ उद्देश, 
२ लक्षण ओर ३ परीक्षा । [ 


उनमें से नाम मात्र से वस्तु का कथन उद्देश [ कहा जाता ] है। और वह 
[ उद्देश ] इसी [ प्रमाराप्रमेयादिरूप प्रथम | सूत्र में कर दिया है। २ असाधारण 
धर्म का कथन लक्षण [कहलाता] है । जेसे गौ का 'सास्ज्नादिमत्त्व? [गाय के गले 
के नीचे जो खाल लटकती रहती है उसको साख्ना या गलकम्बल कहते हैं। साख्जा 








१ गौ० न्‍या० सू० ३-१-१। २ नया. सू. वा. भरा. १-१-२ । 











शाक्न्रप्रवृत्तिभेदाः ] उपोद्धात+ डा 


लक्षणमुपपद्मयते न वेति विचार: परीक्षा। तेनेते लक्षणपरीक्ते प्रमाणादीनां 
तत्त्वज्ञानाथे कतव्ये | 


गो के अतिरिक्त अन्य किसी प्राणी के नहीं होती। अतएवं यह गौ का असाधारण 


धर्म या लक्षण है। ] ३ जिसका लक्षण किया गया है वह उसका ठीक लक्षण 
है या नहीं इस विचार का नाम परीक्षा है। इसलिए [ उद्देश के प्रथम सूत्र में 
ही हो जाने के बाद अब शेष ग्रन्थ में.] प्रमाणादि के तच्त्वज्ञान के लिए 
[ उनकी ] यह लक्षण ओर परीक्षा करनी चाहिए । ' 


शास््र-प्रवृत्ति के भेदू-- 
यहाँ ग्रन्थकार ने “त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः---उद्देशो लक्षण परीक्षा 
चेति! इस वात्स्यायन भाष्य को उद्धृत करते हुए न्याय शास्त्र की त्रिविध श्रवृत्ति 
का वर्णन किया है । इस त्रिविध प्रवृत्ति का प्रतिपादुन सर्वप्रथम भाष्यकार 
वात्स्यायन ने ही किया है। ओर वह मुख्यतः न्याय शाख्र में ही लागू होता 
है। अन्य सब शास्त्रों में छागू नहीं होता । न्याय के “समान-तंत्र! कहलाने 


वाले वेशेषिक में भी त्रिविध नहीं अपितु परीक्षा को छोड़ कर केवल उद्देश और 


लक्षण रूप द्विविध प्रवृत्ति का ही.वर्णन है । और कहीं कहीं अत्यन्त श्रद्धाप्रधान 
[बौद्ध-जनादिकों के. धर्मसंग्रह आदि] ग्रन्थों में केवल उद्देश रूप एकविध प्रवृत्ति 
भी पाई जाती है। द्विविध प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए वशेषिक दशन के 
प्रशस्तपाद भाष्य पर 'कन्दली” टीका के लेखक श्रीधराचाय लिखते हैं-- 

“अनुदिश्टषु पदाथंषु न तेषां लक्षणानि प्रवतन्ते निर्विषयत्वात्‌ । अलकत्षितेषु 
च तत्त्वप्रतीव्यमावः कारणाभावात्‌ । अतः पदार्थव्युत्पादनाय प्रवृत्तस्य शाखस्यो- 
भयधथा प्रवृत्ति: । उद्देशो लक्षण च । परीक्षायास्तु न नियमः । 

यत्राभिहिते लक्षणे प्रवादान्तरव्याक्षेपात्‌ तत््वनिश्रयो न भवत्ति तत्न परप- 
क्षव्युदासार्थ परीक्षाविधिरधिक्रियते । यत्र तु छक्षणाभिधानसामर्थ्यांदेव तत्त्व- 
निश्चयः स्यात्‌ तन्नाय व्यर्थों नाथ्यंते । योअपि त्रिविधां शास्त्रस्य प्रवृत्तिमिच्छुति 
तस्यापि प्रयोजनादीनां नास्ति परीक्षा । तत्‌ कस्य हेतोलक्षणमान्नादेव ते प्रती- 
यन्त इति । एवं चेदर्थप्रतीत्यनुरोधात्‌ शास्त्रस्य प्रवृत्तिन त्रिविधिव । नामधेयेन 
पदार्थानामभिधानमुद्देशः । उदिष्टस्य स्वपरजातीयव्यावतंको धर्मों लक्षणम्‌ । 
लत्षितस्य यथालक्षणं विचारः परीक्षा”? । 


१ 'नयायकन्दुलली' पृष्ठ २६ । 


१० तकभाषां [ विभागान्तर्भावः: 


इसका अभिप्राय यह है कि, “पदार्थों का उद्देश [ नाममात्र से कथन ] 
न करने पर उनके छत्तण नहीं हो सकते हैं क्योंकि लक्षण का कोई विषय 
उपस्थित नहीं है जिसका छत्तण किया जाय । .[ अतएव उद्देश करना 
आवश्यक है ] यदि पदार्थों के छक्तण न किए जायें तो [ तत्त्वज्ञान का ] कारण 
न होने से तच्त्वज्ञान नहीं होगा। इस लिए पदाथ बोधन के लिए गप्रवृत्त शास्त्र 
के उद्देश ओर छक्षण रूप दोनों प्रकार की प्रवृत्ति आवश्यक है । परन्तु परीक्षा 
का कोई नियम नहीं है ।” न्‍ * 
“जहाँ लक्षण कर देने पर भी दूसरे मर्तों के आक्षेप के कारण तच्त्वनिर्णय 
नहीं हो पाता है वहाँ परपक्ष के खण्डन के लिये परीक्षा विधि का अवलम्बन 
किया जाता है । और जहाँ लक्षण कथन मात्र से ही तत्त्व का निश्चय हो जाता 
है वहाँ परीक्षा विधि के व्यर्थ होने से उसका अवलूम्बन नहीं किया जाता । 
ओर जो [भाष्यकार वात्स्यायन] त्रिविध शाख्र-प्रवृत्ति मानते हैं उनके यहां भी 
प्रयोजन आदि की परीक्षा नहीं की गई है। यह क्यों है? इसलिए कि लक्षणमात्र 
से ही उनकी प्रतीति हो जाती है। जब ऐसा है तब अर्थ की प्रतीति के 
अनुसार प्रवृत्ति होती है न कि तीन ही प्रकार की यह कहना चाहिए” । | 
इस प्रकार न्याय के भाष्यकार वात्स्यायन ने त्रिविध श्रवृत्ति का प्रतिपादन _ 
किया है और वेशेषिक दर्शन के टीकाकार श्रीधराचाय ने द्विविध प्रवृत्ति का 
वर्णन किया है । इसका कारण यह है कि न्याय दर्शन के अधिकांश विषयों. 
के विवेचन में सूत्रकार ने ही परीक्षा विधि का भी अवलम्बन किया है।. 
प्रयोजन आदि के वर्णन में यद्यपि परीक्षा विधि का प्रयोग न्यायसूत्रों में नहीं 
मिलता है फिर भी अधिकांश भाग में परीक्षा भी पाई जाती है इसलिए न्याय _ 
|.“ के भाष्यकार ने सामान्य रूप से त्रिविध श्रब्ृत्ति का वणन किया है । इसके 
विपरीत वेशेषिक दर्शन में सूत्रकार ने परीक्षा विधि का अवल्म्बन नहीं किया 
है। केवछ उद्देश और छक्तण ही अधिकतर किए गए हैं। अतएव वेशेषिक 
दर्शन के टीकाकार श्रीधराचार्य ने परीक्षा को छोड़ कर केवल द्विविध शास्त्र _ 
प्रवृत्ति का वर्णन किया है । 
विभाग-- | 
न्याय की इस त्रिविध भ्रव्त्ति के अतिरिक्त 'न्यायवार्तिककार? श्री उद्योत्त- 
कराचाय तथा 'न्‍्यायमञझ्री कार! जयन्त भट्ट ने शास्त्र-प्रवृत्ति के ' चतुर्थ प्रकार 
“विभाग? का प्रश्न उठाकर और अन्त में उसका उद्देश में ही समावेश दिखा कर 
त्रिविध प्रवृत्ति का ही समर्थन किया है । उन्होंने लिखा है +--- 








आकर रररररररभओभधओधएगएएगए_ए_एएएघध्धघ्छ्छ्छ्न्छ्भभ्भ्णण्शलभशभशणाणशआननानानाणााशाणढक 


लक्षणलेक्षणम्‌ ] उपोद्धातः ११ 


“त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिरित्युक्तम्‌ । उद्दिष्टविभागश्र न॒त्रिविधायां 
शास््रप्रवृत्तावन्तभंवति । तस्मादुद्दिष्विभागो युक्तः। न; उदिष्टविभागस्योदेश 
एवान्तर्भावात्‌ । कस्मात्‌ ? छक्तणसामान्यात्‌। समान लक्षण नामधेयेन 
पदार्था भिधानमुद्देश इति”? । 


अर्थात्‌ शास्त्र की त्रिविध श्रवृत्ति होती है यह कहा गया है परन्तु उस 
त्रिविध अचवृत्ति में उद्दिष्ट के (विभाग? का अन्‍्तर्भाव नहीं होता है इसलिए उद्दिष्ट 
के “विभाग? को भी चौथा प्रकार मानना उचित है । [ यह प्रश्न है इसका 
उत्तर करते हैं ] नहीं, उद्दिष्ट के विभाग का अन्तर्भाव उद्देश में ही हो जाता 
है | क्योंकि दोनों का लक्षण समान है। नाममात्र से पदार्थों के कथन को ही 
उद्देश कहते हैं ओर “विभाग? में विभक्त पदार्थों के नाममात्र का कथन ही 
होता है अतः विभाग का अनन्‍्तर्भाव उद्देश में ही हो सकता है। अतः उसके 
अलग परिगणन की आवश्यकता नहीं है। 


लक्षण का लक्षण-- 

इन तीनों विभागों में से उद्देश ओर परीक्षा का लक्षण सीधा है । और जो 
यहां अन्थकार ने दिया है वही “वात्स्यायन भाष्य”ः और 'न्यायकन्दली” आदि 
अन्य ग्रन्थों में भी दिया है। परन्तु लक्षण? का “लक्षण” थोड़ा समझने योग्य 
है। यहाँ तकभाषाकार ने “लक्षणन्त्वसाधारणधर्मवचनम? । अर्थात्‌ असाधारण 
धर्म को छक्षण कहते हैं। जेसे गौ का लक्षण सास्नादिमत्तत है। यह लक्षण 
की व्याख्या की है | असाधारण धर्म या विशेष धर्म वह कहलाता है जो केवल 
लच्य [ जैसे गो ] में रहे । जो धर्म रच्य से भिन्न अछच्य महिष आदि में भी 
पाया जाय वह लक्षण नहीं कहलाता है क्‍योंकि उसमें “अतिव्याप्ति! दोष होता 
है। 'अलचयवृत्तित्वमतिव्याप्तिः जो धर्म अलरूचय अर्थात्‌ रूचय से भिन्न में 
रहे वह “अतिव्याप्ति? दोषग्रस्त होने से छक्षण नहीं होता । जेसे श्यज्ञित्व सींग 
होनेको गौ का छक्षण नहीं कह जा सकता है क्योंकि छचय गो से भिन्न अर्थात्‌ 
अलच्य महिषादि में भी शशज्जित्व धर्म पाया जाता है। अर्थात्‌ सींग भेंस आदि 
के भी होते हैं, इसलिए “श्वज्ञित्व” गो का लक्षण नहीं हे। 


इसी प्रकार 'छक्ष्यकदेशाबृत्तित्वमव्याप्ति” जो धर्म रूच्य के एक अंश में 


न पाया जाय वह “अव्याप्ति! दोष ग्रस्त होने से लक्षण नहीं कहा जाता । जेसे 


* 4 न्‍या० वा० १; १, ३, । न्‍्यायमश्सरी पएु० १२। 
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अजाबलेयत्व” अर्थात्‌ चितकबरापन गाय का छतक्षण नहीं हो सकता है । क्योंकि 


लच्य-गौ-के एक बहुत बड़े भाग में अर्थात्‌ बहुत सी गौओं में यह “शाबलेयत्व” 
या चितकबरापन नहीं पाया जाता है। अतएव यह 'शाबलेयत्व” धर्म “अव्याप्ति! 
दोषग्रस्त होने से गौ का छत्तण नहीं हो सकता है। 

तीसरा दोष असम्भव है। “लच्ष्यमान्रावृत्तित्वमसम्भवः” अर्थात्‌ जो धर्म 


लच्यमात्र में न पाया जाय वह असम्भव दोष कहलाता है । जेसे 'एकशफत्व! 


असम्भवदोषग्रस्त होने से गौ का छक्षण नहीं हो सकता है। गौ द्विशफ प्राणी 
है अर्थात्‌ उसके खुर बीच से चिरे हुए होने से दो शफ (खुर) होते हैं । ऊंट 
का पूरा खुर एक होता है जिससे उसे रेत में चलने में सहायता मिलती है । 
इसलिए ऊंट एकशफ एक खुर वाला प्राणी है । परन्तु गौ एकशफ नहीं अपितु 
द्विशफ प्राणी है । अतएव यदि कोई एकशफवत्व को गो का छक्षण बनाना चाहे 
तो यह लक्षण एक भी गो में नहीं मिलेगा । लच्यमात्र-सारी गौओं-सें अविद्य- 
मान होगा । अतएवं वह गौ का छक्तण नहीं हो सकता। इस प्रकार १ 
“अतिव्याप्ति! [ अलच्यवत्तित्वमतिव्याप्तिः ] २ अव्याप्ति [ रूच्येकदे शा ब् त्तित्वम- 
व्याप्ति: ] ओर ३ असम्भव [ छलक्ष्यमान्राबृत्तित्वमसस्भवः ] इन तीनों दोषों से 
रहित धर्म ही छक्षण होता है । ऐसे धर्म को ही असाधारण धर्म या 'छक्ष्यता- 
वच्छेदुकसमनियत?” धर्म भी कहते हैं । इसलिए “अतिव्याप्त्यादिदोष॑त्रयर हितो 
धर्मो छक्षणम्‌” या “छलक्ष्यतावच्छेदकसमनियतो धर्मो छक्तणम्‌ ।! अथवा 'असा- 
धारणधर्मवचनम्‌ लक्षणम्‌” यह तीनों ही “लक्षण” के 'छक्षण? हो सकते हैं । 


लक्षण का प्रयोजन-- 

लक्षण के दो प्रयोजन माने गए हैं एक व्याच्त्ति अर्थात्‌ सजातीय या 
विजातीय अन्य पदार्थों से भेद करना और दूसरा व्यवहार को भ्रवृत्त करना । 
“्यावृत्तिव्यवहारों वा लक्षणस्य प्रयोजनम्‌? । गौ का लक्षण करने का अभिप्राय 
उसके समानजातीय महिषादि चतुष्पद और उसके असमानजातीय चतुष्पद 
भिन्न प्राणी, तथा अचेतन पदार्थों से उसको भिन्न करना ही होता है । इसीको 
'समानासमानजातीयव्यवच्छेदो हि छक्षणार्थ” कह कर लक्षणका प्रयोजन बतायां 
है। यही धर्म या लक्षण गौ व्यवहार का प्रधर्तक होता है । इसलिये व्यवहार 
भी छक्षण का प्रयोजन है । इस प्रकार लक्षण के द्विविध प्रयोजन माने गए हैं । 


अमा णलक्षण-- 
प्रथम सूत्र में न्याय झ्यासत्र के अतिषादग्य प्रमाणादि षोडश पदार्थों का 
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१-अ्रमाणानि 
क्‍ प्रमाणम॒ 
तत्रापि प्रथममुदरिष्टस्य प्रमाणस्य तावल्लक्षणमुच्यते |. ग्रमाकरणं 
प्रमाणाम॒ | अतन्र च प्रमाण लक्ष्य, प्रमाकरण्ण लक्षणम्‌ | 
ननु प्रमायाः करण चेत्‌ प्रमाणं तहि तस्य फलं॑ वक्तठ्यम्‌ , करणस्य 


 फलवत््वनियमात्‌ | सत्यम्‌ । ग्रमेव फलं, साध्यमित्यथ: | यथा 


छिदाकरणस्य परशोश्छिदेव फलम्‌ | 


उददेश अर्थात्‌ नाममात्र से परिगणन कर दिया गया है.। अब होष ग्रन्थ में 


उनके लक्षण ओर परीक्षा करनी हैं ; उद्देश सूत्र में सबसे पहिलले प्रमाण को 
रखा है अतएव उसी क्रम से सबसे पहिले प्रमाण का लक्षण करते हैं । यद्यपि 
न्‍्यायसूत्रकार ने प्रमाण सामान्य का छक्षणसूचक कोई सूत्र नहीं छिखा है 
परन्तु उनके भाष्यकार वात्स्यायन ने--'प्रमाण शब्द का निवंचन ही उसका 
लक्तण है अतएव सूत्रकार को उसका अलग लक्षण करने की आवश्यकता नहों 
है? । इस प्रकार का भाव व्यक्त करते हुए लिखा है-- 

“उपलब्धिसाधनानि प्रमाणानीतिः समाख्यानिवंचनसामश्याद्वोडुव्यम्र । 
प्रमीयते अनेन इतिः करंणार्थाभिधानो हि प्रमाणशब्द्‌ः? । 

इसका अभिप्राय यह है कि प्र उपसर्ग पू्वक मा धातु से करण सें ल्युट 
प्रत्यय करने से प्रमाण: शब्द सिद्ध होता है अतएव प्रमा का करण अर्थात्‌ साधन 
प्रमाण कहंछाता है | यह प्रमाण का सामान्य छक्षण प्रमाण पद के निवचन से 
ही निकल आता है।। अत्तएंव उपलब्धि अर्थात्‌ ज्ञान अथवा प्रमा के साधन 
अर्थात्‌ करण को प्रमाण कहंते हैं । यह प्रमाण का सामान्य रूक्षण हुआ । इसी 
भाष्य के आधार पर तकभाषाकार प्रमाण लक्षण का सामान्य रूक्षण करते हैं-- 

उन [ षोडश पदार्थों ] में भी प्रथम उद्दिष्ट [ सबसे पहिले कहे॥ हुए | प्रमाण 
का लक्षण सबसे पहिले कहते हैं । प्रमा का करण प्रमाण है। इस [ लक्षण | 
में प्रमाण यह [ पद ] लक्ष्य [ पद, अर्थात्‌ जिसका लक्षण करना है वह | है 
और प्रमा का करण यह लक्षण [ अंश ] है। 

[ प्रइन ] अच्छा यदि प्रमा का करण [ अर्थात्‌ साधन | प्रमाण है तो उस 
[ साधन रूप प्रमाण | का फल बतलाना चाहिये [ क्योंकि |] करणा [ अर्थात्‌ 
साधन | का फल होना आवश्यक है । 


१ न्याय भाष्य १, १, ३। 
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प्रमा 
का पुनः प्रमा, यस्या: करणं प्रमाणम्‌ | 
उच्यते | यथाथोंनुभवः प्रमा | यथाथे इत्ययथाथोनां संशय-विपयेय- 
तकज्ञानानां निरासः | अनुभवं इति स्मृतेर्निरासः । 
ज्ञातविषय ज्ञान स्मृति: | अनुभवों नाम स्मृतिव्यतिरिक्त ज्ञानम्‌ | 


ही [ उत्तर ] ठीक है [ अर्थात्‌ करण का फल अवश्य होता है । इसलिये ] 


प्रमा ही [ प्रमाणरूप करण या साधन का ] फल अर्थात्‌ साष्य है। [ जिसका 
साधन होता है वही उसका फल होता है प्रमा का करण या साधन प्रमाण है 
तो उसका फल प्रमा ही होगी ] जेंसे छेदन [ काटने ] के करण फरसे का फल 
छेदन ही होता है। [ इसी प्रकार यहां प्रमा के करण अर्थात्‌ प्रमाण का फल 
प्रमा ही समझना चाहिए | 


इस प्रकार प्रमाण का सामान्य छक्तण हुआ । परन्तु इस छक्षण सें प्रमा 
ओर करण दो शब्द आए जब तक उनकी व्याख्या न हो तब तक यह लक्षण 
स्पष्ट नहीं होता । अतएव आगे ग्रमा का लक्षण करते हैं । 


[ प्रश्न ] फिर प्रमा क्या है जिसका करण प्रमाण [ कहा जाता ] है। 

[ उत्तर ] कहते हैं । यर्थार्थ अनुभव [ का नाम ] प्रमा है। यथार्थ पद से 
अयथाथ्थे [ ज्ञान रूप ] संशय, विपर्यय, और तर्क ज्ञान का निराकरण किया 
[ जिससे संशय-विपर्यंय और तक ज्ञान में प्रमा का लक्षण न चला जाय ]। 
अनुभव इस [ पद ] से स्मृति का निराकरण किया [ अर्थात्‌ अनुभव पद इस 
लिए रखा कि स्मृति में प्रमा का लक्षण अतिब्याप्त न हो जाय ]। 

[ ज्ञान के दो भेद हैं एक अनुभव और दूसरा स्मृति । उनमें से ] ज्ञात 
विषयक ज्ञान को स्मृति कहते हैं और स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं । 


पदकृत्य---- : 

“धप्रमाकरणं प्रमाणम्‌? यह प्रमाण का सामान्य छक्षण किया था। उसके 
स्पष्टीकरण के लिए “प्रमा? का लक्षण करना आवश्यक है अतएव “यथार्थानुभवः 
प्रमा? यह 'शभ्रमा? का छक्षण किया है | इस लक्षण में भी 'प्रमा! यह पद्‌ रूच्ष्य 
अंध है और “यथार्थानुभवःः इतना छक्षण अंश है। छक्षण अंश में यथार्थ 
और अनुभव इन दो पदों का समावेश है। लक्षण में ये दोनों पद विशेष 
अभिप्राय से रखे गए हैं । ऊपर अतिव्याप्ति आदि छक्षण के दोषों का वर्णन 
किया है । इन पर्ों के रखने का प्रयोजन अतिव्याप्ति दोष का निराकरण करना 


' 
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ही है । किस पद के रखने का क्या प्रयोजन है इसके जानने का सीधा मार्ग 


यह है कि उस पद को लक्षण से हटा दिया जाय और तब उसका क्‍या प्रभाव 
होता है इसको देखा जाय तब उस पद के रखने की उपयोगिता प्रतीत हो 
जावेगी । जेसे यहाँ यदि यथा पद्‌ को हटा दिया ज्ञाय तो “अनुभवः प्रमा? 
केवल इतना लक्षण रह जाता है । इस लक्षण के होने पर शुक्ति को रजत रूप 
में ग्रहण करने वाला “भ्रम” या “विपयय'” ज्ञान भी अनुभव रूप होने से 'प्रमा! 
कहलाने लगेगा । अथवा अंधेरे में किसी ऊँचे से पेड़ के हूठ5 को खड़ा देख 
कर 'स्थाणुर्वा पुरुषो वा? यह संशयात्मक' ज्ञान भी अनुभव रूप होने से 'प्रमा 
कहलाने लगेगा । इसी प्रकार तक ज्ञान में भी ग्रमा का लतक्तण चला जायगा । 
परन्तु संशय, विपयंय और तक ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं हैं। उनको 'प्रमां 
नहीं कहा जाता है । यदि 'अनुभवः प्रमा! इस छतक्षण के साथ “यथार्थ! पद 
जोड़ दिया जाय तो “अयथाथ!? ज्ञान रूप 'संशय” “विपयय”ः और “तक' ज्ञान 
में प्रमा के लक्षण की अतिव्याप्ति के निराकरण के लिए “यथार्थ! पद्‌ का 
सन्निवेश “प्रमा? के लक्षण में किया गया है । 

इसी प्रकार स्मृति को भी प्रमा नहीं मानते हैं। अतएव स्मृति सें प्रमा 
के लक्षण की अतिव्याप्ति के निवारण के लिए अनुभव पद्‌ का निवेश इस 
लक्षण में किया गया है। लक्षणों में आए हुए पदों के इस प्रकार प्रयोजन- 
प्रदर्शन को 'पदकृत्य” कहते हैं। और इस प्रकार 'पदक्ृत्य” अर्थात्‌ अत्येक पद 
के रखे जाने का प्रयोजन बताते हुए की गई व्याख्या को सपदकृत्य व्याख्या 
कहते हैं, 'सपदुकृत्यं व्याख्यायताम! कहने से इसी प्रकार पदुकृत्य-सहित 
व्याख्या कराना ही अभिप्रेत होता है । 


अश्नसा ल्क्षण--- 
जो पदार्थ जेसा है उसको उसी रूप में ग्रहण करना यथाथे ज्ञान अथवा 
“प्रमा” कहलाता है। उससे भिन्न रूप में ग्रहण करना अयथाथे ज्ञान या 
अप्रमा कहलाता है। इस अयथार्थ ज्ञान के संशय, विपर्यय ओर तकज्ञान ये तीन 
भेद यहाँ प्रदर्शित किए हैं। योगद्शन में 'विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्गुपप्रतिष्ठम* 
अर्थात्‌ अतद्गूप में प्रतिष्ठित मिथ्या ज्ञान को विपयय कहते हैं यह विपयय 
का लक्षण किया है। जेसे शुक्ति को पड़ी देख कर कभी कभी उसके 'चाकचिक्य! 


अर्थात्‌ चमक आदि के कारण उसको रजत समझ लिया जाता है। ऐसी दक्ञा 


१ योग, १, ८ 
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में शुक्ति में जो रजत का ज्ञान होता है वह अतद्गुप अर्थात्‌ अरञ्ञत रूप शुक्ति 
में प्रतिष्ठित होता हैं। अतएव अत्द्गुप में प्रतिष्ठित होने के कारण उसको 
मिथ्या ज्ञान अथवा विपयय कहते हैं और वह अयथार्थ ज्ञान होता है। 
नेयायिकों ने इसी अतद्गुपप्रतिष्ठ अथ का बोधन करने के लिये षतदभाववति 
तत्प्रकारक ज्ञानमप्रमा' कहा है । जिसका अर्थ यह है कि 'तद्भाववति अर्थात्‌ 
रजतत्वाभाववति?” जिसमे रजतत्व का अभाव हो उस शुक्ति आदि में तत्प्रकारक 
अर्थात्‌ रजतत्वविशेषणक ज्ञान को अग्रमा कहते हैं। “तत्प्रकारकम! में प्रकार शब्द्‌ 
का अर्थ विशेषण होता है । “तद्भाववति अर्थात्‌ रजतत्वाभाववति शुक्तिकादो? 
रजतत्व से रहित शुक्तिका आदि में “तत्प्रकारकम' अर्थात्‌ रजतत्वप्रकारकम? 
जिसमें रजतत्व विशेषण रूप से प्रतीत हो अर्थात्‌ “इदं रजतम्र! यह ज्ञान 
मिथ्या ज्ञान, विपयय, अप्रमा या भ्रम कहा जाता है । 


संशय और तक का अग्रमात्व-- 

इस विपयंय के अतिरिक्त संशय ओर तक ज्ञान को भी अन्थकार ने 
अयथार्थ ज्ञान कहा है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक पदार्थ का एक निश्चित 
स्वरूप होता है । उस निश्चित रूप से जो उस पदार्थ का ग्रहण है वह तो उस 
का यथार्थ ज्ञान “तद्गति तत्प्रकारक ज्ञान यथार्थोड्नुभवः है। परन्तु संशय में 
पदार्थ का निश्चयात्मक रूप से अहण नहीं होता है । अतएव अनिश्चयात्मक 
संशय ज्ञान भी “तद्भाववति तत्मकारकम्‌? होने से अयथार्थ ज्ञान ही है । 

तकज्ञान को भी गन्थकार ने अयथार्थ ज्ञान के अन्तर्गत माना है। इसका 
कारण यह है कि तक भी निश्चय से पूर्व की अनिश्रयावस्था फा नाम है । 
तक का छक्षण न्याय सूत्र में “अविज्ञाततत्तवेड्थं कारणोपपत्तितस्तच्त्वज्ञा नार्थ- 
मूहस्तकः? । 

इस प्रकार किया गया है । इसके भाष्य में भांष्यकार ने लिखा है कि--- 

“क्रथ पुनरय तस््वज्ञानाथः, न तच््जज्ञानमेवेति । अनवधारणात्‌ । अनुजाना- 
व्ययमेकतरं धर्म कारणोपपत्त्या न त्ववधारयति,. न व्यवस्यति, न निश्चिनोतति 
एवमेवेदमिति' ॥, 

अर्थात्‌ तक केवछ एक पक्त का समर्थन मात्र करता है उसका निश्चय नहीं 
करता है कि यह पदार्थ ऐसा ही है। अतएव अनवधारणात्मक या अनिश्चयाव्मक 


१ न्याय सूत्र 3, १, ४० ॥ २ वात्स्यायन भसाष्य १, १, 3४० ॥ 
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होने से तक को यथार्थ ज्ञान नहीं कह सकते हैं । हाँ उससे तत््वज्ञान में , 
सहायता मिलती है इसलिए सूत्रकार ने तर्क: को “तत्तकज्ञानार्थ” तत्वज्ञान के 


लिए ऐसा कहा है तस्त्वहज्ञान ही नहीं कहा है।- इस प्रकार भाष्यकार के 
अनुसार तक भी अनवधारणात्मक, अनिश्चयात्मक ज्ञान है अतएव - वह यथार्थ 
ज्ञान के अन्तर्गत नहीं है । संशय और तक दोनों. ज्ञान अनवधारणात्मक हैं 


परन्तु संशय अनुमान का प्रवतंक होने से परम्परया और तक तच्जज्ञान में : 
साक्षादुपयोगी है इसलिए संशय और तक एक नहीं हैं। इस प्रकार प्रमा का 


छतक्तण करते समय संशय विपयय ओर तक ज्ञान में प्रमा छक्षण की अतिव्याप्ति 
वारण के लिए लक्षण में यथार्थ पद्‌ का निवेश किया गया है । 


ज्ञान के भेद-- 


ज्ञान के भी ?अनुभव” तथा 'स्म्वति! भेद से दो भेद माने गये हैं। उनमें 
से ज्ञात विषयक ज्ञान को 'स्मृति! कहते हैं, और उससे भिन्न अर्थात्‌ अज्ञात 


विषयक ज्ञान को “अनुभव” कहते हैं । ज्ञात विषयक ज्ञान भी दो प्रकार का होता 
है जिनमें एक को 'स्खृति! और दूसरे को 'प्रत्यभिज्ञा? कहते हैं । किसी वस्तु को 
जब हम देखते या किसी प्रकार से जानते हैं तब उसज्ञान से हमारे आत्मा में एक 
संस्कार उत्पन्न हो जाता है । वस्तु का ज्ञान तो स्थिर नहीं रहता है परन्तु वह 
संस्कार! बराबर बना रहता है। और कालछान्तर में जब किसी कारण से वह 
संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है तब विना बाह्य इन्द्रिय आदि की सहायता के उस 
पदार्थ का पुनः ज्ञान होने छगता है। इसी ज्ञान को 'स्म॒ति? कहते हैं। स्मृति 
सदा 'ज्ञात विषय! की ही होती है। इसलिए 'ज्ञातविषयं ज्ञान स्मृति: यह स्मृति 
का रक्षण है । स्मृति का कारण सदा संस्कार, का उद्वोध ही होता है इसलिए 
'संस्कारजन्य ज्ञान स्मघृतिःः यह भी स्म्शति का दूसरा लत्तण हो सकता है। स्मृति 
को पेदा करने वाले संस्कार के उद्दोधक साहश्यादिहैं । यथा 'सादश्यादृष्टचिन्तादाः 
स्मतिबीजस्य बोधकः”? । साइश्य, अदृष्ट और चिन्ता आदि स्मृति के बीज 
अर्थात्‌ संस्कार के उद्दोधक हैं । जिस पदार्थ को हम पहिले देख चुके हैं उनके 
सचद्दश पदार्थ को देखने पर उसकी स्म्वति हो आती है कि ऐसा पदार्थ या व्यक्ति 
हमने वहाँ देखा था । यहाँ सादश्य संस्कार का उद्ोधक होता है । कभी किसी 
बात को भूछ जाने पर सोचने से उसका स्मरण हो आता है यहाँ चिन्ता या 


सोचना संस्कार का उद्वोधक और स्मृति का जनक है। और कभी अरृष्ट वश 


१ तकभाषा संस्कार प्रकरण । 
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विना साइश्यद्शंन या चिन्ता के भी संस्कार का उद्दोध ओर स्मृति की उत्पत्ति 


हो जाती है । जेसा कि महाकवि और प्रकाण्ड दाशनिक श्रीहर्ष ने लिखा है--- 
“अदृष्टमप्यर्थमदृष्टवेभवास्करोति सुप्तिजनदर्शनातिथिम” । 


स्मृति और प्रत्यभिज्ञा-- 

ज्ञान का एक भेद और भी है जिसको 'प्रत्यभिज्ञा? कहते हैं । प्रत्यभिज्ञा 
का लक्षण “तत्तेदन्‍्तावगाहिनी प्रतीतिः प्रत्यभिज्ञाः यह किया गया है। अर्थात्‌ 
'तत्ता, और 'इदन्ता? दोनों को अवगाहन करने वाली प्रतीति 'प्रत्यभिज्ञा' 
कहलाती है। तत्ता का अर्थ तद्देश और तत्कारू सम्बन्ध अर्थात्‌ पूर्वदेश और 
पूर्वकाल सम्बन्ध है । और " इदनता? का अर्थ एतद्देश ओर एतत्कालूसम्बन्ध है। 
जिसमें पूर्वदेश पूवंकाल और वतंमान देश वर्तमान काल दोनों की प्रतीति हो 
उस श्रतीति को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। जेसे 'सोड्यं देवदत्त:” यह प्रत्यभिज्ञा का 
उदाहरण है । यह वही देवदत्त है जिसे हमने काशी में देखा था । इसमें “सः 
पद “तत्ता? अर्थात्‌ पूवदेश पू्वकाल सम्बन्ध का द्योतक और “अय? पद “'इदन्ता” 
अर्थात्‌ एतद्देश एतत्काल सम्बन्ध अर्थात्‌ वर्तमान देश ओर काल के सम्बन्ध 
का बोधक है अर्थात्‌ 'सः” पद देवदत्त की पूवदष्ट देश कालादि विशिष्ट अवस्था 
को और “अयं? पद देवदत्त की वर्तमान देशकालादि विशिष्ट अवस्था को 
प्रकाशित करता है | इसमें “तत्ता? रूप पूर्वदेश पूवंकाल का द्योतक 'स» अंश 
स्मरणात्मक है और उसकी उत्पत्ति पूवंद्शनजन्य संस्कार के उद्वोधन से होती 
है । इसके विपरीत “अय॑? पद्‌ से बोधित एतद्देश एतत्काल रूप “इदुन्ता” अंश 
प्रत्यक्षाव्मक है, और उसकी उत्पत्ति इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकष से होती है । 
इस प्रकार 'प्रत्यभिज्ञाः स्घति और अनुभव उभयात्मक ज्ञान है । उसकी 
उत्पत्ति में संस्कार तथा इन्द्रिय सन्निकर्ष दोनों ही कारण हैं। वह एक अंश 
में ज्ञात-विषयक ज्ञान भी है अतएव उसमें स्म्लति का 'ज्ञातविषय ज्ञान स्म्ृतिः 
यह लक्षण अतिव्याप्त हो जाता है । इसलिये अन्य लोग 'संस्कारमान्नजन्यं 
ज्ञान स्मृतिःः यह स्म्ति का लक्षण करते हैं। इसमें भी मात्र पद संस्कार 
और इन्द्रिय सन्निकर्ष दोनों से उत्पन्न होने वाले अत्यभिज्ञा? ज्ञान में स्म्ठ॒ति 
के लरक्षण की अतिव्याप्ति के वारण के लिए रखा गया है । 

इस प्रकार ज्ञान के तीन भेद हुए एक “अनुभव”, दूसरा '“स्मति! और 
तीसरा '“प्रत्यभिज्ञा! । इनमें से केवछ “यथार्थ अनुभव! को “प्रमा? कहते 


अ 
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करणाम्‌ 
कि पुनः करणम्‌ ? साथकतमं करणम्‌ । अतिशयितं साधक साधकतमं 
ग्रकृष्ट कारणमित्यथे: | 
कारणम्‌ 
ननु साधक कारणमिति पयोयस्तदेव न ज्ञायते किन्तत्कारणमिति । 
उच्यते | यस्य कायौत्‌ पूवभावों नियतोडनन्यथासिद्धश्व तत्कारणम्‌ 
यथा तनन्‍्तुवेमादिक पटस्य कारणम्‌ | 


हैं। और इस यथार्थ अनुभव के “करण? को प्रमाण? कहते हैं । इस, यथार्थानु- 
भवरूप प्रमा की उत्पत्ति ही श्रमाणरूप करण का साध्य या फल है। यह . 
बात यहाँ तक कही । प्रमाण के 'प्रमा करणम्र्‌ प्रमाण! इस लक्षण में “प्रमा! 
पद्‌ आया है उसकी व्याख्या यहाँ तक हो गई, अब लक्षण का दूसरा पद 
'करण? रह जाता है । इसलिये आगे 'करण”ः और उसके प्रसज्ञ से 'कारण! 
की व्याख्या करते हैं । 

[ प्रश्ष ] फिर करण किसको कहते हैं ? 

[ उत्तर ] साधकतम को करणा कहते हैं । अतिशयित साधक अर्थात्‌ 
सर्वोत्कृष्ठ कारण [ साधकतम होने से करण कहलाता है। ] 

[ प्रश्न ] साधक और कारण तो पर्याय वाचक हैं । यही नहीं मालुम है 
कि वह कारण क्‍या है। [ अर्थात्‌ कारण किसको कहते हैं यही जब तक न 
मालूम हो तब तक साधकतम अर्थात्‌ प्रकृष्ट कारण॒रूप करण का ज्ञान नहीं हो 
सकता है | अतएव कारणा का लक्षण बतलाने की आवश्यकता है। |] 

[ उत्तर ] बताते हैं। जिसकी कार्य [ अर्थात्‌ उत्पन्न होने वाले घटादि 
पदार्थ ] से पहिले सत्ता निश्चित हो और जो अन्यथासिद्ध न हो उसको कारण 
कहते हैं । जेसे तन्‍्तु और वेमा [ अर्थात्‌ कपड़ा बुनने का साधनरूप दण्ड 
विशेष ] आदि पट के कारण हैं । 

यह कारण का सामान्य छतक्षण किया । इस कारण के छक्षण में “नियतः? 
और “अनन्यथासिद्धश्व' ये दो विशेषण पद विशेष महत्व के हैं। इनको इस 
लक्षण में रखने का क्या प्रयोजन है इसके जानने का प्रकार यह है कि उनमें 
से एक एक पद को हटा देने से क्या हानि होती है यह देखा जाय। इस प्रकार 
के विचार को “पदक्ृत्य” कहते हैं । कारण के “यस्य कार्यात्‌ पूवभावों नियतः 
इस लक्षण में यदि “नियतः” पद न रखा जाय और 'यस्य कार्यात्‌ पूर्वभावः? 





2० :: तकभाषा [ कारणलक्षणम्र्‌ 


यद्यपि पटोत्पत्तो देवादागतस्य रासभादेः पूवभावों विद्यते, तथापि 

नासी.- नियत: | द ध ;प 
केवछ इतना छक्षण रखा जाय तो -कुम्हार जब घड़ा बनाता है उस समय जो 
वस्तुएँ उपस्थित हो वे सभी घट के प्रति कारण कहछाने लछगेंगी । जंसे यदि 
कोई देखने: वाला पुरुष अथवा गर्दभ आदि कोई अन्य ग्राणी वहाँ उपस्थित हो 
गया है तो घटोत्पत्ति के पूव उसकी भी सत्ता होने से उसमें कारण का छत्तषण 
चला जायगा । अतएव उसके वारण करने के लिए “नियतः पद रखा है । 
दवात्‌ आये हुए रासभ [ गद॒हा ] जादि की पूर्वंसत्ता तो है परन्तु वह नियत 
नहीं है । अर्थात्‌ जब जब घड़ा बने तब तब रासभ आदि अवश्य उपस्थित 
हों यह आवश्यक नहीं है । इसलिए रासभ आदि में कारण का लक्षण नहीं 
जायगा । और तन्‍्तु वेमा आदि का पूर्व भाव नियत है अर्थात्‌ जब पट की 
उत्पत्ति होगी उसके पूव तन्तु वेमादिक की उपस्थिति अवश्य होगी | इसलिए 
नियत पूव भावी होने से तन्तु वेमादिक पट के कारण कहलाते हैं | परन्तु 
रासभादि 'पू्व भावी? होते हएु भी “नियत पूवभावी”? न होने से कारण नहीं 
कहलाते हैं । यही बात आगे कहते हैं । 


यद्यपि पट की उत्पत्ति [ के समय ] में देवातु आए हुए रासभ [ गदहा |] 
आदि का पूर्वभाव [ हो सकता ] है, फिर भी वह निश्चितु नहीं है। [ अर्थात्‌ 
जब जब कपड़ा बने तब तब रासभ की उपस्थिति अवश्य हो यह बात अनिवायेँं 
नहीं है । इसलिए रासभादि में कारण का लक्षण अतिव्याप्त नहीं होता ] 


तन्तु तो पट का कारण है ही । तब जहाँ तन्‍्तु रहेगा वहाँ उसका रूप. 


भी रहेगा । इसलिए जेसे तन्तु पट के प्रति कारण है । इसी प्रकार नियत 
पूर्व भावी होने से तन्तुरूप भी पट के प्रति कारण हो सकता है; यह शक्ल 
उत्पन्न होती है । उसका समाधान यह किया है कि तन्‍्तुरूप पट के प्रति नहीं 
अपितु पट के रूप के प्रति कारण है, पट के प्रति तो वह “अन्यथासिद्ध! होने से 
कारण नहीं है । क्योंकि कारण के लक्षण में “अनन्यथासिद्ध! विशेषण भी रखा 
गया है । उसका अभिपग्राय यह है कि जो नियत पूवभावी होने पर “अन्य- 
थासिछ? न हो उसको कारण कहते हैं? । तन्तुरूप पट्रूप के प्रति, तो कारण 
है परन्तु पट के प्रति कारण नहीं है ।. क्योंकि पटरूप के उत्पादन में ही तन्‍्तु 
रूप का उपयोग समाप्त हो जाता है। अतः पट के प्रति वह “अन्यथासिद्ध! 
होने से कारण नहीं है । यही आगे कहते हैं--- 
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तन्तुरूपस्य तु नियतः पूवभावो5स्त्येब किन्त्वन्यथासिद्ध: पटरूपज- 
ननोपक्षीणत्वात्‌, पट॑ं प्रत्यपिं कारणत्वे कल्पनागौरवप्रसद्भत्‌ । 

तेनानन्यथासिद्धनियतपूव भा वित्व॑ कारणत्वम । अनन्यथा सिद्धनियत- 
पश्चाड्रा वित्वं कार्यत्वमु । 


तन्तुरूप का नियत पूर्वभाव तो है ही, किन्तु वह अन्यथासिद्ध | होने से पट 


के प्रति कारण नहीं हो सकता ] है। पट के छूप के उत्पादन में ही उसकी 
[ शक्ति या उपयोगिता को ] समाप्ति हो जाती है। [ इसलिए ] पट के प्रति भी 
( तन्तु रूप के ) कारणत्व | मानने ] में कल्पना गौरव होने लगेगा । [ इसलिए 
तन्तुरूप पटरूप के प्रति कारण नहीं है ] 

इसलिए “अन्यथासिद्ध . नियत पूर्वभावित्व” [ यह ] कारंणत्व [ अर्थात्‌ 
कारण का लक्षण ] है ! और 'अनन्यथासिद्ध नियतपश्चाज्भावित्व” [ ही ] कार्य॑त्व 


[ अर्थात्‌ काये का लक्षण ] है। .-: 
कारण के इस छक्षण सें “अनन्यथासिद्ध/ -पद्‌ विशेष महत्त्व का है। 


इसलिए उसको विशेष रूप से समझ लेना उपयोगी होगा । श्री विश्वनाथ ने 
न्याय मुक्तावली में पाँच प्रकार के अन्यथासिद्ध प्रतिपादित किए हैं-- 
येन” सह पूर्वभावः कारणमादाय वा यस्य। 
अन्य प्रति पूर्वभावे ज्ञाते यत्पूवंभावविज्ञानम्‌ ॥ 
जनक प्रति पूवबृत्तितामपरिज्ञाय न यस्य गुद्यते। 
अतिरिक्तमथापि यद्धवेन्नियतावश्यकपू्वभाविनः ॥ 
एते पशच्चान्यथासिद्धा दण्डत्वादिकमादिमम्‌ । 
घटादी दण्डरूपादि द्वितीयमपि दुर्शितम्‌ ॥ 
तृतीयन्तु भवेद्व्योम, कुछालूजनको5परः । 
पञ्बममो रासभादिः स्यादेतेष्वावश्यकस्व्वसी ॥ 

4 'येन सह प्व॑भावो” जिस धर्म के सहित कारण का काय के प्रति पूवभाव 
गरृहीत होता है वह धर्म कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध होता है। यह प्रथम 
अन्यथासिद्ध का लक्षण है। जैसे--द॒ुण्ड घट का कारण है। उसकी कारणता 
दण्डत्व धम विशिष्ट दण्ड में ग्रहीत होती है। अतएव दण्डत्व के साथ 
पूवंभाव ग्रहीत होने से दण्डत्व घट के प्रति प्रथम प्रकार का अन्यथासिद्ध है। 

२ 'कारणमादाय वा यस्य” यह ट्वितीय अन्यथासिद्ध्‌ का छक्षण है। इसका 
अभिप्राय यह है कि जिसका काय के साथ स्वतन्त्र रूप से अन्वय व्यतिरेक न 


१ न्‍्यायसिद्धान्तमुक्तावली १९, २२। 


र्‌र तकभांषा [ अन्यथासिद्धा: 


हो, अपितु अपने कारण के द्वारा अन्वय व्यतिरेक हो वह अन्यथा सिद्ध 
कहाता है । जेसे--घट के प्रति दण्डरूप का स्वतः अन्वय व्यतिरेक नहीं 
है अपितु अपने कारण दण्ड के द्वारा अन्वय व्यतिरेक होता है । इसलिए 
दण्डरूप घट के ग्रति अन्यथासिद्ध है । यह अन्यथासिद्ध का दूसरा भेद हुआ । 

३ अन्य ग्रति पूवभावे ज्ञाते यत्पूवंभावविज्ञानम!? । यह तृतीय अन्यथासिद्ध 
का लक्षण है । इसका अभिप्राय यह है कि किसी अन्य के प्रति पूर्वभाव 
ज्ञात होने पर ही जिसका काय॑ के प्रति पूवंभाव ग्रहीत हो सके वह तृतीय | 
अन्यथासिद्ध होता है। जेसे--आकाश घट के प्रति अन्यथासिद्ध है । आकाश 
प्रत्यक्ष नहीं है । उसकी सिद्धि शब्दु के समवायि कारण के रूप में अनुमान 
द्वारा ही होती है । इसलिए अन्य अर्थात्‌ शब्द के भ्रति पूवंभाव अर्थात्‌ 
कारण के रूप में आकाश में सिद्ध होने पर ही उसकी घट के अति पूव- 
बृत्तिता सम्भव हो सकती है। इसलिए जाकाश, घटादि के प्रति तृतीय 
प्रकार का अन्यथासिद्ध है। 


डे बहन." 
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४ “जनक प्रति पूवबृत्तितामपरिज्ञाय न यस्य गृद्यते? । यह चतुर्थ अन्यथासिद्ध 
का लक्तण है। इसका आशय यह है कि कारण का जो कारण है वह... 
चतुर्थ अन्यथासिद्ध होता है । जनक अर्थात्‌ कारण के प्रति पू्॑बृत्तिता 
अर्थात्‌ कारणत्व के बिना जिसकी काय के प्रति पू्ववत्तिता ग्रहीत न हो । 
अर्थात्‌ जो कारण का कारण है वह चतुर्थ अन्यथासिद्ध कहलाता है। जेसे 
| कुम्भकार का पिता घट के ग्रति अन्यथासिद्ध है । 
५ “अतिरिक्तमथापि यद्धवेन्नियतावश्यकपूवभाविन:ः । यह पद्चम अन्यथासिद्ध 
का लक्षण है। इसका भाव यह है कि नियतावश्यक पूव॑भावी से अतिरिक्त 
जो कुछ भी है वह सब पदञ्चम अन्यथासिद्ध है । जेसे पटोस्‍्पत्ति के प्रति । 
देवादागत रासभ । अनन्यथासिद्धिनियतपूर्व भावित्वय॑ कारणत्वम्र”र इस कारण 
लक्षण की व्याख्या करते समय नियत पद का प्रयोजन रासभ में अतिव्याप्ति 
वारण दिखाया था। वह रासभ पशञ्चम प्रकार का अन्यथा सिद्ध कहलाता है। . 
इस प्रकार 'मुक्तावलीकार ने पाँच प्रकार के? 'अन्यथासिद्ध' दिखल्लये हैं । 
परन्तु इन सबों में 'पञ्मम” अन्यथासिझ्ध ही सबसे मुख्य है। इसी लिये मुक्तावलीकार 
ने 'एततेष्वावश्य कस्व्वसौ” लिखकर उसकी महत्ता को सूचित किया है। इसी कारण 
तकभाषाकार ने इस पद्चम अन्यथासिद्ध को उसके महत्त्वको ध्यान में रखते हुए, क्‍ 
अन्य “अन्यथासिद्धों' से अलग विशेषरूप से नियतपद से सूचित किया । अन्यथा 
“अनन्यथासिद्धपूर्वभावित्य॑ कारणत्वम्‌? इतना ही कारण का छक्षण किया जा सकता 
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यत्त कश्वचिदाह कायोनुकृतान्वयव्यतिरेकि कारणमिति, तदयुक्तम्‌ | 
नित्यविभूनां व्योमादीनां कालतो देशतश्थ व्यतिरेकासम्भवेनाकारणत्व- 
प्रसज्नात्‌ | 


था । उस लक्षण में नियत पद के रखने की आवश्यकता न थी । क्योंकि उसका 
काम अनन्यथासिद्ध पद से ही पूरा हो जाता । परन्तु उसके इस विशेष महत्त्व 
के कारण ही कारण के लक्षण में उसका समावेश किया गया है । 

इस शेंठी का अवलम्बन भाष्यकार वात्स्यायन ने भी न्‍्यायदर्शन के प्रथम 
सूत्र की व्याख्या में किया है । न्याय के षोडश पदार्थों में से संशय दृष्टान्त 
आदि पदार्थों का अन्तर्भाव प्रमेय पदार्थ में ही हो सकता है । परन्तु न्‍्यायशारस्त्र 
की दृष्टि से उनका विशेष महत्त्व होने से सूत्रकार ने उसका एथक परिगणन 
किया है | भाष्यकार का लेख इस प्रकार हैः-- 

'तत्र संशयादीनां पथग्वचनमनर्थक, संशयादयो हि यथासम्भवं प्रमाणेषु 
प्रमेयेषु चान्तभवन्तो न व्यतिरिच्यन्ते इति । 

'सत्यमेतत्‌ , इमास्तु चतस्त्रो विद्याः प्रथक्प्रस्थानाः प्राणभ्ठ॒तासनुग्रहायो पदि- 
श्यन्ते । यासां चतुर्थीयमान्वीज्षिकी न्यायविद्या। तस्याः, एथक्प्रस्थानाः 
संशयादयः पदुर्था: । तेषां पएथग्वचनमन्तरेणाध्यात्मविद्यामान्नमियं स्यात्‌ , 
यथोपनिषद्‌ः । तस्मात्‌ संशयादिभिः पदार्थें: प्रथक प्रस्थाप्यते”* 

इन पाँच प्रकार के अन्यथासिद्धों में तृतीय अन्यथासिद्धू का उदाहरण 
आकाश को बताया है। “तृतीयन्तु भवेद्‌ व्योम' । परन्तु यह उदाहरण ठीक 
नहीं है क्योंकि आकाश को कायंमान्न के प्रति साधारण कारण माना गया है। 
जसा कि मूल ग्रन्थ की अगली ही पद्धि में आता है । इसलिए आकाश को 
अन्यथासिद्ध का उदाहरण न बनाकर उसका कोई अन्य ही उदाहरण देना 
चाहिए था । मुक्तावछीकार का 'तृतीयं तु भवेद्‌ व्योम” लिखकर आकाश को 
अन्यथासिद्धू बताना उचित नहीं है, क्‍योंकि आकाश को अन्यथासिद्ध्‌ मान 
लेने पर ग्रन्थ की अगली पंक्ति का समन्वय नहीं हो सकेगा । 

और जो किसी ने कहा है कि 'कार्यावुकृतान्वयव्यतिरेकि कारणम्‌” यह कारण 
का लक्षण है वह अयुक्त है। क्योंकि वेसा. कहने पर नित्य और विश्वु आकाश 
काल आदि पदार्थों का किसी काल या देश में व्यतिरेक [अभाव] सम्भव न होने 


ल्जज- न 
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से उनका अका रणात्व प्राप्त होने लगेगा । [ अर्थात्‌ यदि कार्यानुकृतान्वयव्यतिरेकि 
ै कारणम्‌” यह कारण का लक्षण किया जायया तो नित्य और सर्वव्यापक आकाश 
आदि पदार्थों का किसी देश या किसी काल में अभाव सम्भव न होने से उनमें 
कारण का यह लक्षणा नहीं जा सकेगा । इसलिए अव्याप्तिदोष ग्रस्त हो जाने से 
_ यह लक्षण ठीक नहीं है | ] 
ट मीमांसक आदि "कार्यानुक्ृृतान्वयव्यत्तिकि कारणणम्‌”ः यह कारण का 
लक्षण करते हैं । इस लक्षण का अभिप्राय यह है कि 'कार्यण अनुक्ृतीो अन्वय- 
_ व्यतिरेकी यस्य तत्कारणम्र? अर्थात्‌ काय॑ जिसके अन्वय और व्यतिरेक का 
अनुसरण करता है उसको कारण कहते हैं । इसमें अन्वय और व्यतिरेक का 
लक्षण “तत्सत्त्वे तत्सत्ता अन्वयःः और “तदभावे तदभावो व्यत्तिरेक:” किया 
जाता है | साधारणतः कारणता का निर्णय अन्वयव्यतिरेक से ही होता है। 
जसे अभि दाह के प्रति कारण है यह बात अन्दयव्यतिरेक से ही सिद्ध होती 
है । अभि और दाह का अन्वयव्यतिरेक इस प्रकार होगा--अश्िसच्चे दाहसत्ता? 
आर्थात्‌ अश्नि के होने पर दाह होता है यह अन्वय हुआ और “अग्न्य- 
भावे दाह्यभावः अप्नि के अभाव में दाह का अभाव होता है यह व्यतिरेक 
डुआ । इन दोनों के होने से ही अभिदाह के प्रति कारण सिद्ध होता है। 
इसी आधार पर कुछ छोग "“कार्यानुकृतान्वयव्यतिरेकि कारणम?! यह कारण 
का लक्षण करते हैं । ै 
नयायिकों का सिद्धान्त पक्ष यह है कि “कार्याज्ञुकृतान्वयव्यतिरेकि कारणम! 
यह कारण का छक्षण ठीक नहीं है, क्योंकि आकाश .कारू आदि जो नित्य और 
विभ्रु पदार्थ हैं उनमें कारण का यह कक्षण सम्भव न होगा । आकाश, काल 
आदि पदार्थ नित्य हैं अतएव किसी काल में उनका अभाव नहीं मिलेगा। और वे 
विभ्रु अर्थात्‌ सर्वत्र व्यापक हैं अतएव किसी देश में उनका अभाव नहीं मिलेगा। 
इसलिए यद्यपि “आकाशससच्े घटसत्ताः यह अन्वय तो बन जायगा परन्तु 
“आकाशाभावे घटाभावः? यह व्यतिरेक नहीं बन सकेगा | क्योंकि आकाश के 
नित्यं होने से किसी काछ में और विभु होने से किसी देश में उसका अभाव 
नहीं मिलेगा । इसी प्रकार 'कारूसच्चे घटसत्ता! यह अन्वय तो बन जायगा 
परन्तु 'काछाभावे घटाभावः? यह व्यतिरेक नहीं मिरू सकेगा । इसलिए अन्वय 
बन जाने पर भी व्यत्तिरेक के असम्भव होने से कारण यह लक्षण आकाश 
काल आदि नित्य विभु पदार्थों में नहीं घट सकेगा । अतः अव्याप्ति दोषग्रस्त 
होने से यह कारण का लक्षण ठीक नहीं है । 
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तन्च कारणं त्रिविधम्‌ | समवायि-असमवायि-निमित्त-सेदात्‌ | तत्र यत्स- 
मवेतं कायमुत्पद्मते तत्समवायिकारणम्‌ । यथा तन्‍्तवः पटरुय समवायिका- 
७ (5. 
'रणम्‌ | यतस्तन्तुष्वेब पट: समवेतो जायते; न तुयोदिषु | 


आकाश काल आदि को काय्यंमात्र के प्रति साधारण कारण माना गया है। 


यद्यपि तकभाषाकारने कारण के समवायि कारण, असमवायि कारण और निमित्त 


कारण ये तीन ही भेद किए है । परन्तु वाक्यवृत्ति में प्रकारानन्‍्तर से साधारण 
कारण और असाधारण कारण ये दो भेद भी किए हैं। उनमें से ५ ईश्वर 
तथा उसके २ ज्ञान, ३ इच्छा तथा ४ कृति, ५ प्रागभाव, ६ आकाश, ७ काल, 
< दिक इन आर्ठों को काय मात्र के प्रति. साधारण कारण साना है। और 
कहीं-कहीं ग्रतिबन्धकसंसर्गा भाव को भी कायमाजन्र के प्रति साधारण कारण माना 
गया है | इस प्रकार ९ साधारण कारण होते हैं । 

योगदरशन के व्यास भाष्य में भी उत्पत्तिकारण और स्थितिकारण आदि 
भेद से नो प्रकार के कारणों का वणन करते हुए यह लिखा है :--- 

“उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तयः । 
वियोगान्यव्वच्धतयः कारणं नवधा स्म्ठतम्‌ ॥! 

नित्य और विभु पदार्थों को कारण मानने का सिद्धान्त श्री उदयनाचाय 
ने भी अपनी न्‍न्यायकुसुमाअलि में प्रतिपादित किया है और कारण का 'अन- 
न्‍्यथासिद्धुनियतपूर्वभावित्व॑ कारणत्वम्‌? यही लक्षण माना है। 
द 'पूवभावो हि हेतुत्व॑ सीयते येन केनचित्‌ । 

व्यापकस्यापि नित्यस्य धर्मिधीरन्यथा न हि ॥! 

इस प्रकार नित्य और विभ्रु आकाश आदि, कार्यमान्र के ग्रति साधारण 
कारण हैं । इस लिए न्यायमसमुक्तावलीकार श्री विश्वनाथ ने जो आकाश को तृतीय 
अन्यथा सिद्ध का उदाहरण बना दिया है वह उचित नहीं हुआ है। इसी प्रकार 
आकाशादि में अव्याप्त होने के कारण “कार्यानुक्ृतान्वयंव्यतिरेकि कारणम्‌! यह 
कारण का छतक्तण भी ठीक नहीं है । 

और वह कारण १ समवायि कारण, २ असमवायि कारण और ३ निमित्त 
कारण इस भेद से तीन प्रकार का होता है। 

उसमें से जिसमें समवाय सम्बन्ध से कार्य उत्पन्न होता है उसको 'समवायि- 
कारण” कहते हैं । जेसे--तन्तु पट के समवायि कारण हैं। क्योंकि तन्तुओं में 


ही समवाय सम्बन्ध से पट पेदा होता है। तुरी आदि में नहीं । 


१ योग० २, २८ । २ न्‍यायकुसुमाअलिः ७, १, १९। 
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ननु तन्तुसम्बन्ध इब तुयोदिसम्बन्धोडपिं पटस्य विद्यते, तत्कर्थ 
'तन्तुष्वेव पट: समवेतो जायते न; तुयोदिषु ? 
सत्यम्‌ | द्विविधः सम्बन्धः संयोग: समवायश्रेति। तत्रायुतसिद्धयोः 
सम्बन्ध: समवाय: । अन्ययोस्तु संयोग एव | 
5 ४५. ने » १५ ४7५ ४50 ४0 
को पुनरयुतसिद्धों ? ययोमध्ये एकसविनश्यदपराश्रितमेवावतिपछ्ठते 
तावयुतसिद्धो | 
इसका अभिप्राय यह है कि पट की उत्पत्ति के प्रति 'तुरी? 'तन्तु! “वेमा! 
आदि अनेक कारण हैं । परन्तु उनमें से समवायि कारण केवर तन्‍्तु ही हैं, 
'तुरी? 'वेमा? आदि पट के समवायि कारण नहीं अपितु निमित्त कारण होते हे । 
पट के अति तुरी, तन्तु, वेमादिक की इसी कारणता का वर्णन महाकवि श्रीहष 
ने अपने नषधीय चरित नामक महाकाव्य में बड़ी सुन्दरता से इस प्रकार 
किया है--- “ 
'सितांशुवर्णवंयति सम तद्गुणमंहासिवेम्नः सहकृत्वरी बहुमर । 
दिगड्जनाड्गवरणं रणाइ्रणे यशः पट तद्धट्चातुरी तुरी? ॥ 
अर्थात्‌, रणभूमि के प्राज्ञण में महान्‌ अखिरूप वेमा की सहकारिणी 
नल के सनिकों की चातुरीरूप तुरी, उसके शुञ्र वर्ण के शौर्यादि गुणरूप तन्तुओं 
से दिगड्गना के आवरण के लिए कीर्तिर्प पट को छुन रही थी । इस समस्त 


वस्तु विषयक साड्ररूपक द्वारा कवि ने इस काय कारण भाव को प्रदर्शित 


किया है । 
[ प्रश्न ] तन्‍्तु [ के साथ ] सम्बन्ध के समान तुरी आदि के साथ भी 


पट का सम्बन्ध है तब फिर क्‍यों तनन्‍्तुओं में ही समवाय सम्बन्ध से पट उत्पन्न 
होता है और तुरी भादि में नहीं । 

[ उत्तर ] ठीक है । [ पट का तुरी और तन्‍्तु दोनों के साथ सम्बन्ध अवश्य 
है ] परन्तु सम्बन्ध दो प्रकार का होता है [एक ] संयोग और [दूसरा] समवाय। 
उनमें से दो अयुतसिद्ध [ पदार्थों ] का सम्बन्ध समवाय [ होता है ] और अन्यों 
का तो संयोग [ सम्बन्ध ] ही [ होता है, समवाय नहीं । इनमें से तन्‍्तु और पट 
अयुतसिद्ध हैं इसलिए उनका सम्बन्ध समवाय हैं और तुरी पट अयुतसिद्ध नहीं 
हैं । इसलिए उनका संयोग सम्बन्ध है । अतः तन्तु पट के समवायि कारण हैं 
और तुरी पट का समवायि कारण नहीं अपितु निमित्त कारण मात्र है ] 

[ प्रश्न ] कित दो को अयुतसिद्ध कहते हैं ? 

[ उत्तर | जिन दो में से एक अविनश्यदवस्था में दूसरे के आश्रित ही रहता 
है वे दोनों ही [ परस्पर ] अयुतसिद्ध [ कहलाते ] हैं । 


१ नेषघध० १, १२ । 
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इसका आशय यह हुआ कि जिन दो पदार्थों में से कोई एक पदार्थ 
दूसरे के आश्रित ही रहता है अर्थात्‌ जिनको एक दूसरे से अंग करके नहीं 
देखा जा सकता है वे दोनों परस्पर अयुतसिद्ध कहलछाते हैं। और उनका 
परस्पर समवाय सम्बन्ध होता है। जेसे ५ मेज और मेज का रूप, इन दोनों 
को अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए वे दोनों अयुतसिद्ध हैं। इनमें 
मेज गुणी है और रूप उसका गुण । इसलिए यह कहां जा सकता है कि गुण 
को गुणी से अलग नहीं किया जा सकता है। अतएव “गुण और ग़ुणी परस्पर 
अयुतसिद्! हैं। ओर उनका सम्बन्ध समवाय कहलाता है। इसी प्रकार २ 
“'अवयव' और 'अवयवी? अर्थात्‌ तन्‍्तु ओर पट को अलग नहीं किया जा सकता 
है । अतएव दोनों अयुतसिद्ध हैं ओर उनका भी समवाय सम्बन्ध ही होता 
है। इसी प्रकार ३ "क्रिया और क्रियावान? जेसे क्रियावान्‌ गेंद में छढ़कने की 
क्रिया रहती है उस क्रिया को गेंद से अलग नहीं किया जा सकता है। अतएव 
क्रिया और क्रियावान्‌ अयुतसिद्धू हैं और उनका समवाय सम्बन्ध होता है । 


७ “जाति और व्यक्ति! में व्यक्तिरूप अश्वादि में रहने वाली अश्वत्व आदि जाति 
को अश्व से अंग नहीं किया जा सकता है अतएवं जाति और व्यक्ति भी 


अयुतसिद्ध हैं और उनका सम्बन्ध समवाय कहा जाता है। इसी श्रकार ५ 
परमाणु आदि “नित्य पदार्थ/ और उनमें रहने वाछा अन्तिम भेदक धर्म जिसको 
“विदेष! कहते हैं ये दोनों भी अयुतसिद्ध हैं क्योंकि विशेष! को “नित्य द्वव्य! 
परमाणु आदि से अलग नहीं किया जा सकता है । अतएव “नित्य द्वव्य और 
विशेष” दोनों का सम्बन्ध भी समवाय कहलाता है । 

इस प्रकार ५ “अवयव अवयवी” २ “गुण गुणी? ३ “क्रिया क्रियावान्‌” ४ 
जजाति व्यक्ति! और ५ 'नित्यद्ृब्य तथा विशेष' इन पाँचों को अयुतसिद्ध में 
परिगणित किया जाता है और उनका सम्बन्ध समवाय कहलाता है । इन में 
से अन्तिम 'नित्यद्वव्य और विशेष? में से “विशेष” पदार्थ के कुछ स्पष्टीकरण 
की आवश्यकता है । 

घटत्व पटत्व आदि एक-एक जाति के अनेक पदार्थ मिलते हैं । जेसे-घटव्व 
जाति के दस घट व्यक्ति उपस्थित होते हैं । उन सब विभिन्न व्यक्तियों में घटः, 
घटः, इस प्रकार की अनुगत प्रतीति अर्थात्‌ एकाकार प्रतीति होती है। इस 
एकाकार प्रतीति का कारण घटत्वादि सामान्य है उसी को “जाति! कहते हैं । 
जहाँ जाति अर्थात्‌ घटत्वादि सामान्य के कारण दुस घट व्यक्तियों में 'अय॑ घटः? 
भय घटः इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती वहाँ उसके साथ ही दूस घट 
व्यक्तियों का परस्पर भेद भी प्रतीत होता है। इस भेद्प्रतीति का भी कोई 
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कारण होना चाहिए | इसलिए एक घड़ा दूसरे घड़े से क्‍यों भिन्न है यह प्रश्न 
हो सकता है । इस प्रश्न का उत्तर उसके कारण भेद अर्थात्‌ अवयव भेद के 
आधार पर यह दिया जा सकता है कि दोनों घड़े अलग-अछग अवयवों से बने 
हैँ इसलिए भिन्न हैं | घट के अवय्ों को कपाल कहते हैं । अर्थात्‌ दोनों घड़ों. 
के कपाल भिन्न हैं इसलिए दोनों घड़े भी भिन्न हैं। फिर कपालों के विषय में 
भी यही प्रश्न उत्पन्न होगा कि वह कपाल एक दूसरे से क्‍यों भिन्न है। इसका 
उत्तर भी अवयव भेद के आधार पर दिया जा सकता है कि उन दोनों कपालों 
के अवयव अर्थात्‌ कपालिकाएँ भिन्न हैं अतएव उन भिन्न कपालिकाओं से बने 
कपाल भिन्न हैं । इसके बाद जब कपालिकाओओं के विषय में यही प्रश्न होगा तो 


वहाँ भी अवयव भेद की पद्धति से काम चछ जायगा | अर्थात्‌ कपालिकाएँ 
क्यों भिन्न हैं इस प्रश्न का उत्तर यह दिया जा सकता है कि उनका निर्माण 


भिन्न अवयर्वों अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न कुद्र कपालिक्राओं से हुआ है अतएव 
कपालिकाएँ परस्पर भिन्न हैं। इस प्रक्रिया से घट का विश्लेषण करते-करते हम 
हृयणुक तक पहुँचते हैं। तब द्वबणुक के विषय में भी यही प्रश्न होता है कि 
दो द्वयणुकों में परस्पर भेद क्‍यों है। इसका उत्तर भी वही होगा कि उनके 
अवयच अर्थात्‌ परमाणु भिन्न हैं इसलिए भिन्न परमाणुओं से बने हुए द्ववणुक 
भिन्न हैं। अब यही प्रश्न परमाणु के विषय में उपस्थित होता है कि वे दो 
परमाणु जो एक दूसरे से भिन्न हैं उसका क्या कारण है। यहाँ अब तक दिए 
हुए अवयव भेद वाले उत्तर से काम नहीं चलेगा क्योंकि-परमाणु के अवयव 
नहीं होते । स्थूलछ पदार्थ का विश्लेषण करते-करते जो सबसे छोटा अन्तिम 
अवयव है उसको ही परमाणु कहते हैं । उसके आगे और अवयव विभाग नहीं 


हो सकता है। इसलिए परमाणु के अवयव नहीं होते अपितु परमाणु नित्य 
है । तब इन परमाणुओं में परस्पर भेद के लिए वशेषिक दुशन में “विशेष” 


नामक एक पदार्थ की कल्पना की गई है । इसी “विशेष! नामक पदार्थ के 
प्रतिपादन के आधार पर इस दर्शन को 'वेशेषिक' दर्शन. कहते हैं । एक 
परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न इसलिए है कि उनमें रहने वाला “विशेष! भिन्न- 
भिन्न हे । और विशेष का स्वरूप ही “स्वतो व्यावृत्त”' माना गया है। इस 
प्रकार नित्य द्वव्य परमाणु आदि में रहने वाला अन्तिम भेदक धर्म “विशेष” 
कहा जाता है | हर परमाणु में रहने वाका विशेष एक दूसरे से भिन्न और 
स्वतो व्यावृत्त ही ह्ठे इसलिए उसके आगे ओर कोई भेदक धर्म नहीं है । 
विशेष अन्तिम भेदक धर्म है और वह नित्य द्वव्य परमाणु आदि में रहता है। 
परन्तु जेसे जाति को व्यक्ति से या गुण को गरुणी से अग नहीं किया जा 
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सकता है इसी प्रकार विशेष को नित्य द्वव्य परमाणु आदि से अलग नहीं 


किया जा सकता है इसलिए नित्य द्वव्य और विशेष ये दोनों अयुत सिद्ध कहे 
जाते हैं और उनका सम्बन्ध समवाय कहा जाता है । 

इस अ्कार “ययोम॑ध्ये एकसपराश्रितमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धो विज्ञातव्यौ” 
अर्थात्‌ जिन दो में से कोई एक, दूसरे के आश्रित ही रहे उससे अलग न किया. 
जा सके उन दोनों को अयुतसिद्धू कहते हैं । इसी लिए. १ अवयव अवयवी?, 
२ गुण गुणी?', ३ “क्रिया क्रियावान”, ७ “जाति व्यक्ति! और ५ “नित्यद्व॒व्य 
तथा विशेष! ये पांच अयुतसिद्ध माने गए हैं। यहां तक अयुतसिद्ध के लक्षण 
का स्पष्टीकरण हो गया। परन्तु लक्षण में 'अविनश्यतः पद भी दिया हुआ 
है। अयुतसिद्ध के लक्षण में इस. 'अविनश्यत्‌? पद्‌ के रखने का क्‍या प्रयोजन 
है इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है | यदि इस छक्तण में “अविनश्यत? पद 
न रखा जाय तो इस छक्षण में अव्याप्ति दोष आ जायगा । “लच्येकदेशावृत्ति- 
व्वमव्याप्तिः जो छक्तण रूच्य के एक देश में न जावे उसे अव्याप्ति दोष ग्रस्त 
कहा जाता दे । यदि “अयुतसिद्ध' के इस लक्षण में से “अविनश्यतः पद को 
हटा कर केवल “ययोम॑ध्ये एकमपराश्रितमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धो! इतना ही 
लक्षण किया जाय तो अयुतसिद्ध के जो पांच भेद अभी प्रदर्शित किए हैं उनमें 
से पहिले तीनों में यह लक्षण नहीं जा सकेगा । क्योंकि गुण आदि सदा गुणी 
आदि के आश्रित ही नहीं रहते हैं अपितु एक समय ऐसा भी आता है जब 
कि गुण, क्रिया, तथा अवयवी ये सब निराश्नित भी हो जाते हैं । इसलिए 
“एकमपराश्रितमेवावतिष्ठते! यह लक्षण उनमें नहीं घट सकता है । जाति और 
व्यक्ति में भी जाति के नित्य होने पर भी व्यक्ति के अनित्य होने से व्यक्ति का 
नाश होने पर जाति के निराश्रय हो जाने की सम्भावना है । केवल नित्य 
द्रव्य जोर विशेष इन में दोनों के नित्य होने से अयुतसिद्ध का. छक्षण घट 
सकेगा । शेष चार में अव्याप्त हो जायगा फलतः लच्येकदेश में अवृत्ति होने 
से यह लक्षण अव्याप्त हो जायगा । उसका चारण करने के लिए लक्षण सें 
“अविनश्यत? पद्‌ का प्रयोग आवश्यक है । 

घटरूप का कारण घट है इसी प्रकार घट में रहने वाली क्रिया का कारण 
भी घट है। इन गुण तथा क्रिया के नाश के अन्य प्रकारों से अतिरिक्त एक 
प्रकार यह भी है कि कारण के नाश से कार्य का नाश होता है। अर्थात्‌ घट 
के नाश से घटगत रूप तथा क्रिया आदि का नाश होता है । इस दशा में घट 
का नाश कारण है, और रूपादि ग्रुण तथा क्रिया का नाश कार्य होगा । कारण 
और कार्य में पौर्वापप का होना आवश्यक है । अतएव पहिले घट का नाश 
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तदु॒क्तम्‌ू--- 
गम तावेवायुतसिद्धौ ही विज्ञातव्यों ययोद्वयोः ॥ 


अनइ्यदेकमपराश्चितमेवावतिष्ठते ॥। 


होगा तब उसके बाद्‌ घटगत रूप अथवा क्रिया का नाश होगा । इसलिए 
घटनाश और घटगत रूपादि गुण तथा क्रिया के विनाश में कम से कम एक 
क्षण का अन्तर अवश्य होगा । .यह जो एक क्षण का काल है वही गुण तथा 
क्रिया का “विनश्यत्ताकाल? है और उस काल में गुण तथा क्रियादि निराश्रय हो 
जाते हैं। जब घट का नाश हो गया और घटगत रूपादि ग्रुण अथवा क्रिया 


का नाश अगले क्षण में होना है तब उस एक क्षण में रूपादि का कोई आश्रय 
नहीं है क्योंकि उनका आश्रय भूत घट पहिले क्षण में नष्ट हो चुका है। इस 
लिए इस क्षण में रूपादि गुण निराश्रित हो जाते है । इस क्षण के अगले क्षण 
में रूपादि गुणों का भी नाश हो जाता है | यह क्षण उनके नाश के अव्यवहित 
पूर्व का क्षण है। विनाश से अव्यहित पूर्व का क्षण ही उसका “विनश्यत्ता 
काल? कहा जाता है। “विनश्यत्ता? का अर्थ “विनाश कारणसामग्री सान्निध्य? 
है। अर्थात्‌ जिस क्षण में विनाश के समग्र कारण उपस्थित हो जाय॑ वही 
“विनश्यत्ता काल” है । उस विनाश कारण सामग्री के एकत्र हो जाने पर अगले 
क्षण में काय का विनाश अवश्य हो जायगा । आश्रयभूत घटादि का नाश ही 


रूपादि के विनाश की सामग्री का सान्निध्य है। इसलिए इस “विनश्यत्ता काल! 
में रूपादि निराश्रय भी रहते हैं। अतएव यदि “ययोमध्ये एकमपराश्रितमेवा- 
वतिष्ठते तावेवायुतसिद्धौ विज्ञातव्यो! यही अथुतसिद्ध का छक्तण रखा जाय तो 
“गुण गुणी? “क्रिया क्रियावान!ः और “अवयव अवयवी!” में यह छक्तण नहीं घट 
सकेगा क्योंकि गुणादि अपराश्रित ही नहीं अपितु विनश्यत्ता काल में निराश्रित 
भी रहते हैं। इस दोष के निवारण के लिए ही अयुतसिद्ध के लक्षण में 
“अविनश्यत्‌? पद्‌ का समावेश किया गया है । इसका ग्रयोजन यह हुआ कि 


अविनश्यद्वस्था में जो पराश्रित ही रहे उसको अयुतसिदझ्‌ कहेंगे “विनश्यत्ता 
काल? में पराश्रित होना आवश्यक नहीं है । उस काल में निराश्रित भी रह 
सकता है । इस प्रकार “अयुतसिद्ध” के लक्षण में 'अविनश्यत? पद्‌ का समावेज्ञ 


कर देने से उक्त दोष का परिहार हो जाता है । गुण क्रिया आदि “विनश्यत्ता 
काल, में निराश्रित रहते हैं परन्तु अविनश्यत्ता काल में तो अपराश्रित ही रहते 
हैं । इसलिए उनमें छक्षण का समन्वय हो जाता है। इसी बात को ग्रन्थकार 
प्रतिपादित करते हेंः--- 

इसी से कहा हैः--- 

उन हीं दो को अयुतसिद्ध समझन” चाहिए जिन दोनों में से एक अविनश्यदवस्था 
में दूसरे के आश्रित ही रहता है । 


समवाय: ] प्रमाणनिरूपणम्‌ ३१ 


यथा अंवयवावयबिनो, गुणगुणिनो, क्रियाक्रियावन्तौ, जातिव्यक्ती, 
विशेषनित्यद्रव्ये चेति | अवयव्यादयो हि यथाक्रममवयवाद्याश्रिता एवा- 
वतिष्ठन्तेडविनश्यन्त: । विनश्यद्वस्थास्त्वनाशथ्रिता णवावतिष्ठन्तेडबय- 
व्यादयः | यथा तन्तुनाशे सति पटः | यथा वा आश्रयनाशे सति गुणः | 
विनव्यत्ता तु विनाशकारण सामग्रीसा न्निध्यम्‌ | 
तन्तुपटावप्यवयवावयविनो, तेन तयोः सम्बन्ध: समवायो5्युतसिद्ध- 


जेसे १ 'अवयव अवयवी”, २ गुण गुणी”, ३ क्रिया क्रियावान्‌', ४ 'जाति 
और व्यक्ति! तथा ५ “नित्यद्रव्य और विशेष!। अवयवोी आदि यथाक्रम अवयवादि 
के आश्रित ही रहते हैं | विनश्यदवस्था में तो अवयवी आदि निराश्षित ही रहते 
हैं जेसे तन्तु [ रूप अविनश्यदवस्था में अवयव ] के नाश होने पर पट [ रूप 
अवयवी निराश्चित हो जाता है] अथवा जेसे आश्रय [ घटादि ] के नाश हो 
जाने पर [ उसमें रहने वाले रूपादि ] गुण [ विनव्यत्ता काल में निराश्चित हो 
जाते हैं] विनश्यत्ता तो विनाश कारण की सामग्री का सान्निष्य [ समस्त 
विनाह कारणों का एकत्र हो जाना | है| 


पूना वाले संस्करण में यहाँ मूल पुस्तक में 'अवयवादयों हि यथाक्रममवय- 
व्याद्याश्रिता एवावतिष्ठन्तेडविनश्यन्तःः इस प्रकार का पाठ रखा है । परन्तु यह 
पाठ ठीक नहीं है | क्योंकि अवयव अवयवी के आश्रित नहीं रहते हैं अपितु 
अवयची अवयव के आश्रित रहता है । आगे जो उदाहरण दिया है “यथा तन्‍्तु- 
नाशे सति पट: । वह भी इसी बात का समथक है कि तन्‍्तु रूप अवयच के 
नष्ट हो जाने पर पट रूप अवयवी निराश्रित हो जाता है। अर्थात्‌ पट रूप 
अवयवी तन्‍्तु रूप अवयव के आश्रित रहता है। और तन्तु रूप अवयव पट 
रूप अवयवी के आश्रित नहीं रहते । इसलिए ओरिएन्टल छुक एजेन्सी पूना 
छ्वारा प्रकाशित नवीन संस्करण के इस स्थल का पाठ अशुद्ध है। यहाँ 'यथाक्रम! 
शब्द ने पाठ संशोधन में कदाचित्‌ कुछ आओन्‍्ति पेदा कर दी हो । अयुतसिद्धों 
का परिगणन करते हुए ऊपर की पंक्ति में पहिले अवयव को और पीछे अवयवी 
को रखा है । “अवयव अवयविनौ” । उसके बाद अगली पंक्ति में 'यथाक्रम” पद 
का प्रयोग है, इसलिए इसको यथाक्रम करने से “अवयवादयो हि यथाक्रम- 
मवयब्याद्याश्निता एबावतिष्ठन्ते! यह पाठ बन गया है। यही कदाचित्‌ पाठ 
संशोधक की आन्ति का बीज है। परन्तु जैसा कि आगे के उदाहरण से भी 
स्पष्ट है यह पाठ ठीक नहीं है । अतएव हमने यहाँ उस पाठ को संशोधित कर 
शुद्ध पाठ को मूल में स्थान दिया है। इस प्रकार अयुत सिद्ध का छक्तण कर 
अब समवाय सम्बन्ध का उपपादन करते हैं । 


तन्तु और पट भी अवयव और अवयची हैं। इसलिए अयुतसिद् होने से 








डर तकभाषा | समवायिकारणमु: 


त्वात्‌ | तुरीपटयोस्तु न समवायोड्युतसिद्धत्वामावात्‌ | नहि तुरी पटाश्रिते- 
वावतिष्ठते' नापि पटस्तुयोश्रितः | अतस्तयोः सम्बन्ध: संयोग एवं | तदेव॑ 
तन्तुसमवेतः पटः | क्‍ 

यत्समवेतं कायमुत्पग्मते तत्समवायिकारणम्‌ | अतस्तन्तुरेव समवायि-- 
कारणं पटस्य न तु तुयोदि |. क्‍ 

पटश्व स्वगतरूपादेः समवायिकारणम्‌ | एवं मृत्पिण्डोपि घटरूय 
समवायिकारणं, घटग्व स्वग॒तरूपादेः समवायिकारणम््‌ | 


डडसअनइ़स्‍लीड न ्नक्‍्न-ॉॉिननच--पहैोैपफऋरा >ि।ह“हप पप्प:प।प।!5:। न ननननननन-नीनीनाननननन+-+-नननननन-ननननगनननन-+-+--ण-नणय3ननानाझयीयानन 2 नक्‍निनगभ£;तग20६(ए[भजनननननन-- 


उनका सन्‍्बन्ध समवाय है । तुरो और पट में अयुतसिद्धत्व का अभाव होने से 
उनका समवाय [ सम्बन्ध | नहीं है। [ तुरी ओर पट अयुतसिद्ध इस लिए नहीं हैं 
कि ] न तुरी पठ के आश्रित ही रहती है और न पट तुरी के आश्रित ही रहता 
है । इसलिए [ अयुतसिद्ध न होने से | उन दोनों का सम्बन्ध संयोग ही है । इस 
प्रकार [ यह स्पष्ट हो गया कि तन्‍्तु ओर पट के अयुतसिद्ध होने से ] तन्तु में पट 
समवेत [ समवाय सम्बन्ध से रहने वाला ] है । 

जिस में समवेत [ समवाय सम्बन्ध से ] कार्य की उत्पत्ति होती है वह समवायि 
कारणा [कहलाता] है। इस लिए तन्तु ही पट का समवायि कारण हैतुरी आदि नहीं। 

[ तन्तु और पट अवयव अवयवी हैं, इस लिए तन्तु अवयव, पट रूप अवयवीः 
का समवायि कारण है यह बात इस उदाहरण से सिद्ध हुई । आगे गुण और 
गुणी के सम्बन्ध से दूसरा उदाहरण बताते हैं | और पट अपने में रहने वाले रूप 
आदि [ गुणों ] का समवायि कारण है। इसी प्रकार मिट्टी का पिण्ड घट का 
 समवायि कारण है और घट अपने में रहने वाले रूपादि [ गुणों | का समवायि 
कारणा है । 

2 पट स्वगत रूप का और घट स्वगत' रूपादि का समवायि कारण है । 
यह जो गुण गुणी भाव की दृष्टि से समवायि कारण का दूसरा उदाहरण श्रस्तुतत 
किया है वह केवल दूसरा उदाहरण देने की दृष्टिसे ही नहीं दिया गया है अपितु 
गुणों के उत्पत्ति क्रम के सम्बन्ध में एक विशेष सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के लिए 
ही यहां उसका उज्लेख हुआ है । साधारणतः यह ग्रतीत होता है कि गुण और 
गुणी इन दोनों की उत्पत्ति एक साथ होती है। जिस समय घट उत्पन्न होता है 
उसी समय घट के रूपादि गुण भी उत्पन्न होते हैं । हृसलिए उनमें काय कारण 
भाव नहीं हो सकता है | क्योंकि काय कारण भाव के लिए पोर्वापय आवश्यक 
है। जेसा कि 'अनन्यथासिद्धनियतपूवभावित्व॑ कारणत्वम ओर “अनन्यथासिद्ध- 
नियतपश्चाद्धावित्व कार्यव्वमः इन कारण ओर काय के छक्षणों से भी उनका 
पौर्वापर्य सूचित होता है । अतः “गुण और गरुणी का समानकालीन जन्म 
होने से गुणी का गुणों का समवायि कारण नहीं कहा जा सकता है?। यह 








निर्गणोत्पत्तिः ] प्रसाणनिरूपणम्‌ ३३ 


ननु यदेव घटादयो जायन्ते तदेव तद्गतरूपादयो5पि, अत: समान- 
कालीनत्वादू गुणगुणिनों: सव्येतरविषाणवत्कायेकारणभाव एब न्ास्ति 
पोबोपयोभावात्‌ | अतो न समावायिकारणं घटादय: स्वगतरूपादीनाम्‌ । 
कारणविशेषत्वात्‌ समबायिकारणस्य | 

अत्रोच्यते | न गुणगुणिनो: समानकालीनं जन्म, किन्तु द्रव्यं निगु- 
णमेब प्रथम॑मुत्पग्मते पश्चात्‌ तत्समवेता गुणा उत्पद्यन्ते। समानकालो- 
त्पत्तों तु गुणगुणिनो: समानसामग्रीकत्वाद्भेदो न स्यात्‌ | कारणभेद- 
नियतत्वात्कायभेदस्य | तस्मात्म्रथमे क्षण निर्मुण एबं घट उत्पयते 


_गुरोभ्यः पूर्व भाबीति भवति गुणानां समबायिकारणमू।_ पूवभावीति भवति गुणानां समवायिकारणम्‌ | 


पूर्व पक्ष उठा कर ग्रथम क्षण में निर्युण घट उत्पन्न होता है और अगले क्षण में 
उसमें रूपादि गुण उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार गरुणी और गुर्णों की उत्पत्ति में 
पोर्वापय बन जाता है और गुणी गुण का समवायि कारण होता है इस सिद्धांत- 
पक्ष को स्थिर करने के लिए यह दूसरा उदाहरण दिया गया है। पंक्तियों का 
अर्थ इस ग्रकार है :--- 

[ प्रघन ] जब ही घटादि [ गरुणी ] उत्पन्न होते हैं । तब ही उनमें रहने वाले 
रूपादि [ग्रुण] भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए ग्रुण और ग्रुणी के समानकालीन होने 
से [ समान काल में उत्पन्न होने वाले ] बाय और दाहिने सींगों के समान उनमें 
कार्य कारण भाव ही पोर्वापर्य के अभाव के कारण नहीं हो सकता है। अतएव 
घट आदि [ गुणी | स्वगत रूपादि [ ग्रुणों | के समवायि कारण नहीं हो सकते । 
[ यह पूर्वपक्ष हुआ ] । 

इसका समाधान करते हैं । गुणा और गुणी का समानकालीन जन्म नहीं होता 
किन्तु पहिले निगुंण द्रव्य ही उत्पन्न होता है और उसके बाद उसमें समवाय 
सम्बन्ध से रहने वाले गुणा उत्पन्न होते हैं । गुण और ग्रुणी की समानकालीन 
| एक साथ ही |] उत्पत्ति [ मानने ] में तो उनकी कारणा सामग्री के [ भी ] 
समान होने से गुणा और गुणी का भेद भी नहीं बनेगा । क्‍योंकि काये का भेद 
कारण के भेद के साथ नियत है। [ अर्थात्‌ काय॑ में भेद तभी हो सकता है जब 
उनके कारण भिन्न हों । गुणा और गुणी का समानकालीन जन्म होने पर उनकी 
कारण सामग्री भी समान ही होगी उस दशा में रूपादि को ग्रुण और घटादि को 
गुणी कहा जाय यह भेद भी नहीं बनेगा | इस लिए गुण और ग्रुणी का समान- 
कालीन जन्म मानना उचित नहीं है | इस लिए प्रथम क्षशा में निगुंण घट ही 
उत्पन्न होता है और गुणों से पूरवभावी होता है इसलिए [ स्वगंत रूपादि ] गुणों 
का समवायि कारण हो सकता है।.... 


३ त० भा० 





४ तकभाषा | निर्गणोत्पत्ति: 


तदा कारणभेदो5प्यस्ति | -घटो हि घटं प्रति न कारणमेकस्येव 
पौबीपयोभावात्‌ | न हिं स एवं तमेव प्रति पूवभावी पश्चाद्भावी चेति | 
स्वगुणान्‌ प्रति तु पूवभावित्वाद्‌ भवति गुणानां समवायिकारणमू्‌ | 
नन्‍्वेवं सति ग्रथमे क्षण घटोड्चाक्ष॒ुष: स्यादू, अरूपिद्रव्यत्वाद 
मन हम चाल? मन्मेद्रव पलट असरूपबत | 





तब [ प्रथम क्षण में निर्गुराघट की उत्पत्ति होती है और उसके बाद उस 


घट में रूपादि ग्रुण उत्पन्न होते हैं ऐसा मानने पर गुण और गुणी अर्थात्‌ घट 
ओर रूपादि में ] कारण भेद भी [ हो सकता ] है। घट घट के प्रति [ अर्थात्‌ 
स्वयं अपने प्रति | कारण नहीं होता है एक | उसी घट ] में ही पौर्वापयय का 
अभाव होने से वही [ घट ] उसी [ स्वयं अपने |] के प्रति पूर्व भावी [ कारण ] 
ओर पश्चादुभावी [ कार्य ] नहीं हो सकता है । अपने [ अर्थात्‌ घट गत रूपादि ] 
गुणों के प्रति तो पूर्वभावी होने से गुणों का समवायि कारण हो सकता है । 
[ इस लिए प्रथम क्षण में निग्रृंंण घट की उत्पत्ति होने के बाद अगले क्षण में 
उसमें रूपादि गुण उत्पन्न होते हैं यही सिद्धान्त मानना उचित है। और इस 
दशा में घटादि गुणी स्वगत रूपादि गुणों के समवायि कारण हो सकते हैं। ] 
इस पर पूर्वपक्ती फिर शंका करता है कि यदि प्रथम क्षण में नि्गुण घट 
उत्पन्न होता है इस सिद्धान्त को माना जाय तो उस में दो दोष आ जावेंगे। 


पहित्छा दोष तो यह होगा कि उस प्रथम क्षण में घट का चाक्षुष ग्रत्यक्ष नहीं हो 
सकेगा । क्योंकि चाक्षुष प्रत्यक्ष उसी द्रव्य का हो सकता है जिसमें महत्‌ 


परिसमाण और उद्ूत रूप ये दो गुण रहते है। प्रथम क्षण का घट क्‍योंकि 
निगुण उत्पन्न होता है इस लिए उसमें रूपादि गुण रहते ही नहीं इसलिए रूप 
रहित होने से घट का चाक्ष॒ष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा | जेसे वायु रूप रहित 
द्रव्य है उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता । इसी प्रकार प्रथम क्षण का निर्मगुण 
घट भी रूप रहित है अतः उसका चाक्चुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा । यह पहिला 
दोष निर्गुण उत्पत्ति पक्त में आता है । 

दूसरा दोष यह होगा कि प्रथम क्षण के घट को द्वव्य नहीं कहा जा सकेगा 
क्योंकि “गुणाश्रयो द्वव्यम्र! जो गुण का आश्रय हो, जिसमें गुण रहते हों उसी 
को दुब्य कहते हैं यह द्वव्य का लक्षण है | ग्रथम क्षण का घट गुणाश्रय नहीं 
निर्गुण होने से उसमें गुण नहीं रहते इसलिए उसमें द्वव्य का छक्षण न घट 
सकने से उसको द्रव्य भी नहीं कहा जा सकता है । इसलिए प्रथम क्षण में नि्ुण 
घट उत्पन्न होता है यह नहीं मानना चाहिये । यही पूर्वपक्ष अस्तुत करते हैं । 

[ प्रइन | अच्छा तो ऐसा [ निमुणोत्पत्ति ] होने पर प्रथम क्षण में घट 


निर्मुणोत्पत्तिः] प्रमाणनिरूपणम्‌ ३४ 


427१. 


अद्गव्यं च स्याद्‌ गुणाश्रयत्वाभावात्‌ | गुणाश्रयों द्रव्यमिति. हि 

द्रव्यलक्षणम्‌ | 

सत्यम्‌ | ग्रथमे क्षण घटो यदि चक्षुषा न ग्रह्मयते का नो हानिः। न 
हि सगुणोत्पत्तिपक्षेषपि निमेषावसरे घटो ग्रह्मयते | तेन व्यवस्थितमेतञ्नि- 
गुण एव प्रथमं घट उत्पयते | हितीयादिक्षणेषु चक्षुषा ग्रद्मयते । 

न च प्रथमे क्षण गुणाश्रयत्वाभावाद्द्॒व्यत्वापत्ति। समवायिकारणं 
अचाक्षुष हो जायगा [ अर्थात्‌ उसका चारक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा | वायु के 
समान रूप रहित द्रव्य होने से । जो द्रव्य महत्‌॒ परिमाण और उद्धूत रूप से 
युक्त होता है वही चाक्षुष [ प्रत्यक्ष का विषय होता | है । [ इस प्रकार निर्गुणो- 
त्पत्ति पक्ष में प्रथम क्षण में घट का चारक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा यह प्रथम 
दोष है | दूसरा दोष आगे कहते हैं ] 

[ प्रथम क्षण के निर्गुणा घट में ] गुणाश्रयत्व का अभाव होने से [ वह | 
द्रव्य भी नहीं हो सकेगा । [ क्‍यों कि.] गुण का आश्रय द्रव्य [ होता ] है, यह 
द्रव्य का लक्षण है। [प्रथम क्षण के घट के निर्गुण होने-से उसमें गुणाश्रयत्व रूप 
द्रव्य का लक्षण नहीं घट सकता है अतएव प्रथम क्षण का घट द्रव्य भी नहीं 
कहा जा सकता है। ये दोष निर्गुणोत्पत्ति पक्ष में आते हैं। आगे उनका 





समाधान करते हैं । ] है 
[ उत्तर आपका कहना ] ठीक है। [ प्रथम क्षण में घटादि का चाक्षुष 


प्रत्यक्ष नहीं होगा ! परन्तु ] यदि प्रथम क्षण में चक्षु से घट का ग्रहण नहीं होता- 
तो इसमें हमारी क्या हानि है। [ आप के ] सगुणोत्पत्ति पक्ष में भी [ यदि 
प्रथम क्षण में देखने वाले के पलक मारने का ] निमेषावसर [ होने पर ] में घट 
का ग्रहण नहीं होगा। [ इसलिए यदि प्रथम क्षण में घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं 
होता तो इसमें कोई हानि नहीं है। अर्थात्‌ प्रथम क्षण में ही घट का प्रत्यक्ष 
होना आवश्यक नहीं है । द्वितीय क्षण में रूपादि ग्रुण उत्पन्न हो जाने पर ही 
उसका प्रत्यक्ष होगा ] इसलिए यह निश्चित हुआ कि प्रारम्भ में [ प्रथम क्षण ] 
में निर्गृण घट ही उत्पन्न होता है और द्वितीयादि क्षणों में [ रूप आदि गुणों के 
उत्पन्न हो जाने पर ] चक्षु से गृहीत होता है । 
और न प्रथम क्षण में गुणाश्रय न होने से [घंठादि का] अद्रव्यत्व हो सकता 
है। [ क्योंकि गुणाश्रयो द्रव्यम/ यह द्रव्य का लक्षण नहीं है अपितु हमारे भत में 
'समवायि कारण द्रव्यम्‌” यह द्रव्य का लक्षण है अत: ] समवायिकारण द्रव्य 
[ होता | है इस द्रव्य के लक्षण का सम्बन्ध [ प्रथम क्षण के घट में भी ] होने 
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द्रव्यमिति द्रव्यलक्षुणयोगात्‌ | योग्यतया गुणाश्रयत्वाच्च | योग्यता च 
गुणानामस्यन्ताभावाभावः | 
 लसमवायिकारणां तदुच्यते यत्समवायिकारणग्रत्यासन्नमवध्ृतसा- 

मश्य तदसमवायिकारणम्‌ | यथा तन्तुसंयोगः पटस्यासमवायिकारणम्‌ | 
तन्तुसंयोगरुय गुणस्य, पटसमवायिकारणोेषु तन्तुषु गुणिषु, समवेतत्वेन 
समवायिकारणो प्रत्यासन्नत्वात्‌ू; अनन्यथासिद्धनियतपूवंभावित्वेन पट 
प्रति कारणत्वाच्च | 
से [ प्रथम क्षण का घट भी द्रव्य लक्षण से युक्त होने से द्रव्य ही है। उसे 
अद्रग्य नहीं कहा जा सकता ] 

[ यदि आप 'समवायिकारण द्रव्यम्‌”ः इस द्रव्य लक्षण को न मान कर 
गुणाश्रयो द्रव्यम्‌” इसको ही द्रव्य लक्षण मानना चाहते हैं तो ] योग्यता से 
गुणाश्रय होने से भी [ प्रथम क्षण के घट को अद्रव्य नहीं कह सकते हैं । अर्थात्‌ 
प्रथम क्षण का घट यद्यपि उस प्रथम क्षण में गुणों का आश्रय नहीं है परन्तु 
उसमें गुणाश्रय होने की योग्यता तो उस क्षण में भी विद्यमान है। अगले क्षण 
में वह गुणाश्रय हो जायगा इस योग्यता के कारण उसको ग्रुणाश्रय मान कर 
भी लक्षण का समन्वय किया जा सकता है। ] यह योग्यता [ का अभिप्राय ] 
गुणों के अत्यन्ताभाव का अभाव है। 

अर्थात्‌ घट में गु्णों का अत्यन्ताभाव त्रेकालिक्र अभाव नहीं है । इसलिए 
घट में गुणों के अत्यन्ताभाव अर्थात्‌ त्रेकालिक अभाव न होने से वतंमान एक 
क्षण में गुण का अभाव होने पर भी अगले क्षण में गुणोत्पत्ति के योग्य होने 
से उसको गुणाश्रय मान कर "“गुणाश्रयो द्व्यम्‌? इस द्वव्य छक्षण का भी 
समन्वय हो सकता है | इसलिए प्रथम क्षण में निगुण घट उत्पन्न होता है और 
द्वितीय आदि क्षण में उसमें रूपादि ग्रु्णों की उत्पत्ति होती. है। अतः गुण 
और गरुणी का समान कालीन जन्म न होने से घटादि गुणी, स्वगत रूपादि 
गु्णों के ग्रति समवायि कारण हो सकते हैं । यह सिद्ध हुआ । 
आगे असमवायि कारण का छक्षण करते हैं :-- 


असमवायिकारण उसको कहते हैं । जो समवायिकारण में रहता [प्रत्यासच्न| 
हो और [कार्योत्पादन में] जिसकी सामर्थ्य निश्चित हो [अर्थात्‌ जिसमें “अनन्य- 
थासिद्धनियतपूर्वभावित्वम” यह कारण का लक्षण घटता हो।] उसको असमवायि- 
कारण कहते हैं। जैसे तन्‍्तु संयोग पट का असमवायि कारण है। तन्तु संयोग गुण 
[ है उस ] के पट के समवायिकारण तन्‍्तुओं [ रूप ] गुरियों में समवाय सम्बन्ध 
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एवं तन्तुरूपं पटरूपस्य असमत्रायिकारणम्‌ | 


से विद्यमान होने से | पट के ] समवायिकारणा में प्रत्यासन्न होने और [ पट के 
प्रति | अनन्यथासिद्धनियतपुवंभावित्व [ रूप कारण लक्षण से युक्त ] होने से पट 
के प्रति कारण होने से । [त्तुसंयोग पट का असमवायिकारण होता है। क्योंकि 
“समवायि कारणो प्रत्यासन्नमवध्ुतसामर्थ्यथ च” यह असमवायिकारण का लक्षण 
उसमें घट जाता है ] 

इसी प्रकार तन्तुरूप पटरूप का असमवायिकारणा है। 

जेसे गुण और गुणी के असमानकालीन जन्म अथवा निग्ुणोत्पत्ति के 
सिद्धान्त के प्रतिपादुन करने के विशेष प्रयोजन से समवायिकारण का दूसरा 
उदाहरण दिया था। इसी प्रकार असमवायिकारण का यह दूसरा उदाहरण 
भी समवायिकारण में ग्रत्यासत्ति साक्षात्‌ तथा परम्परया दो प्रकार से मानी 
जा सकती है इस सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के विशेष प्रयोजन से दिया गया है । 

यहां तन्तुरूप को पटरूप का असमवायिकारण कहा है। इसमें शझा यह 
होती है कि समवायिकारण में प्रत्यासन्न और अनन्यथासिद्धनियतपूर्वभावी 
घर्म को असमवायिकारण कहते हैं, यह असमवायिकारण का छतक्तण अभी 
“किया है । पटरूप के असमवायिकारण को हमें देखना है । पटरूप गुण है अत- 
एवं उसका समवायिकारण गुणीरूप पट है । इसलिए पटगत कोई धर्म पटरूप 
का असमवायिकारण हो सकता है । तन्‍्तुरूप तो तन्तु का गुण होने से तन्तु 
में रहता है पट में नहीं । तब तन्तुरूप पटरूप का असमवायिकारण केसे होगा? 

इस शह्जरा का उत्तर यह है कि समवायिकारण में जो प्रत्यासत्ति यहां कही 
है वह साक्षात्‌ और परम्परया दो प्रकार से हो सकती है । कोई धर्म काय के 
साथ एक ही अर्थ में रहने से समवायिकारण में प्रत्यासन्न कहा जाता है । जेसे 
तन्तुसंयोग पट का असमवायिकारण पहिले दिखाया था। वह पट के समवायि- 
कारण तन्‍्तुओं में कार्यभूत पट के साथ साज्ञात्‌ एकार्थ समवेत है ॥ अर्थात्‌ पट 
संमवाय सम्बन्ध से तन्‍्तुओं में रहता है उन्हीं तन्तुओं में तन्तुसंयोगरूप गुण 
भी रहता है | इसलिए तन्‍्तुसंयोग साज्ञात्‌ कार्यरूप पट के साथ तन्तुरूप एक 
अर्थ में समवेत है । उस प्रकार की प्रव्यासत्ति को साज्ञात्‌ प्रत्यासत्ति कहते हैं । 
इसी को दूसरे शब्दों सें 'कार्येकार्थप्रत्यासत्ति! अर्थात्‌ काय पट के साथ कारण 
तन्तुसंयोग की एक अथ तन्तु में प्रत्यासत्ति भी कहते हैं । 

दूसरे प्रकार की प्रत्यासक्ति को “कारणकार्थप्रत्यासक्ति' अथवा परम्परया 
प्रत्यासत्ति भी कहते हैं । जो धर्म कार्य के साथ नहीं अपितु कारण के साथ 
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ननु पटरूपस्य पट: समवायिकारणं, तेन तद्गतस्येव कस्यचिद्धमंस्य- 

पटरूपं प्रत्यसमवायिकार णत्वम्ुुचितम्‌ । तस्यव समवायिकारणग्रत्यासन्न 
त्वात्‌ । न तु तन्तुरूपस्य | तस्य समवायिकारणग्रत्यासत्त्यभावात्‌ | 

मेबम्‌ । समवायिकारणसमवायिकारणप्रत्यासन्नस्यापि परम्परया 


समवायिकारणप्रत्यासन्नत्वात्‌ । 

एक अर्थ में प्रत्यासन्न हो उसको 'कारणकार्थप्रत्यासन्न” कहेंगे। जेसे 'तन्तुरूप! 
कायमभूतत 'पट-रूप” के साथ नहीं अपितु पट-रूप के कारण पट के साथ एक 
अथ तन्तु में ग्रत्यासन्न है | अर्थात्‌ पटरूप का कारण पट है वह अपने समवा- 
यिकारण तन्‍्तु में समवाय सम्बन्ध से रहता है । उसी 'तन्तु? ग्रुणी में “तन्तु- 
रूप” गुण समवाय सम्बन्ध से रहता है इसलिये “तन्तुरूप” और “पट? दोनों 


“ तन्तुओं में प्रत्यासन्न हुए। इस प्रकार “तन्तुरूप” यद्यपि 'पट-रूप? के साथ 


एकाथ समवेत नहीं ह्ठै परन्तु 'पटरूप! के कारण पट के साथ “तन्तुस्वरूप! 
एकाथ में समवेत है, इसलिए उसे भी परम्परया या “कारणेकार्थ प्रत्यासच्त्या! 
समवायिकारण सें प्रतव्यासन्न माना जा सकता है। अर्थात्‌ समवायिकारण के 
समवायिकारण में प्रत्यासन्न धर्म को भी परम्परया समवायिकारण में ग्रत्यासन्न 
मान कर 'तन्तुरूप” को 'पटरूप” का असमवायिकारण कहा जा सकता है । 
इसी बात को आगे कहते हैं । 

[ प्रइन ] पंटरूप का समवायिकारणा [ तो ] पट है इसलिए उस [ पट | में 
रहने वाले किसी धर्म का ही 'पटरूप? के प्रति असमवायिकारणात्व | मानना ] 
उचित है। [ क्‍योंकि ] उस [ पटगत धर्म ] का ही समवायिकारण प्रत्यासन्नत्व 
[ हो सकता ] है। तन्‍्तुरूप का [ पटरूप के प्रति समवायिकारण प्रत्यासन्नत्व ] 
नहीं [ हो संकता है ] उस [ तन्‍्तुरूप ] के [ पटरूप के ] समयायिकारणा [ पट | में 
प्रत्यासन्न न होने से [ 'तन्तुरूप” का पटरूप के प्रति असमवायिकारणत्व मानना 
उचित नहीं है ] 

[ यह पूर्व पक्ष हुआ । आगे उसका उत्तर देते हैं | :-- 

यह नहीं [ कहना चाहिए ] उस [ पटरूपादि ] के समवायिकारण [ पट ] 
के समवायिका रण [ तत्तु ] में प्रत्यासन्न [ तन्तुरूपादि ] का भी परम्परया [कार 
णोकार्थ प्रत्यासत्ति से ] समवायिकारण [ में ] प्रत्यासन्नत्व [ अभीष्ट ) होने से 
[ तन्तुरूप भी पटरूप के समवायिकारणा में प्रत्यासन्न माना जा सकता है। अतः 
तन्तुरूप पटरूप का असमवायिकारण हो सकता है ] । 

इस प्रकार समवायिकारण और असमवायिकारण के छक्षण कर चुकने के 
बाद अब तीखरे निमित्तकारण का-लक्षणं करते हैं । 





निमित्तकारणम्‌ ] प्रमाणनिरूपणम्‌ ै ६ 


निमित्तकारणं तदुच्यते। यज्न समवायिकारणं, नाप्यससवायिकारणम्‌ | 
अथ च कारण तन्निमित्तकारणम्‌। यथा वेमादिक पटस्य निमित्तकारणम्‌ , 

तदेतद्‌ भावानामेव त्रिविधं कारणम्‌ । अभावस्य तु ॒निमित्तमात्रे, 
तस्य क्चिद॒प्यसमवायात्‌ | समवायस्य भावद्वयघम त्वात्‌ | 

तदेतस्य त्रिविधस्य कारणस्य मध्ये यदेव कथमपि सातिशयं तदेव 
करणम्‌ | तेन व्यवस्थितमतल्लक्षणं प्रमाकरणं प्रमाणमिति । द 

यत्त, अनधिगतार्थंगन्तृ प्रमाणमितति लक्षणम्‌ , तन्न, एकस्मिन्नेव घटे 
घटो<य॑ घटोडयमिति धारावाहिवज्ञानानां ग्रहीतग्राहिणामग्रासाण्य- 
प्रसज्भात्‌ 


निमित्तकारण उसको कहते हैं। जो न समवायिकारण है और न असम- 


वायिकारण है। फिर भी जो कारण है [ अर्थात्‌ जिसमें कारण का लक्षण 
'अनन्यथासिद्धनियतपूर्व भावित्वम्‌” घट जाता है | उसको निमित्तकारण कहते हैं । 
जेसे वेमा आदि पट के निमित्तकारण हैं । 

यह तीन प्रकार के [ समवायि, असमवायि और निमित्त ] कारण, भाव 
[ अर्थात्‌ सत्‌ ] पदार्थों के ही होते हैं। [ अर्थात्‌ अभाव के नहीं ] अभाव का 
तो केवल [ एक ] निमित्त कारण ही होता है। उस [ अभाव | का कहीं भी 
[ किसी भी पदार्थ के साथ ] समवाय सम्बन्ध न होने से [ कोई पदार्थ उसका 


समवायिकारण नहीं हो सकता है। और जब समवायिकारण ही नहीं तब असम- 
वायिकारण भी नहीं हो सकता है। इसलिए अभाव का केवल निमित्तकारण ही 


होता है || समवाय के दो भाव पदार्थों का ही धर्म होने से | [अभाव का किसी 


से समवाय सम्बन्ध नहीं हो सकता है। और उसके अभाव में समवायि अथवा 
असमवायिकारण नहीं बन सकने से अभाव का केवल एक निमित्तकारण ही 


होता है । त्रिविध कारण केवल भाव पदार्थों के होते हैं ॥ अभाव के नहीं ] । 
इसलिए इस निविध कारणा में से जो [ कारण ] किसी प्रकार से भी [अन्यों 
की अपेक्षा ] अधिक उत्कृष्ट [ कारण ] है, वही करण [ कहलाता ] है । 
इसलिए [ अब प्रमा और  करणा दोनों पदों की पूर्ण व्याख्या हो जाने से ] 
प्रमा का करण प्रमाण [ होता ] है यह [ प्रमाण का ] लक्षण निश्चित हो गया । 
और जो [ यह भट्टमतानुयायी मीमांसकों तथा दिदनाग आदि बोद्ध आचार्यों 
ने] अनधिगत अर्थात्‌ अज्ञात अथे के ज्ञापक को प्रमाण कहते हैं यह लक्षण किया 
है वह ठीक नहीं है । एक हो घट में [ निरन्तर कई क्षण तक ] यह घड़ा है, 
यह घड़ा है इस प्रकार ज्ञात घट का ज्ञान कराते वाली धारावाहिक [ द्वितीय 





९2 तकभाषा [ धारावाहिकम्‌ 


न चान्यान्यक्षणविशिष्टविषयीकरणादनधिगताथंगन्तूता ।  प्रत्यक्षेण 
सूक््मकालभेदानाकलनात्‌ | कालभेद्ग्रहे हि क्रियादिसंयोगान्तानां 
चतुणों यौगपद्मामिमानो न स्यात्‌ | क्रिया, क्रियातो विभागो; विभागात्‌ 


/ / ५ / 


पूवेसंयोगनाशः, ततश्चोत्तरदेशसंयोगो त्पत्तिरिति । 
आदि ] बुद्धियों के [ ग्ृहीतग्राही होने से ] अप्रामाण्य प्राप्त होने से [अनधिगतार्थ- 
गन्तृप्रमाणं यह प्रमाण का लक्षण ठीक नहीं है | । 

[ यदि मीमांसक आदि यह कहें कि प्रथम द्वितीय आदि ] अलग अलग क्षरा 
विशिष्ट घट का ग्रहण होने से [ द्वितीयादि ज्ञानों में भी ] अनधिगतार्थंगन्तृता हो 
सकती है | [ इसलिए धारावाहिक बुद्धिस्थल में अप्रामाएय नहीं होगा ] यह भी, 
प्रत्यक्ष से सुक्ष्म [ क्षण रूप ] कालभेद के ग्रहण न होने से, ठोक नहीं है । 
[ प्रत्यक्ष से क्षणरूप सूक्ष्म ] कालभेद का ग्रहण होने पर तो [ किसी वस्तु के 
गिरने या एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाने में होने वाली ] क्रिया से 
लेकर संयोग पर्यन्त चारों [ व्यापारों ] में योगपत्य [ एक साथ होने ] की प्रतीति 
न हो । [ जब एक वस्तु एक स्थान को छोड़ कर दूसरी जगह जाती है तब उसके 
दूसरी जगह पहुँचने तक चार व्यापार होते हैं ] १. क्रिया, २. क्रिया से विभाग, 
३. विभाग से पूव॑ंसंयोग नाश, और ४ उत्तरदेश संयोग की उत्पत्ति । [परन्तु यह 
चारो व्यापार अलग अलग अनुभव में नहीं आते क्योंकि वह अत्यन्त शीत्रता से 
हो जाते हैं। इसलिए सूक्ष्म कालभेद का प्रत्यक्ष से ग्रहण सम्भव न होने से धारा- 
वाहिक बुद्धिस्थल में क्षण विशिष्ट घट का ग्रहरा नहीं माना जा सकता है। अत: 
द्वितीयादि ज्ञानों के ग्ृहीतग्राही होने से 'अनधिगतार्थंगन्तृ प्रमाणाम्‌” यह लक्षण 
उसमें अव्याप्त होगा । अतः यह ठीक नहीं है ] 

धारावाहिंक ज्ञान के विषय में न्याय का मत-- 

धारावाहिक बुद्धि के ग्रामाण्य के विषय में न्याय, वेशेषिक, मीमांसा, बौद्ध, 
जेन आदि अनेक दशर्नों में विचार किया गया है | अधिकांश लोग धारावाहिक 
चुद्धिस्थल में द्वितीयादि ज्ञर्णो में होने वाले “अयं घटः इत्यादि ज्ञान के प्रामाण्य 
का ही प्रतिपादन करते हैं परन्तु उनके प्रतिपादन की होली भिन्न भिन्न है। 
इसके ग्रामाण्य सिद्ध करने की चिन्ता विशेष रूप से उनको करनी पड़ती है 
जो 'अनधिगतार्थगन्तु प्रमाणम्र! इस प्रकार प्रमाण का लक्षण करते हैं । न्याय 
वेशेषिक आदि में प्रमाण के छक्तण में अनधिगतत्व का कोई उल्लेख नहीं किया 
गया है इसलिए उनके यहाँ अधिगत विषयक ज्ञान भी प्रमाण ही है। इसीलिए 
वाचस्पतिमिश्र, श्रीधराचायं, जयन्तभट्ट, उदयनाचाय आदि न्याय और वेशेषिक 


धारांवाहिकम्‌ ] प्रसाणनिरूपणम्‌ छ्शू 


के आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में धारावाहिक ज्ञानों को अधिगताथंविषयक कह 
कर भी प्रमाण माना है। 'न्यायवातिकतात्पयंटीका? में वाचस्पतिमिश्र ने 
लिखा है !--- 

“अनधिगत र्थगन्तृत्व च घारावाहिकविज्ञानानामधिगतार्थगोचराणां छोक- 
सिद्धप्रमा णभावानां प्रामाण्यं विहन्तीति नाद्रियामहे । न च कालभेदेनानधिगत 
गोचरत्वं धारावाहिकानामिति युक्तम्‌। परमसूच्ष्माणां काछकलादिभेदानां पिशित- 
छोचनेरस्माच्शेरनाकलनात्‌ । 

न चाद्यनव विज्ञानेनोपद्शितत्वादर्थस्य, प्रवर्तित्वात्पुरुषस्य, प्रापितत्वाच्चोत्त- 
रेषामप्रामाण्यमेव ज्ञानानामिति वाच्यम। न हि विज्ञानस्यार्थप्रापण प्रव्तनादुन्यद्‌, 
न च प्रवतनमथप्रदशनादन्यत्‌ । ठस्मादर्थप्रदर्शनमात्रव्यापारमेव ज्ञानप्रवतक 
प्रापफ च | प्रदर्शनं च पू्ववदुत्तेषामपि विज्ञानानामभिन्नमिति कथ्थं पूव॑मेव 
प्रमाण नोत्तराण्यपि। 

इस प्रकार न्याय और वेशेषिक के आचार्यों ने धारावाहिक बुद्धिस्थल में 
उत्तर विज्ञानों का प्रामाण्य ही माना है और उसमें सूचक्ष्मकालभेद्‌ का ग्रहण 
नहीं माना है। जैसा कि यहां तकभाषाकार ने दिखाया है। तकभाषा का 
प्रकृत लेख न्‍्यायवार्तिकतात्पर्यटीका से उद्धुत पंक्तियों के प्रारम्भिक एक अनु- 
छेद के लेख से मिलता हुआ ही है । 
धारावाहिकज्ञान के विषय में मीमांसकों का मत-- 

मीमांसकों ने भी इस विषय पर विचार किया है। मीमांसकों के प्रभाकर 
तथा कुमारिलभट्ट दोनों का अनुगमन करने वाली परम्परार्ओं में धारावाहिक 
ज्ञानों का प्रामाण्य स्वीकार किया है परन्तु उनके उपपादन का प्रकार भिन्न 
भिन्न हैं। प्रभाकर मतानुयायी शालिकनाथ आदि नंयायिर्को के समान सूक्ष्म 
काल भेद्‌ का समावेश किए बिना ही अनुभूति मात्र होने से उनको प्रमाण 
मानते हैं | परन्तु कुमारिलमद्द के अनुयायी पार्थसारथि मिश्र आदि सूक्ष्म काछ- 
भेद का ग्रहण मान कर उस प्रामाण्य को स्थापित करते हैं। प्रभाकर मतानु- 
यायी शालिकनाथ ने अपनी “प्रकरणपश्लिका' में इस विषय का प्रतिपादन करते 
हुए लिखा है-- 

'धारावाहिकेषु तहिं उत्तरविज्ञानानि स्म्तिप्रमोषादविशिष्टानि कथ्थ प्रसाणानि!१ 
तत्राह, अन्योन्यनिरपेकज्षा धारावाहिकबुद्धयः। व्याप्रियमाणे हि पूवविज्ञानकारण- 


१ न्‍्यायवाततिक तात्पयं टी० पृ० २१, कन्दुली पृ० ६१, न्‍्यायमशझ्जरी परृ० 
२२, न्यायकुसुमाअलि ७, १ । 





हर तकभाषा [धारावाहिकम्‌ 


नी नननन 7 ० 


कलाप उत्तरेषामप्युत्पत्तिरेति न ग्रतीतित उत्पत्तितो वा धारावाहिकविज्ञानानि 


परस्परस्यातिशेरत इति युक्ता सर्वषामपि प्रमाणता ।”* जा 
अर्थात्‌ धारावाहिक चुद्धिस्थल में सब ज्ञान परस्पर निरपेक्ष होते हैं । पूव 


विज्ञान की कारणसामग्री के व्यापार से ही उत्तर विज्ञानों की भी उत्पत्ति हो 


जाती है । इसलिये इन सब विज्ञानों में न उत्पत्तिकृत और न प्रतीतिक्ृत कोई 
विशेषता है अतएव सबका ही प्रामाण्य है। 
इसके विपरीत कुमारिर भद्ठ के अनुयायी 'शाख्रदीपिका?-कार पार्थसारथि 


मिश्र आदि सूक्ष्म कालभेद का ग्रहण मान कर ही उत्तर विज्ञानों के प्रामाण्य 
को स्थापित करते हैं। उसका कारण यह है कि उन्होंने अपने प्रमाणलक्षण में 
“अपूर्व” पद का निवेश कर “अनधिगतार्थगन्तृता? को ही प्रमाण का लक्षण माना 
है। इसलिए धारावाहिक बुद्धि के प्रामाण्य के लिए उन्हें सूच्म कालभेद्‌ का भी 
गहण मानना पड़ा है। पार्थसारथि मिश्र ने अपनी 'शासत्रदीपिका? सें इस 


विषय का ग्रतिपादन करते हुए छिखा है :-- 
“नन्‍्वेवं धारावाहिकेपृत्तरेषां पूवग्रही दार्थविषयकत्वादुप्रासाण्यं स्यात्‌ तस्माद 


नुभूतिः प्रमाणमिति प्रमाणछक्तणम््‌ ।... तस्मात्‌ यथाथमग्हीतग्राहि ज्ञान प्रम- 
णमिति वक्तव्यम्‌ । धारावाहिकेष्तस्युत्तेषां कालान्तरसम्बन्धस्याग्रुहीतस्या 


ग्रहणाद्‌ युक्त श्रामाण्यम्र्‌ | सन्नपि कालभेदो5तिसूच्मत्वान्न परास्ठश्यत इति चेत्‌ , 
अहो सूक्ष्मदर्शी देवानां प्रियः। यो हि. समानविषयया विज्ञानधारया 


चिरमवस्थायोपर तः सो5 प्यनन्तरक्तणसम्बन्धितयाथ स्मरति;, तथाहि किमत्र घटो- 

कप भय 
3वस्थित इति एष्टः कथयति, अस्मिन्‌ क्षणे मयोपरूब्ध इति | तथा प्रातरारभ्य॑- 
तावत्काऊरू मयोपलरूब्ध इति । काल्भेदे त्वगुह्ीते कथमेव॑ वदेत्‌ । तस्मादुस्ति 


कालभेद॒स्य परामशः तदाधिक्याच्व सिद्धसतत्तरेषां प्रामाण्यम्‌ । 
अर्थात्‌ क्या यहां घड़ा था या है इस प्रकार का प्रश्न करने पर, अभी इसी 


क्षण मेंने देखा था । अथवा सबेरे से अब तक तो मैंने देखा था । इस प्रकार 

का उत्तर दिया जाता है। यह उत्तर बिना कालभेद्‌ के ग्रहण के केसे बनेगा । 

इसलिये काछमेद का अहण होता है यह मानना ही चाहिए। और उसके मान 

लेने पर उत्तर विज्ञानों में उस काल भेद के आधिक्य से अग्मुहीतग्राहित्व बन 

जावेगा । इसलिए उनका प्रामाण्य सिद्ध ही है। इस प्रकार कुमारिलूभद्द के 

अनुयायी पार्थतारथि मिश्र सूच्म कालभेद्‌ के ग्रहण का उपपादन कर धारा- 
वाहिक बुद्धि के ग्रामाण्य को सिद्ध करते हैं । 


१ प्रकरणपञ्ञिका पृष्ठ ४७२, । बहती पृष्ठ १०३ । 
२ शास्त्रदीपिका पृष्ठ १२७, १२६ । 


रन 


धारावाहिकम॒ ] प्रमाणनिरूपणम्‌ ४३ 


धारावाहिक ज्ञान के विषय में बौद्धों का मत-- 


बोदछ्धपरम्परा में आचाय॑े दिड़ननाग ने “ अनधिगतार्थगन्तृता? को प्रमाण 


लक्षण में समावेश करने का अयत्न किया है। प्रमाणसमुच्चय की टीका में, 
प्रष्ठ ३३ पर :--- 


“अज्ञाताथथज्ञापक प्रमाणम्‌ इति प्रमाणसामान्यलक्षणंम्‌! । 
इस गकार प्रमाण का छक्षण किया गया है। अर्थात्‌ अगृहीतग्राही ज्ञान 
ही प्रमाण है। ग्रहीतग्राही ज्ञान के विषय में धर्मोतराचार्य ने लिखा है :-- 
अतएव अनधिगतविषयं प्रमाणम््‌ । येनेव हि ज्ञानेन प्रथममधिगतो<्थः 
तेनव श्रवर्तितः पुरुष: प्रापितश्चार्थः । तत्रेवार्थे किसन्‍येन ज्ञानेन अधिक कार्यम्‌ । 
ततो5घधिगतविषयमप्रमाणंस्‌ ।! 


अर्थात्‌ धर्मोत्तराचाय के मत में अधिगत विषयक ज्ञान का अप्रामाण्य ही 
अभीष्ट है । परन्तु इसके विपरीत हेतुबिन्दु की टीका में 'अर्चट” ने धारावाहिक 
ज्ञानों में से योगियों के धारावाही ज्ञान सें भट्ट मीमांसकों के अनुसार सूक्ष्म 
कालभेद का ग्रहण मान कर उसको प्रमाण माना है और लौकिक पुरुषों के 
धारावाहिक ज्ञान में न्याय के अनुसार सूच्म कालमेद का ग्रहण संभव न होने 
से उसको अप्रमाण कहा है। यहाँ न्याय का साम्य केवल इतने अंश में है कि 
सूच्म कालभेद का लौकिक प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं हो सकता है। शेष धारा- 
वाहिक ज्ञान का अप्रमाण होना इस अंश में न्याय के साथ समानता नहीं है । 
क्योंकि न्‍याय तो धारावांहिक ज्ञान को प्रमाण ही मानता है। न्याय के प्रमाण 
लक्षण में अज्ञातार्थज्ञापकत्व अभीष्ट नहीं है। बोद्धों ने “भअज्ञातार्थज्ञापक 
प्रमाणम्‌” यह प्रमाण का सामान्य लक्षण साना है अतएव उनके मत में 
धारावाहिक बुद्धि का प्रामाण्य सूचक््म कालभेद्‌ का ग्रहण होने पर ही सम्भव 
है। और वह कार भेद योगिग्रत्यक्ष में तो गरहीत हो सकता है साधारण 
लौकिक प्रत्यक्ष में नहीं। इसलिए योगि-प्रत्यक्ष में धारावाहिक ज्ञानों का 
प्रामाण्य है और छोकिक धारावाहिक ज्ञानों का अप्रासाण्य है । 

धारावाहिक ज्ञान के विषय में जेनों का मत-- 

जेनद्शन की परम्परा में द्गिम्बर परम्परा के अनुसार धाराबाहिक ज्ञान 
उसी दशा में प्रमाण माने जा सकते हैं जब क्षणभेदादि के ज्ञानयुक्त विशिष्ट 
प्रमा के जनक हों अन्यथा अप्रमाण ही हैं। इस प्रकार इस सत में भी बौद्ध 
आचार्य “अचंट? के समान धारावाहिक ज्ञान का प्रामाण्य और अश्नमाण्य दोनों, 





१ प्रमाणसम्रुच्चय पू० ११ । २ न्‍्यायबिन्द टीका पृष्ठ ३ । 


४७ तकभाषा [ धारावाहिंकम्‌ 


ननु ग्रमायाः कारणानि बहनि सन्ति प्रमातृप्रमेयादीनि | तान्यपि 
ह कि करणानि उत नति ? 
प्रकार-भेद से, अभिप्रेत हैं । योगिप्रत्यक्षादि में कालभेदु का ग्रहण संभव होने 


से उनका धारावाहिक ज्ञान भी प्रमाण है। और छलौकिक प्रत्यक्ष में कालभेद 
का ग्रहण सम्भव न होने से लौकिक धारावाहिकज्ञान प्रमाण नहीं है। 


इसके विपरीत श्वेताम्बर सम्प्रदाय की परंपरा में प्रत्यक्ष के लक्षण में 


अपूर्व या अनधिगत आदि पर्दों का समावेश नहीं किया गया है इसलिए वह 
घारावाहिक ज्ञान को, और उसी की तरह स्मृति को भी प्रमाण मानने के 


पक्त में हैं । क्योंकि उनके मत से ग्रुहीतग्राहित्व प्रामाण्य का विघातक नहीं है। 

हमने अपनी 'दर्शनमीमांसा' में इस विषय को इस प्रकार सकूललित किया है- 
धारावाहिवज्ञानानां ग्रही तग्नाहिणामपि । 
यथाथंत्वे मतं तेषां प्रामाण्यं गौतमे नये॥ 
सूचमकालकलायोगादर्थभेद॑  प्रकल्ष्य च। 
तस्याग्रुहीतग्राहित्वात्‌ प्रामाण्यं भट्टसम्मतम्‌ ॥ 
क्षणभेदेडथमेद्स्य कल्पनास्मिन मते तुया। 
बोद्धानां क्षणवादस्य छायां किन्नावलम्बते ॥ 
सूच्मकालककछाभान विना प्राभाकरेस्तथा । 
अनुभूतिमात्रादेव प्रामाण्यं तस्य सम्मतम्‌ ॥ 
प्रमाणं. योगिनामेवाप्रमाणमन्यदेव च। 
हेतुबिन्दोस्तु टीकायामचंटो बोद्ध अबवबीत्‌ ॥ 
धर्मोत्तरश्न टीकायां न्‍यायबिन्दोस्तथेव च। 
अप्रामाण्यं परो बोदछ्चो लिलेखाधिगते तथा ॥ 
क्षणभेदादिवेशिष्टयाद्‌ योगजे च दिगम्बराः । 
ग्रामाण्यमन्यथात्वस्याप्रामाण्य॑ सम्प्रचत्षते ॥ 
श्रेताम्बरास्तु सर्वेडपि ततन्न प्रामाण्यवादिनः । 
तेनानधिगत॑ नेव लक्षणे त्निवेशितम ॥ 
बोद्धाः स्मुतेविंकल्पस्य स्म्ततेमीमांसकास्तथा । 
व्यावृत्तये प्रमाणस्याग्रहीतग्राहितां जगुः? ॥ 

[ प्रश्न ] प्रमाता प्रमेय. आदि प्रमा के कारण तो बहुत से हैं । वे सब भी 

[ प्रमा के ] 'करण” होते हैं अथवा नहीं ? 








१ दर्शनसीमांसा अ० ३ । 





प्रमाकरणम ] प्रमाणनिरूपणम्‌ ४४ 


उच्यते | सत्यपि ग्रमातरि प्रमेये च, प्रमानुप्पत्तेरिन्द्रियसंयोगा दो 
सति, अविलम्बेन ग्रमोत्पत्तेरत इनि्द्रियसंयोगादिरेव करणम्‌ | प्रमायाः 
साधकत्वाविशेषेठप्यनेनेबोत्कर्ष णास्य_ श्रमात्रादिभ्योडतिशयितत्वा द- 
तिशयितं साधकं साधकतमं तदेव करणमित्युक्तप्रू । अत इन्द्रियसंयोगा- 
विरेव प्रमाकरणत्वात्‌ प्रमाणं न अमात्रादि | 
तानि च प्रमाणानि चत्वारि। तथा च न्यायसूत्रम :-- 
प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा: प्रमाणानि? । 


४" 


इत | 


[ उत्तर ] कहते हैं। प्रमाता और प्रमेय के होने पर भी [ इन्द्रिय सन्निकर्ष 
के बिना ] प्रमा की उत्पत्ति न होने से, और इन्द्रिय संयोगादि के होने पर 
अविलम्ब प्रमा की उत्पत्ति होती है इसलिए इन्द्रिय संयोगादि ही [ प्रमा का ] 
करण है। [प्रमाता प्रमेप और प्रमाण तीनों में] प्रमा के साधकत्व में [समानता 
होने पर भी या ] भेद न होने पर भी इसी उत्कर्ष के कारण [ कि इन्द्रिय संयोग 
के होने पर अविलम्ब प्रमा उत्पन्न हो जाती है ] इस [ इन्द्रिय संयोगादि ] का 
प्रमाता आदि की अपेक्षा अतिशय होने से और अतिशय युक्त साधन के ही 
साधकतम होने से वही करण कहा जाता है। इसलिए प्रमा का करण होने से 
इन्द्रिय संयोगादि ही प्रमाण कहा जाता है । प्रमाता आदि नहीं । 

और वह प्रमाण चार [ प्रकार का ] है जेसा कि न्यायसृत्र [ में कहा ] है 

प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द [ चारों ] प्रमाण हैं। 

इस प्रकार प्रमाण के सामान्य छक्षण के प्रसज्ञ में $ श्रमा का लक्षण, 
२ करण का छक्षण, ३ कारण का छक्षण, ४ अ्यों के कारण लक्षण का खंडन, 
७५ कारण के त्रिविध भेद, ६ समवायिकारण असमवायिकारण निमित्तकारण 

/ के लक्षण, ७ समवाय और संयोग सम्बन्ध का निरूपण, < निग्गुणोत्पत्ति का 
निरूपण, ओर ५९ धारावाहिक ज्ञान के प्रामाण्य का निरूपण यह सब इस 
प्रसक्तानुप्रसक्त रूप से ग्रन्थकार ने इस प्रकरण में दिखाने का प्रयत्न किया है। 
अब आगे प्रत्यक्ष आदि श्रमाणों में से एक-एक को लेकर उसका निरूपण 
करेंगे । उनमें सबसे पहिले प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण प्रारम्भ करते हैं । 





७... न--नतत-.++----+---4 «तनमन पाना “नाना... 


१ न्‍्यायसूत्र १, १, ३ । 





४६ तकभाषा [ प्र॑त्यक्षम्‌ 


अत्यक्षम्‌ 
कि पुनः प्रत्यक्षम्‌ ? 
साक्षात्कारप्रमाकरण प्रत्यक्षम्‌ | साक्षात्कारणा च प्रगा संवोच्यते 
या इन्द्रियजा | सा च॒ द्विधा संविकल्पकनिविकल्पकभेदात्‌ | तस्याः करणं 


त्रिविधम | कदाचिद्‌ इच्दियं, कदाचित्‌ इच्द्रियार्थसन्निकर्ष, कृदाचिज्‌ ज्ञानम्‌ | 


[ प्रश्न ] फिर प्रत्यक्ष किसको कहते हैं ? 

[ उत्तर ] साक्षात्कारिणी प्रमा के करण को प्रत्यक्ष कहते हैं। ओर साक्षा- 
त्कारिणी प्रमा उसको ही कहते हैं जो इन्द्रिय जन्य [ प्रमा | होती है। वह दो 
प्रकार की है [एक] सविकल्पक और [दूसरी] निविकल्पक भेद से । उसके करण 
तीन प्रकार के हैं। १ कभी इन्द्रिय २ कभी इन्द्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, और 
कभी ( निविकल्पक ) ज्ञान । 

प्रत्यक्ष! शब्द का प्रयोग मुख्यतः, साक्तात्कारिणी प्रमा के “करण? के छिए 
होना चाहिए । परन्तु उस करण से उत्पन्न होने वाली प्रमा जो उस प्रमाण का 
फल है वह भी “प्रत्यक्ष” नाम से व्यवहार में कही जाती है। अन्य प्रमार्णों सें 
तो फल और करण में अछूग-अरग शब्द प्रयुक्त होते हैं । जेसे अनुमान प्रमाण 
के फल के लिए अनुमिति, उपमान प्रमाण के फछ के लिए उपमिति,. शब्द 
प्रमाण के फल के लिए शाब्दबोध, शब्दों का प्रयोग ग्रायः होता है । इसलिए 
उनमें “प्रमाण” और 'प्रमा? का व्यवहार भिन्न-भिन्न शब्दों से होता है । परन्तु 
प्रत्यक्ष स्थल में 'प्रमाण” ओर “प्रमा? दोनों के लिए ही प्रत्यक्ष पद्‌ का प्रयोग 
होता है । इसलिए यथास्थान उसका उचित अथ ग्रहण करना चाहिए । 

प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद किए हैं एक 'सविकल्पक”ः और दूसरा “निर्विक- 

ल्पक! । 'नामजात्यादियोजनासहितं सविकल्पकम? अर्थात्‌ जिसमें वस्तु के स्वरूप 
की प्रतीति के साथ उसके नाम जाति आदि का भी भान होता है उसको 
सविकल्पक कहते हैं । जेसे घटः पटः आदि की प्रतीति के साथ उनके नाम 
जात्यादि का भान होने से, साधारणतः व्यवहार में आने वाले सभी ज्ञान सवि- 
कल्पक के उदाहरण हें । परन्तु जहाँ केवल वस्तु का स्वरूप प्रतीत होता ह्ठे 
उसके नाम जाति आदि की ग्रतीति नहीं होती उसको निर्विकल्पक ज्ञान कहते 
हैं। साधारणतः हमारे सभी व्यवहार में आने वाले ज्ञान सविकल्पक ही होते 
हैं । इसलिए हम निर्विकल्पक ज्ञान की कल्पना नहीं कर पाते हैं । इसलिए 
निर्विकल्पक ज्ञान का उदाहरण विशेष रूप से बालक तथा गंगे आदि पुरुषों 
के ज्ञान को बताया गया है ॥ 














प्रत्यक्ष ] प्रमाणनिरूपणम्‌ ४७ 


“धालमूकादिविज्ञानसदशं निर्विकल्पकम्‌! । 

जेसे बालक एक घड़ी को देखता है तो उसको भी घड़ी के स्वरूप का 
ज्ञान उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार बड़े व्यक्ति कों। जहाँ एक वस्तु के 
स्वरूपज्ञान का सम्बन्ध है बड़े और अत्यन्त अबोध बालक के ज्ञान में कोई 
अंतर नहीं है । अर्थात्‌ अर्थ के ग्रहण काल में दोनों का ज्ञान एकसा ही होता 
है। परन्तु बड़ा व्यक्ति उसके नाम जाति आदि को भी जानता है अतएव 
व्यवहार काल में वह उसके नाम जाति का उपयोग करता है। उस अवस्था में 
उसका वह ज्ञान सविकल्पक हो जाता है । वांठक उसके नाम जाति आदि से 
अनभिज्ञ हैं इसलिए वह नाम आदि से उसका व्यवहार नहीं कर सकता है । 
इस ग्रकार बालक ओर ग्रोढ़ पुरुष के ज्ञान में अरथज्ञानकाल में कोई अंतर नहीं 
है अपितु व्यवहारकाल में उन दोनों में अन्तर हो जाता है | इस प्रकार बालक 
और मूकादि पुरुर्षो का ज्ञान निर्विकल्पषक ओर अन्य प्रीढ़ पुरुषों का ज्ञान 
सविकल्पक ज्ञान है। अर्थ के ग्रहण काल में प्रौढ़ पुरुषों को भी बालक 
के ज्ञान के समान नाम जात्यादि रहित निर्विकल्पक ज्ञान ही होता हैः 
परन्तु 'एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकम्? अर्थात्‌ सम्बन्धियों में किसी एक 
का ज्ञान तुरन्त ही दूसरे सम्बन्धी का स्मरण करा देता है इस नियम के 
अनुसार भौढ़ पुरुष को अर्थ का स्वरूप ज्ञान होते ही अत्यन्त शीघ्रता से 
उसके नाम जात्यादि का स्मरण हो जाता है । इसलिए उसका ज्ञान तुरन्त 
सविकल्पक रूप में परिवर्तित हो जाता है । 

इस ज्ञान के कारण तीन प्रकार के बताये हैं। एक इन्द्रिय, दूसरा 
इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष और तीसरा ज्ञान अर्थात्‌ निर्विकल्पक ज्ञान । इन तीनों के 
आगे चोथे सविकल्पक ज्ञान और पांचवें हानोपादानोपेक्षाबुद्धि इन दो फर्को को 
ओर जोड़ छेने से पाँच कंडी की एक श्टछ्ुला बन जाती है और उस से त्रिविध 
करण का स्पष्टीकरण बहुत अच्छे और सरल ढंग से हो जाता है। इन पाँचों 
में १ करण, २ अवान्तर व्यापार ओर ४३६ फल इन तीन का समावेश होता है। 
इन पाँच की ४ंखला में से यदि प्रथम को करण माना जाय तो दूसरे को 
अवान्तर व्यापार और तीसरे को फल मानना चाहिए। इसी प्रकार यदि 
दूसरे को करण माना जाय तो तीसरे को अवान्तर व्यापार और चौथे को 
फल कहना चाहिए इसी प्रकार यदि तीसरे को करण मानेंगे तो चौथे को 
अवान्तर व्यापार और पाँचवें को उसका फल कहना होगा । इस भश्रक्रिया को 
ध्यान में रख लेने से त्रिविध करणों को सरलता से समझा जा सकेगा । ओर 
उनकी व्याख्या भरी स्पष्ट हो जावेगी । 

जब संख्या एक अर्थात्‌ इंद्विय को करण-मानेंगे तब तीसरा अर्थात्‌ निवि- 





ह ९ 
ण््द . तकभाषा | प्रत्यक्षम्‌ 


कदा पुनरिन्द्रियं करणाम्‌ ? यदा निर्विकल्पकरूपा प्रमा फलम्‌। तथा 
हि, आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन | इन्द्रियाणां 
वस्तुग्राप्यप्रकाशका रिव्वनियमात्‌ | ततोडथस न्निझ्ृष्ट नेनिद्रयेण निर्विकल्पक 
नामजात्यादियोजनाहीनं वस्तुमात्रावगाहि किश्विदिदमिति ज्ञानं जन्यते | 
तस्य ज्ञानस्येन्द्रियं करणं, छिंदाया इव परशुः | इन्द्रियाथस न्निकर्षोंड्वा- 
न्तरव्यापारः: छिंदाकरणस्य परशोरिव दारुसंयोगः | निर्विकल्पकं ज्ञान 
फलं, परशोरिव छिदा | 


कल्पक ज्ञान उसका फक् ओर बीच का दूसरा अर्थात्‌ इन्द्रियाथंसन्निकर्ष 


अवान्तर व्यापार होगा। अर्थात्‌ इन्द्रिय को कब करण कहा जायगा जब 
निर्विकल्पक ज्ञान को फल ओर इन्द्रियार्थसज्निकर्ष को अवान्तर व्यापार माना 
जाय । इसी प्रकार जब दूसरी संख्या के इन्द्रियार्थसन्निकर्ष को करण माना 
जायगा तब तीसरी संख्या के निर्विकल्पक ज्ञान को अवान्तर व्यापार और चौथी 
संख्या के सविकल्पक ज्ञान को फल कहा जायगा । इसी ग्रकार जब तीसरी 
संख्या के निर्विकल्पक ज्ञान को करण कहा जायगा तब चौथी संख्या का सवि- 
कल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार ओर पाँचत्रीं संख्या की हानोपादानोपेक्षाबुद्धि 
फल होगी । इसी पद्धति से आगे तीन ग्रकार के करणों की व्याख्या कहते हैं । 

[ प्रश्न ] फिर इन्द्रिय कब करण होती है ? 

[ उत्तर ] जब [ तृतीय संख्या वाला ] निविकल्पक [ ज्ञान ] रूप प्रमा फल 
होती है। जेंसे कि [पहिले १] आत्मा का मन के साथ संयोग होता है [फिर २] 
मन का इन्द्रिय के साथ [ ३ ] इन्द्रिय अर्थ के साथ [ संयुक्त होती है |] इन्द्रियों 
के वस्तु को प्राप्त करके [ अर्थात्‌ वस्तु से सम्बद्ध होकर ] ही अर्थ को प्रकाशित 
[ अर्थात्‌ पदार्थ का ज्ञान करा सकती है ऐसा ] करने का नियम होने से । 

तब [ अर्थात्‌ इन्द्रिय और अर्थ का सन्निकषं होने के बाद ] अर्थ से संयुक्त 
इन्द्रिय के द्वारा नाम जाति आदि की योजना से रहित वस्तु [ के स्वरूप ] मात्र 


का ग्रहण करने वाला यह कुछ [नाम जात्यादि रहित सी वस्तु] है इस प्रकार का 
निरविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है। उस [नाम जात्यादि योजना रहित निरविकल्पक] 


ज्ञान का करण इन्द्रिय होती है। जेंसे छेदन [ अर्थात्‌ लकड़ी आदि के काटने 
की ] क्रिया का [ करण ] फरसा [ होता है ] २ इन्द्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष 


अवान्तर व्यापार होता. है जेसे काटने के साधनभूत फरसे का [ लकड़ी के 
काटने में ] लकड़ी [ दारु ] के साथ संयोग [ अवान्तर व्यापार होता है ] 


[ और ३ संख्या का ] निविकल्पक ज्ञान फल [होता है ] जेसे फरसे [ रूप 
करण का फरसा और लकड़ी के संयोग रूप अवान्तर व्यापार द्वारा ] का [फल ] 


कटना [ होता है |। 


१ ।/&/£$ >>. कि र्मि ... जआआआआिखछ आओ 


सी सा ऑय आज >--- जुण्पड ! लिन. ः 


त्रिविधं करणम ] प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ ४६ 


कदा पुनरिन्द्रियार्थंसन्रिकष॑: करणम्‌ ? 

यदा निर्विकल्पकानन्तरं सबिकल्पक॑ नामजात्यादियोजनात्मके 
डित्थो<यं, ब्राह्मणो5यं, श्यामोडयमिति विशेषणविशेष्यावगाहि ज्ञानसुत्प- 
चते, तदेन्द्रियाथसन्निकष: करणम्‌ । निर्विकल्पकं ज्ञानमवान्तरव्यापार:» 
सविकल्पकं ज्ञानम्‌ फलम्‌ | 

कदा पुनर्शानं करणम्‌ ? 

यदा, उक्तसबविकल्पकानन्तरं हानोपादानोपेक्षाबुद्धयो जायन्ते तदा 
निर्विकल्पकं ज्ञानं करणम्‌ । सबिकल्पक ज्ञानमवान्तरव्यापारः, हानादि- 
बुद्धयः फलम | 


यहां इन्द्रिय को 'करण?, निर्विकल्पक ज्ञान को “फल? और उनके बीच में 


होने वाले इन्द्रियाथंसन्निकर्ष को “अवान्तर व्यापार”! बताया है। अवान्तर 
व्यापार का छक्षण है 'तजन्यत्वे सति तज्न्यजनको<वान्तरव्यापारः” । जो स्वयं 
तत्‌ अर्थात्‌ उस करण से जन्य हो ओर उस करण से जन्य ८ उत्पन्न होने वाले 
अन्य फल का जनक द्टो उसको “अवान्तर व्यापार? कहते हैं । जसे कुल्हाड़ी से 
लकड़ी के काटने में कुल्हाड़ी और लकड़ी का संयोग “अवान्तर व्यापार! है । 
यह संयोग रूप “अवान्तर व्यापार? तज्जन्य अर्थात्‌ परशुजन्य है और साथ ही 
परशुजन्य जो छेदन रूप फल है उसका जनक भी है । इसलिए “तजन्यत्वें 
सति” अर्थात्‌ परशुजन्यत्वे सति 'तजन्यजनकः अर्थात्‌ परशुजन्यच्छिदाजनको 
दारुपरशुसंयोगोवान्तरव्यापारः । दारु ओर परशु अर्थात्‌ कुल्हाड़ी ओर लकड़ी 
का संयोग “अवान्तर व्यापार' है। इसी प्रकार इन्द्रियरूप करण से निर्निकल्पक 
ज्ञानरूप फल की उत्पत्ति में इन्द्रियार्थसन्निकर्ष रूप “अवान्तर व्यापार! है। 
क्योंकि वह इन्द्रियार्थ सज्निकर्ष स्वयं इन्द्रियजन्य है और इन्द्रियजन्य 
निर्विकल्पक ज्ञान का जनक है। अतः उसको “अवान्तर व्यापार” कहते हैं । 

२. और इन्द्रिय तथा अर्थ का सन्निकर्ष कब करण होता है ? 

जब निविकल्पक के बाद नाम-जात्यादि योजना सहित यह डित्थ है [ नाम 
युक्त प्रतीति ], यह ब्राह्मण है [ जातियुक्त प्रतीति ), यह इ्याम है [ इयाम रूप, 
गुणविशिष्ट प्रतीति |] इस प्रकार का विशेषशाविद्येष्य [ भाव ] विषयक ज्ञान 
उत्पन्न होता है तब इन्द्रियार्थसन्निकर्ष करण, निविकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार 
और सबविकल्पक ज्ञान फल [ होता ] है। 

३ ओर ज्ञान [ निविकल्पक ज्ञान ] कब करण होता है? 
जब उक्त सविकल्पक ज्ञान के अनन्तर [ ज्ञात वस्तु के |] परित्याग करने, 


४ त० भा० 


० ...  तकभाषा [ अवान्तरख्यापार: 


तज्जन्यस्तज्जन्यजनको5वान्तरव्यापार:। यथा कुठारजन्यः कुठारदारू- 
संयोग: कुठारजन्यच्छिदाजनकः | अचञ्न  कश्विदाह-सविकल्पकादीना- 
मपीन्द्रियमेव करणम्‌ । यावन्ति त्वान्तरालिकानि सन्निकषोंदीनि तानि 
सवोण्यवान्तरव्यापार इति | 


ग्रहण करने अथवा उपेक्षा करने की बुद्धि उत्पन्न होती है तब [उस हान उपादान 
अथवा उपेक्षा बुद्धि रूप फल के प्रति ] निविकल्पक ज्ञान करण [ होता है ] 
सविकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापांर और हानादि बुद्धि फल होती है। 

इन तीनों करणों के निरूपण में “अवान्तरव्यापार! शब्द का प्रयोग हुआ 
हे । अत एव “अवान्तरव्यापार! किस को कहते हैं यह जिज्ञासा उत्पन्न होती 
है । उसके निराकरण के लिए आगे “अवान्तरव्यापार? का लक्षण करते हैं--- 

[ जो स्वयं ] तत्‌ अर्थात्‌ उस [ करण ] से जन्य हो . और तज्जन्य अर्थात्‌ 
उस कररणा से जन्य, का जनक हो, वह अवान्तर व्यापार है। जेसे कुठारजन्य 
कुठार दारु | लकड़ी | का संयोग कुठार से उत्पन्न होने वाली छेदन क्रिया का 
जनक होता है। । 

यहां [ अर्थात्‌ जिविध करण के प्रतिपादन होने | पर कोई कहते हैं कि 
सविकल्पक आदि सब ही [ फलों ] का करण [ केवल एक ] इन्द्रिय ही है और 
बीच के जितने हैं वे सब अंवान्तर व्यापार हैं । [ अर्थात्‌ निविकल्पक ज्ञान को 
उत्पत्ति में इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष रूप एक अवान्तर व्यापार है। सविकल्पक की 
उत्पत्ति में इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष और निविकल्पक ज्ञान ये दो अवान्तर व्यापार हैं । 
ओर हानोपादान उपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति में इन्द्रियार्थ सबन्चिकर्ष, निविकल्पक ज्ञान न्‍ 
और सविकल्पक ज्ञान ये तोनों अवान्तर व्यापार हैं | ] 

#|_ / ५४ ० पी >.+ ३ थे 
निर्विकल्पक ज्ञान के विषय में बोद्ध और जन मत-- : ना 
प्रत्यक्ष ज्ञान के इस निर्विकल्षकक और सविकल्पक स्वरूप के विषय में >गयओ 
आंयः तीन प्रकार के सिद्धान्त दाशंनिक क्षेत्र में पाए जाते हैं । बोद्ध दाशनिक 
केवछ निर्विकल्पक को ही अत्यक्ष मानते हें। “दिडनागाचाय! ने अपने प्रमाण 
समुच्चय? में लिखा हैः-- 


द् * 79 छः 
प्रत्यच्च कल्पनापोर्ढ नामजात्यायसंयुत्तम! है 
“दिडनागाचाय' के समान ही 'धर्मकीति! आदि बीछ्ध आचार्यो ने भी केवल 


3९ 
निर्विकल्पक को ही प्रत्यक्ष माना हैं। सविकल्पक को नहीं । इसके विपरीत जेन 
दर्शन की परम्परा में केवल सविकल्पक को ही प्रत्यक्ष माना गया है निर्विकल्पक 
को नहीं । आचाय॑ हेमचन्द्र ने अपने जेन दु्शन की परम्परा के अनुसार सबिक- 
ल्पकको ही प्रत्यक्ष मानने के कारण निविकल्पक की “अनध्यचसाय” रूप कह कर 





आज आ+ मे आ आय आय आज हु 
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निविकल्पक ज्ञानम्‌ ] प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ 5 


प्रमाण कोटि से भी बाहर रखा है। न्याय, वेशेषिक आदि वेदिक दर्शन की 


परम्परा में सविकल्पक ओर निर्विकल्पक दोनों को प्रत्यक्ष माना है । 
“नाम-जात्यादि-योजनाही न वस्तुमात्रावगाहि ज्ञान निर्विकल्पकम! यह 
निर्विकल्पक ज्ञान का छक्तण किया गया है। अर्थात्‌ जिस में विशेष्य विशेषण 


भाव आंदि की प्रतीतिं ने हो उस ज्ञान को “निर्विकल्पक! कहते हैं। यह 
“निर्विकल्पक! शब्द, न्याय, वशेषिक आदि वद्क परमपरा का शब्दु है । इसको 


आलोचन समात्र' भी कहा गया है। 
“अस्ति ह्यालोचनज्ञान प्रथम निर्विकल्पकम! 
ज्ञान की उत्पत्ति-प्रक्रिया में सर्वप्रथम इस अकार का वस्तुमात्रावगाहि 
५ गीलआ ५ हर ५ 
ज्ञान उत्पन्न होताहे । इसको बोद्ध ओर जेन परम्परा में भी माना गया है | जन 
परम्परा जो निर्विकुल्पक को प्रत्यक्ष नहीं मानती है वह भी इस अकार के ज्ञान 
का अस्तित्व तो स्वीकार करती है किन्तु उसको “दर्शन”? नाम से कहती है । 


निर्विकल ८ की में बेर 
निर्विकल्पक ज्ञान के विषय में बेयाकरण मृत-- क 5 
परन्तु मध्चाचार्य तथा बल्‍्लभाचारय की दो वेदान्त-परम्पराएँ ओर भत्तहरि 


तथा उनके पूर्ववर्ती वेयाकरणों की परम्परा, ज्ञान के उत्पत्ति क्रम में किसी प्रकार 
के सामान्य मात्र बोध का अस्तित्व स्वीकार नहीं करती हैं । उष्त तीर्नों 
परम्पराओं में विशेष्य विशेषण भाव रहित कोई ज्ञान स्वीकार नहीं किया गया 
है । उनके मतालुसार प्रत्येक ज्ञान में किसी प्रकार के विशेष का भान अवश्य 
होता है । कहीं कम हो कहीं अधिक .यह दूसरी बात है। छतएव सारा ज्ञान 
सविकल्पक ही होता है । ओर जहाँ कहीं निर्विकल्पक ज्ञान कहा जाता है वहाँ 
उसका इतना ही अभिप्राय होता है कि उसमें अन्यों की अपेक्षा विशेष का 
भान कम होता है। ज्ञान मात्र को सविकल्पक मानने वाली इन तीनों 
परम्पराओं से भरतृंहरि की शाब्दिक परम्परा ही प्राचीन है। मध्वाचाय ओर 


चवन्नभाचाय ने सम्भवतः उसी को अपना लिया झ्ठे ! 
ज्ञान दो प्रक्रार का होता है एक परोक्ष और दूसरा अपरोक्ष । जिस ज्ञान 


में कोई दूसरा ज्ञान करण होता है उसको परोक्ष कहते हैं। जसे अनुमति में 
व्याप्तिज्ञान, उपमिति में साहश्यज्ञान और शाब्दबोध में पदज्ञान करण होता 
है । अतएव यह तीनों 'ज्ञानकरणक ज्ञान! होने से 'परोक्ष' ज्ञान कहलाते हें;। 
प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई दूसरा ज्ञान करण नहीं होता है । अतः वह अपरोक्ष ज्ञान 
कहलाता है । अपरोज्ञ ज्ञान का छत्षण 'ज़ानकरणकान्यत्वसपरोक्षत्वस? हे। 
अर्थात्‌ ज्ञानकरणक से भिन्न ज्ञान अपरोक्ष कहलाता है । 
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ध्र्‌ तक भाषा [ निविकल्पकं ज्ञानम्‌ 


निर्विकल्पक ज्ञान का अस्तित्व मानने वाले सभी लोग उसको केवल प्रत्यक्ष 
या अपरोक्ष मानते हैं परन्तु जेन परम्परा में ज़िसने निर्विकल्पक को “दर्शन” नाम 
से व्यवह्नमत किया द्वे इस “दर्शन? को परोक्ष भी माना है। क्योंकि उनके यहां परोक्ष 
'मतिज्ञान” को भरे सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है । 

प्रत्यक्ष के प्रकारान्तर से लोकिक और अलोकिक ये दो भेद प्रायः सभी को 
स्वीकृत हैं । अस्मदादि लोकिक पुरुषों का श्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष है । और वह 
इन्द्रिय सन्निकर्ष आदि कारण सामग्री के होने पर ही सम्भव है। परन्तु योगियों 
के प्रत्यक्ष के लिए इन्द्रिय सन्निकर्ष आदि कारण सामग्री की आवश्यकता नहीं है । 
योगी जन अपनी योगज सामथ्य से इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष के बिना भी भूत, भविष्यत्‌ , 
सूचम, व्यवहित, विग्रकृषष्ट सभी वस्तुओं को अहण कर सकते हैं। उनका यह ज्ञान 
यथार्थ और साज्षात्कारात्मक निर्विकल्पक ज्ञान होता है। इस प्रकार लौकिक और 


अलोकिक दोनों प्रकार के निर्विकश्पक ज्ञान और उनकी कारण सामग्री के विषय 
में प्रायः सभी निर्विकल्पकवादी एक मत हैं । 


परन्तु शाह्ूर वेदान्त में इस कारण सामग्री के विषय में एक नवीन मत 
प्रस्तुत किया गया है। अन्य कोई दशन प्रत्यक्ष को छोड़कर अनुमानादि अन्य 
किसी ग्रमाण से अपरोक्ष ज्ञान अथवा निर्विकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं 
मानते हैं | परन्तु शाहूर वेदान्त में 'तत्वमसि” इत्यादि महावाक्य से अपरोक्ष 
निविकल्पक की उत्पत्ति मानी है। और इसका उप॑पादन करने के लिए 
“दशमस्त्वमसि! यह लोकिक उदाहरण दिया है । कोई व्यक्ति अपने साथियों की 
गणना करता है वह एक से लेकर नौ तक हर एक व्यक्ति को गिन जाता है 
परन्तु उसके दसवें साथी का उसको पता नहीं चछता है । तब उसको कोई 
दूसरा व्यक्ति बताता है कि “दशमस्त्वमसि! । इस वाक्य को सुनकर जेसे 
दशम व्यक्ति रूप में उसको स्वयं अपना अपरोक्ष ज्ञान होता है । इसी प्रकार 
“तत्वमसि? आदि महावाक्यों में भी शब्द प्रमाण से अपरोक्ष निधिकल्पक ज्ञान 
हो सकता है । इस प्रकार शाहइ्नर वेदान्त में शब्द प्रमाण को भी अपरोक्ष 
निर्विकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति का कारण माना है। 

निविकल्पक के प्रामाण्याग्रामाण्य विषयक द्विविध न्याय सत-- 

निर्विकल्पक ज्ञान के प्रामाण्य के विषय में भी जेसा कि ऊपर लिख आए 
हैं कई पक्त हैं । बौद्ध दर्शन तथा वेदान्त दशन तो निर्विकल्पक को ही प्रत्यक्ष 
मानते हैं ओर उनके अनुसार निर्विकल्प ही मुख्यतः प्रमाण है। न्याय और 
वेशेषिक दर्शन में सविकल्पक तथा निर्विकल्पक दोनों को ही प्रमाण माना है। 
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इन्द्रियार्थयोस्तु यः सन्निकषः साक्षात्कारिग्रमाहेतुः स षड॒विध एवं । 
तद्यथा, संयोग:, संयुक्तसमवाय: , संयुक्ततमवेतसमवाय:, समवाय:, समवेतसमवाय: 
विशेष्यविशेषणभावश्धति । 
तत्र यदा चक्लुषा घटबविषयं ज्ञांनं जयन्ते तदा चद्चुरिन्द्रियं, घटोंड्थः। 
परन्तु उनसें भी नव्य और प्राचीन मेद से कुछ मतभेद है । प्राचीन परम्परा के 
अनुसार निर्विकल्पक को प्रमा रूप माना जाता है। जेसा कि श्रीधराचाय ने 
'कन्दुली! के पृष्ठ १९८ पर स्पष्ट किया है। परन्तु नव्य न्याय में आकंर निर्विकल्पक 
ज्ञान के प्रमात्व विषय में दो प्रकार के मत हो गए हैं। 'न्यायसिद्धान्तमुक्तावली” 
की कारिका १३४ में “अमभिन्नं ज्ञानमन्रोच्यते प्रमा? यहां अ्रम भिन्न ज्ञान को 
प्रमा कहा है | इससे निर्विकल्पक ज्ञान भी अम भिन्न होने से प्रमा श्रेणी में 
आ जाता है । अर्थात्‌ विश्वनाथ को निर्विकल्पक ज्ञान का अमात्व अभीष्ट है । 
परन्तु नव्य न्याय के प्रमुख व्यवस्थापक गद्गेशोपाध्याय के अनुसार निववि- 
कल्पक ज्ञान न प्रमा कहा जा सकता है और न अप्रमा । क्यों कि उनके यहाँ 
प्रमात्व और अप्रमात्व दोनों प्रकारंता [ विशेषणता ] आदि घटित ज्ञान हैं और 
निर्विकल्पक ज्ञान प्रकारतादि शून्य है । इसलिए वह अमा और अमप्रमा दोनों 
से विलत्षण है । इस नव्य मत का उल्लेख करते हुए विश्वनाथ ने लिखा हैं:-- 
अथवा तत्प्रकारं यउज्ञानं तद्वद्विशेष्यकम । 
तत्प्रमा, न प्रमा नापि अ्रमः स्यान्निविकल्पकम ॥ 
प्रकारतादिशून्य हि. सम्बन्धानवगाहि तत!। 
अर्थात्‌ प्रमात्व और अप्रमात्व दोनों प्रकारतादि [ विशेषणता आदिं ] घटित 
ज्ञान में रहते हैं और निर्विकल्पक ज्ञान प्रकारतादि से शून्य होता है | इसलिए 
निर्विकल्पक ज्ञान को न प्रमा कहाजा सकता है और न अप्रमा कहा जा सकता 
है इसलिए वह दोनों से विलक्षण है। 
इस प्रकार निर्विकल्पक ज्ञान अनेक रूपों में दाशनिकों की चर्चा का 


विषय रहा है । 
| प्रत्यक्ष का करणभूत ] इन्द्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष साक्षात्कारि- 


प्रमा का हेतु है वह छः प्रकार का ही है ! १ संयोग, २ संयुक्तसमवाय, ३ संयुक्त- 
समवेतसमवाय, ४ समवाय, ५ समवेत समवाय और ६ विशेष्यविशेषणाभाव । 

१ उनमें, जब चक्षु से घटविषयक ज्ञान उत्पन्न होता है तब चक्षुः इन्द्रिय, और 
घट अथ॑ [ होता है और ] इन दोनों का सन्निकर्ष संयोग ही [ होता ] है । 


१--२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली का० १३४, १३५, १३६ । 





५४ तकभाषा [ षोढा सन्निकर्षः 


अनयो: सज्निकर्ष: संयोग एव, अयुतसिद्धयभावात्‌ | एवं मनसाइउन्तरि- 
न्द्रियेण यदात्मविषयकं ज्ञान जन्यतेडहमिति, तदा मन इन्द्रियम, 
आत्माडथे:, अनयो: सजन्निकषः संयोग एवं । 

कदा पुनः संयुक्तसमवाय: सन्निकर्ष: ? 

यदा चक्ुरादिना घटगतरूपादिकं गृह्मयते घटे श्यामं रूपमस्तीति; 
तदा चश्लुरिन्द्रियं, घटरूपमथ:, अनयोः सन्निकषः संयुक्तसमवाय एव | 
चक्लुःसंयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्‌ | एवं मनसा5डत्मसमवेते सुखादों 
गृह्यममाणू, अयमेव सन्निकषः | 

घटगतपरिमाणादिय्रह्े चतुष्टयसन्निकर्षोज्प्यधिक॑ कारणमिष्यते | 
सत्यपि संयुक्तसमवाये तदभावे दूरे परिमाणाद्यग्रहणात्‌ | चतुष्टयस ज्ञिकर्षो 


अयुतसिद्धि का अभाव होने से [ अर्थात्‌ यदि चक्षः और घट अयुतसिद्ध होते 
तो उनका परस्पर समवाय सम्बन्ध होता । परन्तु यह दोनों अयुतसिद्ध नहीं हैं 
इसलिए उनका सम्बन्ध संयोग ही है ] 

इसी प्रकार अन्तःकरण मन से जब आत्मविषयक ज्ञान होता है तब मन, 
इन्द्रिय और आत्मा अर्थ [ होता है और ] इन दोनों का सम्बन्ध संयोग ही 
होता है। [ यह दो उदाहरण संयोग सन्निकर्ष के दिये। इनमें से प्रथम 
बाह्मयेन्द्रिय के सन्निकर्ष का और दूसरा अन्तरिन्द्रिय अन्त:करणा-मन-के सन्निकर्ष 
का है। आगे संयुक्तसमवाय सन्निकर्ष के भी इसी प्रकार के दो उदाहरण देते हैं ] 

२ | प्रश्न ] फिर संयुक्तसमवाय का सन्निकषं कब होता है ? 

[ उत्तर | जब चन्षुः आदि [ इन्द्रिय | से घटगत रूपादिक [ ग्रुण | का 
ग्रहण होता है कि घट में श्याम रूप है तब चक्षुः इन्द्रिय [ और ] घटरूप अर्थ 
[ होता है ] ओर इन दोनों का सन्निकर्ष 'संयुक्तसमवाय” ही होता है। चक्षु से 
संयुक्त घट में रूप का समवाय होने से [ चक्षु इन्द्रिय और घटरूप अर्थ का संयुक्त 
समवाय' सन्निकर्ष होता है। |] 

इसी प्रकार [ अन्तरिन्द्रिय ] मन से आत्मा में रहने वाले सुखादि [ गुरों के 
ग्रहण होने पर यह [ संयुक्तसमवाय | सन्निकर्ष ही होता है । 

[ घटगत रूपादि गुणों के समान घटगत परिमाणादि का ग्रहण भी संयुक्त 
समवाय” सम्बन्ध से ही होता है परन्तु ] घटगत परिमाण आदि के ग्रहरा में 
[ इन्द्रिय और अर्थ दोनों के अवयव, दोनों के अवयवी, पहिले का अवयव और 
दूसरे का अवयवी या दूसरे का अवयव और पहिले का अवयवी इस प्रकार इन 
चार के ] “चतुष्टय सन्निकर्ष” को भी अतिरिक्त कारण मानना अभीष्ट है ' 





| 
कर 
- 
न 

५ 
कै 





षोढा सन्निकर्षः ] प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ भ्ध्‌ 


यथा | इन्द्रियावयबेरथीवयविनाम्‌ |, २ इन्द्रियावयविनामथौवबय- 
वानाम्‌ | ३ इन्द्रियावयबेरथोबयवानाम्‌ | ७ अथोवयबिनामिन्द्रियावय- 
विनां सन्निक्ष इति | द 

यदा पुनश्चछुषा घटरूपसमवेतं रूपत्वादिसासान्यं ग्रह्मते, तदा: 
चक्षुरिन्द्रियं, रूपत्वादिसामान्यमथः, अनयोः ःसन्निकषष: संयुक्तसमवेत- 
समवाय एव | चक्षुःसंयुक्ते घटे रूपं समवेतं, तत्र. रूपत्वस्य समवायात्‌ | 

कदा पुनः समवाय: सन्निक्ष: ? 

यदा श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दो ग्रुद्मयते तदा श्रोत्रमिन्द्रियं, शब्दोडथे:, अनयोः 


सज्निकष: समवाय एवं | कणशष्कुल्यवच्छिन्न॑ नभः श्रोत्रम्‌। श्रोत्रस्या- 


[ क्‍योंकि ] उस [ चतुष्टय सन्निकषे ] के अभाव में[ परिमाण आदि के साथ 
चक्षु: का | संयुक्त समवाय [ सम्बन्ध | होने पर भी दूर में [ पदाथी के ] 
परिमाणादि का [ ठीक ] ग्रहण नहीं होता [ इसलिए परिमाणादि के 
ग्रहणा में 'संयुक्ततमवाय” के अतिरिक्त चतुष्ठय सन्निकर्ष” को - भी कारण मानना 
आवश्यक है । द 

[ वह ] “चतृष्टय सन्निकर्ष!-[ इस प्रकार होगा] जेंसे १ इन्द्रियावयव और . 
अर्थावयवी का [ सन्निकर्ष | २ इन्द्रिय अवयवी के साथ अर्थ -के .अवयवों का | 
३ इन्द्रिय के अवयवों के साथ अर्थ के अवयवों का ओर ४ इन्द्रिय अवयवी और, 


अर्थावयवी का सन्निकषं । कि 
३ जब चक्षुः से घटरूप में समवेत रूपत्व आदि सामान्य का महरा किया 


जाता है तब चक्षुः इन्द्रिय, रूपत्वादि सामान्य श्रर्थ ओर उन दोनों का सन्निकर्ष 
'संयुक्तसमवेतसमवाय” ही होता है । क्‍योंकि चक्षुः से संयुक्त घट में रूप समवाय 
सम्बन्ध से रहता है और उस |[ रूप ] में रूपत्व [ जाति ] का समवाय [सम्बन्ध] 
है। [ इसलिए रूपत्व जाति के साथ चक्षु: का परम्परया 'संयुक्तसमवेतसमंवाय' 
सम्बन्ध हुआ |] 

४ फिर 'समवाय!” सन्निकषं कब होता है ? । 

जब श्रोत्रेन्द्रिय से शब्द का ग्रहए होता है तब श्रोत्र इन्द्रिय और शब्द अर्थ 
[ होता ] है, और इन दोनों का संम्बन्ध समवाय ही [ होता ] है। [ क्योंकि ] 
कर्णंशष्कुली [ अर्थात्‌ दशष्कुली कचौड़ी के आकार का बना जो कर्ण का बाह्य 
गोलक उस ] से घिरा हुआ [ उसका मध्यवर्त्ती | आकाश श्रोत्र है। [ अर्थात्‌ 
श्रोत्रेन्द्रय आकाश स्वरूप ही है आकाश से अतिरिक्त नहीं |। इसलिए श्रोत्र के 
आकाश रूप होने से और दाब्द के आकांश का गुण होते तथा गुण गुणी 
का समवाय सम्बन्ध होने से [ करांशष्कुली अवच्छिन्न आकाश” रूप 





४६ - तकभाषा [ षोढा सन्निकर्ष: 


काशात्मकत्वाच्छु्दस्य चाकाशगुणत्वाद्‌ गुणगुणिनोश्व समवायात्। 

कदा पुनः समवेतसमवाय: सन्निकषं: ? 

यदा पुनः शब्दसमवेतं शब्द॒त्वादिक सामान्य श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्मते, 
तदा क्रोत्रमिन्द्रियं, शब्दत्वादि सामान्यमथः | अनयोः सन्निकर्ष: समवेत- 
समवाय एवं । श्रोत्रसमवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात्‌ | 

कदा पुनविशेष्यविशेषणभाव इन्द्रियाथंसन्निकर्षा भवति ? 

यदा चद्लुषा संयुक्ते भूतले घटाभावों गृह्मयते 'इह भूतले घटो नास्ति' 


श्रोत्रेन्द्रिय के साथ आकाश के गुणरूप शब्द का ग्रुणगुरिभाव मूलक समवाय 
सम्बन्ध होने से श्रोत्र से शब्द का ग्रहण समवाय सम्बन्ध से ही होता है | ] 

५ [ प्रश्न | फिर 'समवेतसमवाय' सन्निकर्ष कब होता है ? 

[ उत्तर |] फिर जब शब्द में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले दब्दत्व आदि 
सामान्य [ जाति ] का श्रोत्रेन्रिय से ग्रहण होता है तब श्रोत्र इन्द्रिय और 
शब्दत्व आदि सामान्य अर्थ [ है ] इन दोनों का सन्निकर्ष 'समवेतसमवाय” ही 
[ होता है ]। श्रोत्र [ इन्द्रिय ] में समवाय संम्बन्ध से रहने वाले शब्द में 
शब्दत्व [ जाति ] का समवाय [ सम्बन्ध ] होने से । [ श्रोत्रेन्द्रिय से शब्दत्व 
जाति का ग्रहण समवेत समवाय सम्बन्ध से ही होता है। ] 

६ [ प्रश्न ] फिर विशेष्य विशेषणभाव” [ नामक ] इन्द्रिय और अर्थ का 
सन्निकर्ष कब होता है ? 

[उत्तर] जब चक्षु से संयुक्त भुतल में, 'यहाँ भूतल में घट नहीं है” इस प्रकार 
चटाभाव का ग्रहण होता है तब विशेष्य विशेषणभाव सम्बन्ध होता है| तब चन्षु 
से संयुक्त भूतल का घटाभाव विशेषण होता है [ और ] भूतल विशेष्य होता है । 

इस ग्रकार इन्द्रिय-सम्बद्ध भूतछ में घटाभाव के विशेषण होने से घटाभाव 
के साथ इन्द्रिय का परम्परा से 'इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता? सम्बन्ध हो ता है। इसी 
प्रकार जब 'भूतलनिष्ठः घटाभावः” इस प्रकार की प्रतीति होती है तब घटाभाव 
विशेष्य होता है और भूतलछ विशेषण होता है । उश् समय इन्द्रिय का घटाभाव 
के साथ 'इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यता! सम्बन्ध होता है। इस प्रकार इन्द्रिय का अभाव 
के साथ कहीं “इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यता! ओर कहीं “इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता! 
सम्बन्ध होता है । इसी को संक्षेप में (विशेष्यविशेषणभाव? सम्बन्ध कहा है । 

विशेष्यविशेषणभाव सम्बन्ध के अन्तर्गत एक कोई ओर भी सम्बन्ध होना 
आवश्यक है। जेंसे। 'घटवद्‌ भूतलूम्र! इस प्रतीति में भूंतऊ विशेष्य दे और घट 








पोढा सच्निकर्षः ] प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ ७ 


घटाद्यभावो विशेषणं, भूतलं विशेष्यम्‌ | यदा च मनःसंयुक्त आत्मनि 
सुखाद्यभावो गृह्मयते अहं सुखरहित” इति, तदा मनः्संयुक्तस्यात्मनः 
सुखाद्यभावो विशेषणम्‌ | यदा श्रोत्रसमवेते गकारे घत्वाभावो गदह्यते 
तदा श्रोत्रसमवेतस्य गकारस्य घत्वाभावो विशेषणम्‌ | 

तदेवं संक्तेपत: पद्चविधसम्बन्धान्यतमसम्बन्धसम्बद्धविशेषणविशे- 
ध्यभावलक्षणेनेन्द्रियाथेसन्निकर्षण अभाव इन्द्रियेण गृह्मते । 


उसका विशेषण है। भूंतक और घट का संयोग संबन्ध है। इस लिये 


भूतल में घट संयोग सम्बन्ध से विशेषण है, यह कहा जा सकता है । इसी 
प्रकार 'पटवन्तस्तन्तवः” इस प्रतीति सें तन्तु विशेष्य है पट विशेषण है । इन 
दोनों का समवाय सम्बन्ध है | इसलिए तनन्‍्तु में पट समवाय सम्बन्ध से विशेषण 
है । इस प्रकार विशेषण विशेष्यभाव सम्बन्ध के अन्तर्गत कोई एक सम्बन्ध 
ओर होना चाहिए । वह सम्बन्ध ऊपर गिनाए हुए सम्बन्धों में से ही कोई हो 
सकता है । ऊपर इन्द्रिय और अर्थ के छुः प्रकार के सम्बन्ध गिनाए हैं । इनमें 
से एक तो स्वयं विशेष्यविशेषंण भाव ही है । इसलिए उसको छोड़कर शेष 
पाँच सम्बन्ध और रह जाते हैं जो इस विशेष्यविशेषण भाव सम्बन्ध के 
नियामक हो सकते हैं इसलिए उन पद्चविध सम्बन्धों में से अन्यतम सम्बन्ध 
से घटादि विशेषण भूतलादि विशेष्य के साथ सम्बद्ध हो सकते हैं । और जिस 
सम्बन्ध से घटादि भाव पदार्थ भूतलादि में विशेषण होते हैं उन घटादि का 
अभाव भी उसी सम्बन्ध से भूतछू आदि में विशेषण होता है । इसलिए पूर्वोक्त 
पशञ्चविध सम्बन्ध में से अन्यतम सम्बन्ध द्वारा घटाभावादि भूतलादि में विशेष्य 
या विशेषण हो सकते हैं। इसी विशेष्यविशेषण भाव से चक्षुः आदि द्वारा 
घटाभावादि का ग्रहण होता हे । ऊपर संयोग सम्बन्ध का उदाहरण दिया था, 
आगे समवायादि सम्बन्ध के भी उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट करेंगे । 

और जब मन से संयुक्त आत्मा में सुखादि [ गुणों ] का अभाव 'मैं सुखरहित 
हूं' इस रूप में गृहीत होता है तब मन से संयुक्त आत्मा में सुखाभाव [ समवाय 
सम्बन्ध से ] विशेषण होता है । [ और ] जब श्रोत्र में समवायसम्बन्ध से रहने 
वाले गकार में घत्व आदि [ जाति ] का अभाव गृहीत होता है तब श्रोन्नसमवेत 
गकार का घत्वाभाव [ समवेत समवाय सम्बन्ध से ] विशेषण होता है। [ और 
उनका ग्रहण विशेष्यविशेषणभाव सम्बन्ध से होता है ] 

इस प्रकार संक्षेप में [ १ संयोग, २ संयुक्तसमवाय, रे संयुक्तसमवेतसमवाय, 
४ समवय और ५ समवेतसमवाय इन] पाँच प्रकार के सम्बन्धों में किसी एक 





ध््प तकभाषा ( षोढा सन्निकर्ष:: 


एवं समवायो5पि | चहक्ुःसम्बद्धस्य तन्तोर्विशेषणभूततः पटसमवायो 
ग्रह्मते 'इह तन्तुषु पटसमवाय' इति | 
तदेवं षोढा सन्निकर्षों वर्णित: | संग्रहश्च-- 
अक्षजा प्रमितिद्वेघा सविकल्पाविकल्पिका । 
करणां त्रिविधं तस्या: सन्निक्ंश्व॒ षड़विधः ॥। 
घट-तन्नील---नीलत्व-शब्द--शब्दत्वजातय: । 
अभावसमवायौ च ग्राह्या: सम्बन्धधघटकत: ॥ 


सम्बन्ध से सम्बद्ध विशेष्यविशेषणभाव रूप इन्द्रिय और अथे के सन्निकर्ष से 
अभाव का इन्द्रिय द्वारा [ ही ] ग्रहण किया जाता है। 

इसी प्रकार समवाय भी [विशेष्य विशेषण भाव सम्बन्ध द्वारा] इन्द्रिय से ही 
गृहीत होता है । चक्षु से संयुक्त तन्‍्तु का विशेषणभूत पटसमवाय “इन तन्तुओं में 
पटसमवाय [ सम्बन्ध से ] है” इस [प्रतीति] में [विशेष्यविशेषणभाव सम्बन्ध से ] 
गृहीत होता है । 

इस प्रकार छः: प्रकार के सन्निकर्ष का वर्णन किया गया । और [ इस सब ] 
विषय का [ संग्रह ] संक्षेप [ इस प्रकार ] हैं । 

[ इन्द्रिय और अंथ्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ] इन्द्रियजन्य [ प्रत्यक्ष ] प्रमिति 
दो प्रकार की हैं एक सविकल्पक और दूसरा निविकल्पक । उस [ प्रत्यक्ष प्रमा ] 
के करणा [ १ कभी इन्द्रिय २ कभी इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष, और ३ कभी निविकल्पक 
ज्ञान | तीन प्रकार के हैं और [ इन्द्रिय तथा अर्थ का ] सन्निकर्ष [ १ संयोग, 
२ संयुक्तसमवाय, ३ संयुक्तसमवेतसमवाय, ४ समयाय, ५ समवेतसमवाय और 
३ विशेष्यविशेषणभाव ] छ: प्रकार का है । 


[ इस छः प्रकार के सन्निकर्ष से क्रशः ] १ घट [का १ संयोग सम्बन्ध से] 


[ घट ] में रहने वाले नील [ रूप ग्रुण का ग्रहण संयुक्तसमवायसम्बन्ध से और 
उस नील गुण में रहने वाली जाति ] नीलत्व [ का ३ संयुक्तसमवेतसमवाय 
सम्बन्ध से तथा ] छाब्द [ रूप ग्रुण का कर्णंशष्कुली से अवच्छिन्न आकाश रूप 
श्रोत्र से समवाय सम्बन्ध से | और [ उस शब्द में रहने वाली ] शब्दत्व जाति 
[ का समवेतसमवाय सम्बन्ध से] तथा अभाव ओर संमवाय [ का विद्ेष्य- 
विशेषणभाव से ] का छः सम्बन्धों से [ यथाक्रम | ग्रहण होता है । 
अलोकिक सन्निकषे-- 
ऊपर जिन छुः पकार के इन्द्रियार्थसन्निकर्षों का वर्णन किया है वे सब 


ट छोकिक सन्निक्ष हैं । इनके अतिरिक्त तीन अकार के अलोकिक सन्निकर्ष भी 








. 
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अंलोकिकसन्निकर्ष: ] प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ ४६ 


माने गये हैं । १ 'सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति! २ 'ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति! और 


३ “योगज प्रत्यासत्ति! । इनका वर्णन करते हुये “न्‍्यायसिद्धान्तम्ुक्तावलीकार! 
श्री विश्वनाथ ने लिखा: है--- 

“अलोकिकस्तु व्यापारस्त्रिविधः परिकीतितः । 

सामान्यलक्षणो ज्ञानलक्षणो योगजस्तथा ॥? 

१ इनमें से योगज सन्निकर्ष सबसे अधिक स्पष्ट है। योगियों को भूत, 
भविष्यत्‌, सूच्म, व्यवहित, विग्रकृष्ट सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष हो सकता है । 
व्यवहित, भूत, भविष्यत्‌ आदि की वस्तुओं के स्राथ लौकिक इन्द्रिय और अथ 
का सन्निकर्ष नहीं बन सकता है. अतएव वहां योगज सामर्थ्य से अलोकिक 
इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष हो जाता है। वह भी “युक्त! और 'चुल्लानः भेद से दो 
प्रकार का होता है । “युक्त! योगी को सवेदा भान होता है और “युञ्ञान! को 
चिन्ता करने से अर्थ का भान होता है। 

'युक्तस्य सर्वदा भानं चिन्तासहक्ृततोडउपरः ।! 

२ 'ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति! का उदाहरण 'सुर॒भि चन्दुनखण्डस्‌! यह ज्ञान है।. 
एक दिन बाजार में किसी ने चन्दन के टुकड़े को रूँघकर परीक्षा कर निश्चय कर 
लिया कि यह सुगंधित चंदन का टुकड़ा है।दूसरे दिन किसी ग्राहक ने वह चंदन 
का टुकड़ा उस व्यक्ति को दिखलाकर उसके विषय में उसकी सम्मति पूछी । तो उसने 
दूर से ही उसको देखकर कहा कि यह सुगन्धित चन्दुन है। यहाँ उसने चंदन 
को आँख से तो देखा । परन्तु इस समय उसकी गन्ध को घ्राणेन्द्रिय से ग्रहण 
नहीं किया है फिर भी 'सुरभिचन्द्नखण्डस! यह प्रतीति हो रही है। इस 
प्रतीति में चन्दुन, उसमें रहने वाली चन्दनत्व जाति, और उसके सौरभ गुण, 
इन तीनों का प्रत्यक्ष होताहै इसमें से चंदन के साथ चक्षु का संयोग सम्बन्ध, और 

चन्दुनत्व सामान्य के साथ संयुक्तसमवाय सम्बन्ध होता है । यद्द दोनों लो किक 
सन्निकर्ष के अन्तर्गत ही हैं । परंतु सौरभ के साथ तो चछ का छोकिक सन्निकष 
नहीं बन सकता है। अतएव उसके साथ 'ज्ानलक्षणा गत्यासत्ति! रूप अलोकिक 
सन्निकर्ष बनता है। यहाँ चच्षु का और सौरभ का चक्षःसंयुक्तमनःसंयुक्तात्मस- 
मवेतज्ञानरूपेण” अथवा “चज्ञःसंयुक्ताव्मसमवे तसंस्कार रूपेण 'आर्थात्‌ चच् से संयुक्त 
जो मन उससे संयुक्त जो आत्मा उस आत्मा में समवेत जो सोरभ गुण का ज्ञान 
अथवा उस सौरभज्ञान से उत्पन्न संस्कार के द्वारा चछः से ही उस सौरभ का 
अलौकिक सन्निकर्ष द्वारा अहण हो जाता है। इसलिये सोर॒भ के चकछु का विषय 
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१, २ न्‍्यायसिद्धान्तमुक्तावछी ६३, ६६ ॥। 





६० तकभाषा [ अंलौकिकस ्निकर्षः 


न होने पर भी ऐसे स्थल में सुरभि चन्दनखण्डम्र्‌ इस ज्ञान को चाक्षुष प्रत्यक्ष 
मानते हैं । इसी के लिये नेयायिक 'ज्ञानलक्षणा श्रत्यासत्ति? स्वीकार करते हैं | 

३ तीसरी “सामान्यलजक्षणा प्रत्यासत्ति' मानी जाती है । जब हम एक वस्तु 
का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उस प्रकार की समस्त वस्तुओं को अपने-आप 
समझ लेते हैं । हर एक वस्तु के ज्ञान के लिये अछग प्रयत्न नहीं करना पड़ता 
है। उनमें रहने वाले सामान्य धम के द्वारा एक वस्तु के ज्ञान से ही सजातीय 
समस्त वस्तुओं का सामान्य ज्ञान हो जाता है। यह ज्ञान सामान्य के आधार 
पर होता है इसलिये अन्य पदार्थों के साथ लो किक सन्निकर्ष न होने पर भी सामान्य 
द्वारा उन सबके साथ अलोकिक सन्निकर्ष हो जाने से उन सबका ज्ञान हो सकता 
है। जेसे महानस में घूम और वह्लि को देखते हैं । तो वहाँ घूमत्व सामान्य से 
समस्त धूर्मों का ओर वहित्व सामान्य से समस्त वह्नियों का प्रत्यक्ष हो जाता 
है। तब ही धूम सामान्य और वह्लि सामान्य की व्याप्ति का ग्रहण होता है। इसके 


लिये 'सामान्यलक्षणा ग्रत्यासत्ति!ः को मी एक अलोकिक सन्निकर्ष माना है । 
सामान्य-लक्षणा और ज्ञानलक्षणा श्रत्यासत्ति में परस्पर यह भेद है कि 


सामान्य लक्तणा भ्रत्यासत्ति सें घूमत्व और वह्ित्व रूप सामान्य के आश्रयभूत 
जो धूम ओर वह्डनि हैं उनके साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष होता है और सामान्य के 
द्वारा ही व्यवहित विप्रक्ृष्ट या अतीत, अनागत घूम और वह्लि रूप आश्रय के साथ 
भी सन्निकर्ष होता है। परन्तु ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति में आश्रय के साथ नहीं 
अपितु जिसका ज्ञान होता है उसी के साथ सन्निकर्ष होता है। 'सुरभि चन्दुन- 
खण्डम्र” इस प्रतीति में चन्दनखण्ड के साथ नहीं अपितु साक्षात्‌ सौरभ के साथ 
ही 'ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति! से चक्त का सन्निकर्ष होता है। और सामान्य- 
छत्तणा के स्थल में घूमत्व और वहित्व सामान्य के साथ नहीं अपितु उनके 
आधारभूत धूम और वह्लि के साथ सामान्य द्वारा इन्द्रिय का अलौकिक 


सन्निकर्ष होता है । जेसा कि कहा भी है । 
“आसत्तिराश्रयाणान्तु सामान्यज्ञानमिष्यते । 


विषयी यस्य तस्‍्येव व्यापारो ज्ञानलक्षण: ॥? 
ज्ञानलक्तणा और सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति के विषय में सब लोग एक मत 
नहीं हैं । स्वयं नेयायिकों में भी रघुनाथ शिरोमणि आदि सामान्यलक्षणा प्रत्या- 
सत्ति को नहीं मानते हैं । परन्तु सामान्यलज्षणा प्रत्यासत्ति मानने वालों का 
कहना है कि यदि सामान्यलजक्षणा प्रत्यासत्ति न मानी जाय तो “घूमो वह्िब्याष्यो 


१. न्‍्यायमुक्तावछी ६७ 
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न वा? इस प्रकार का संशय हो नहीं बन सकता है। क्योंकि वतमान घूम और 
वह्लि का तो सम्बन्ध ग्रुहीत ही है। उनमें व्यभिचार शह्ला हो ही नहीं सकती । 
ओर कालान्तर देशान्तर के घूम का ग्रहण 'सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति! द्वारा ही 
हो सकता है अतएव 'सामान्यलक्षणा पत्यासत्ति? अवश्य माननी चाहिए । इसी 
लिए आचाय पक्षधर मिश्र ने 'सामान्यछक्षणा? को न मानने वाले श्रीरघुनाथ 
शिरोमणि का, जो कि काणे थे, उपहास करते हुए कहा थाः-- 


“वक्षोजपानक्कत्‌ काण ! संशये जाग्रति स्फुटे । 
सामान्यलक्षणा कस्मादकस्मादपलप्यते ॥! 
तकभाषाकार ने केवल षोढा छोकिक सन्निकर्ष का ही प्रतिपादन कियाहै । 
अधिक छिष्ट होने से त्रिविध अलछोकिक सन्निकर्ष का प्रतिपादन नहीं किया है । 
हमने अपनी “दशनमीमांसा” में इस त्रिविध अलौकिक सन्निकर्ष का निरूपण 
इस प्रकार किया है-- 
इन्द्रियार्थलन्निकष दर्शयति-- 
न्‍्यायादौ प्राप्यकारित्वमिन्द्रियाणां यदिष्यते । 
तदिन्द्रियार्थसम्बन्धजिज्ञासां सन्‍तनोति वे॥ 
लोकिको5लोकिकश्नेति स तु तावद्‌ द्विधाकृतः । 
षड्विधो लोकिकस्तत्न त्रिविधश्रास्त्यलोकिकः ॥ 
अलौकिक सन्निकष त्रिधा विभजते--- 
ज्ञानलक्षणसम्बन्धस्तथा सामान्यछत्षण: । 
योगजश्चेति. विज्ञेयस्त्रविधोडयमलोकिकः ॥ 
तत्र ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्ति दुशयति-- 
चन्दनग्रहणे दूरात्‌ सौरभ यत्त गह्मते । 
ज्ञानलक्तणसम्बन्धजन्य तच्ाक्षुप॑ मतम्‌ ॥ 
ज्ञान गुणो निरंशोहइतो नांशभेदोअन्र विद्यते । 
सौरभांशे स्म्वतिर्नातो चाक्षुषं ज्ञानलत्षणात्‌ ॥ 
सामान्यलक्षण प्रत्यासत्ति द्शयति--- 
धूमादिसहचारो 5य॑ सर्वधूमादिगोचरः: . ॥ 
सन, व्याप्ति ग्राहयेत्‌ तस्मान्मता सामान्यलक्षणा ॥ 
सर्वास्िसहचारोड्यं घूमेष्वखिलकेघु. च । 
कं ग्रह्मेत सामान्यरतक्षणा चेन्न मन्‍्यते ॥ 


१ * 
१, दशन मी मांसा ७ । 
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घूमश्व वहिव्याप्योड्यं न वेत्येवं हि संशयः । 
नोपपद्येत सामान्यछक्षणा चेन्न सम्भवेत्‌ ॥ 
अत एवं घुरा गीत॑ पद्म पक्तधरेरिदम । 
श्रीमन्‍्त रघुनाथं - तु समुद्दिश्य विनोदुत: ॥ 


“वत्तोजपानकृत्‌ काण ! संशये जाग्रति स्फुटे। 
सामान्यछत्षणा कस्मादकस्माद्परूप्यते १! 


योगजमग्रत्यासत्ति दुशयति-- 
सूच्मे व्यवहिते. दूरेडतीतेडथेंडनागते तथा। 
प्रत्यक्ष योगिनां ज्ञेय॑ सन्निकर्षात्त योगजात्‌ ॥ 
चाक्षुषप्रत्यक्ष का वेज्ञानिक प्रकार । 
इंन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से अर्थ का अहण होता है। इस प्रसक्ञ में 
चक् के साथ घटादि अर्थों के सन्निकर्ष को छेकर बहुत चर्चा हुई है । चक् 
शरीर देश्न में होती है और घटादि अर्थ शरीर से अछग भिन्न देश में होते हैं । 
ऐसी दशा में उन दोनों का सम्बन्ध कंसे होता है ? न तो अर्थ उठकर चक्षु के 
पास आता है और न चक्ु चछकर घटादि अर्थ के पास जाती दीखती है। तब 
उनका संयोग केसे होता है । इस विषय में आधुनिक “प्रकाश विज्ञान” का 
सिद्धान्त यह है कि प्रकाश की जो किरण पदार्थ पर पड़ती हैं वे वहाँ से प्रतित्षिप्त 
होकर देखने वाले की आँख तक पहुँचती हैं और देखने वाले के नेत्र की 
कनीनिका के भीतर से जाकर 'रेटीना? नामक केन्द्र पर पदार्थ का प्रतिबिम्ब 
उत्पन्न करती हैं । इसी से पदार्थ का दर्शन होता है । 'श्रकाश विज्ञान” का यह 
भी सिद्धान्त है कि सामान्यतः प्रकाश की किरणें बिल्कुछ सीधी चलती हैं । 
परन्तु जब उनकी गति के माध्यम में घन ओर विरलछ भाव का अन्तर होता है 
तब किरणों का मार्ग एक नियम के अन्लुसार उस स्थान पर बनने वाले “लम्ब! की 
ओर या उससे दूर होता जाता है। यह किरणों का वक्रीभमवन एक विशेष 
बिन्दु जिसे वह “क्रान्तिबिन्दु? [क्रिटिकल प्वाइंट| कहते हैं, तक होता है । उस 
बिन्दु पर पहुँच कर किरण फिर उतने ही अंश का कोण बनाते हुए उल्टी 
पग्रतिज्षिप्त होने रृगती है। इस प्रक्रिया का प्रयोग विशेषरूप से 'मरुमरीचिका!? के 
उदाहरण में होता है । मरुस्थछ में अत्यधिक गर्मी के समय यात्री आदि को रेत में 
भी पानी दीखने छगता है | ऐसे अवसर पर वास्तविक पानी तो नहीं दीखताहै 


९ + 
१. दुशंन मीमांसा ७ ॥ 
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परन्तु प्रकाश की किरणों के 'साध्यम” रूप वायुमण्डरू में अत्यन्त वेग से 


परिवतन होने से उक्त “वक्रीभवन?! नियम के अनुसार किरणों के मार्ग सें 


परिवतन होने के कारण वृक्ष आदि का उल्टा प्रततिविम्ब दीखने लगता है । 
जेसा कि निम्नांकित चित्र से प्रकट होगा । 





मरु सरीचिका 

इस चित्र में बाई ओर एक वृक्ष खड़ा है। इस वृत्त के ऊपर के भाग से 
प्रतिन्षिप्ति होकर जो प्रकाश की किरण चलती है वह रेगिस्तान की वायु के 
माध्यम में अति वेग से परिवर्तन होने के कारण अपने सार्ग से विचलित होते- 
होते 'क्रान्तिबिन्दु! तक जा पहुँचती है । और फिर वहाँ से “प्रतिक्षेप नियम? के 
अनुसार उतने ही अंश का कोण बनाते हुए प्रतिज्षिप्त होकर दूसरी ओर देखने 
वाले की आँख में पहुँचती है । देखने वाछा अभ्यासवश जिधर से किरण आ 
रही है उसकी सीध में अर्थ को देखता है जिसका परिणाम यह होता है कि बृक्त 
का पत्तों वाछा ऊपर का भाग उसको नीचे की ओर दीखता है ओर नीचे का जड़ 


चाछा भाग इसी ग्रक्रिया से उसे ऊपर दीखने कगता है । अर्थात्‌ बृत्ष उल्टा दीखता 
| तब देखने वाले को यह प्रतीत होता है कि सानो पानी में पेड़ का उल्टा 


प्रतिविम्ब पड़ रहा है। इसीसे वह पानी समझ कर वहाँ जाता है परन्तु पानी 


नहीं पाता है । यह “मरुभरी चिका” की वेज्ञानिक प्रक्रिया मानी जाती ह्ठै । 
मरुस्थल के वायुमण्डल में जो अत्यन्त शीघ्रता से परिवतन होता है 


उसका कारण गर्मी की अधिकता ही होती है। मरुभूमि के अत्यधिक उष्ण 
होने के कारण जो वायु भूलछ का स्पर्श करती है वह तुरन्त उष्ण हो जाती है। 
विज्ञान के साधारण नियम के अजुसार गर्मी से वस्तु हल्की हो जाती हैं। और 
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हल्की वस्तु सदा ऊपर रहती है । इसलिये गर्म वायु भी हल्की होकर ऊपर 
जाने लगती है और उसका स्थान लेने के लिए ऊपर की ठंडी वायु नीचे, 
आने लगती है । परन्तु नीचे आकर भूमि का स्पश होते ही वह भो गर्म ओर, 
हल्की होकर ऊपर जाने लगती है । इस प्रकार वायुमण्डल में अत्यन्त शीघ्रता 
से परिवर्तन होने रूगता है। इसी परिवतन के वेग के कारण मरुस्थल में 
आँधियाँ बहुत अधिक आती हैं और यही वायुमण्डछ का परिवतंन प्रकाश 
की किरणों के माग परिवतंन के द्वारा 'मरुमरीचिका? या 'म्गतृष्णा? आदि का 
कारण होता है। “मरीचि? शब्द का अर्थ किरण होता है। मरुस्थल के वृत्त 
आदि से प्रतिज्षिप्त होने वाली प्रकाश की किरणों के मार्ग के “माध्यम में 
घन विरल भाव के तारतम्य से उनकी गति में क्रमिक परिवतंन द्वारा वृत्त आदि 
का उल्टा प्रतिबिम्ब सा दीखने रूगने के कारण ही मरुस्थल सें जल की मिथ्या 
प्रतीति होने लगती है । इसीलिए उस जल के मिथ्या ज्ञान को 'मरुमरीचिका? 
कहा जाता है । 

न्‍्यायद्शन के भाष्यकार वात्स्यायन ने प्रत्यक्ष सूत्र के भाष्य में रगभग 
इसी रूप में 'मरुमरीचिका” का उल्लेख इस प्रकार किया है :--- 

धग्रीष्से! मरीचयो भोमेनोष्मणा संस्ृष्टाः स्पन्दुमाना दूरस्थस्य चक्षुषा सन्नि- 
क्ृष्यन्ते । तत्रेन्द्रियार्थसन्निकर्षादुदकमिति ज्ञानमुत्पद्यते । तस्प्रत्यक्ष प्रसज्यत 
अत आह अव्यभिचारीति?। 

अर्थात्‌ ग्रीष्मकाल में प्रथिवी की गर्मी के कारण अपने मार्ग से विचलित 


होकर प्रकाश की किरणें दूरस्थ पुरुष की आँखों में पहुँचती हैं । इसक कारण 


उसको वहाँ जल का ज्ञान होता है। यह ज्ञान व्यभिचारी ज्ञान है । वह प्रत्यक्ष 
की श्रेणी में न आ जाय इसलिए सूत्रकार न प्रत्यक्ष के छक्तण में अव्यभिचारी 


पद का ग्रहण किया है । व 
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भाष्यकार ने प्रकाश की किरणों के सार्ग परिवतन के लिए 'स्पन्दमानाः? 


पद का प्रयोग किया है। 'स्पदि! धातु जिससे “स्पन्दुमाना? पद बना है, का 
अर्थ 'स्पदि किंचिच्वलने” है | अर्थात्‌ प्रकाश की किरणों में परिवर्तन माध्यम के 
परिवतन के अन्लुसार थोड़ा-थोड़ा होता है इस प्रकार यह अनुमान किया जा 
सकता है कि “प्रकाश विज्ञान”? का यह सिद्धान्त प्राचीन आचार्यों को भी 


विदित था । ४ 
या ्> बर 
हमने अपनी दुशनमीमांसा में इन्द्रिय तथा अथ के सन्निकषं देश की 


चर्चा करते हुए इस विषय में लिखा है-- 


१ न्‍्यायदुशंन वात्स्यायन भाष्य १, १, ७ । 


७6. 
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इन्द्रियिण सहाथस्य सम्बन्धः कुत्र जायते । 

अक्षदेशेडथंदेशे वा व्यवस्था चात्र भिद्यते ॥ 

चक्तुषपी गमने केचिदथदेशे तु मनन्‍्वते । 

इन्द्रियान्तरदेशे च सम्बद्ध विषयान्तरम्‌ ॥ 

प्रकाशस्य॒ तु रश्मीनां प्रतिक्षेपात्‌ पदार्थतः । 

चक्षुषि भाष्यक्ृद्योग॑ विज्ञान मनुते तथा ॥ 

चाक्षुपप्रत्यश्ष॒ के विषय में सांख्यादि की प्रक्रिया-- 
सांख्य, योग़ा तथा वेदान्त दशन की प्रत्यक्षादि ज्ञान की प्रक्रिया न्याय की 
प्रक्रिया से कुछ भिन्न है। उन तीनों दर्शनों ने अन्तःकरण अथवा मन को 
“वस्तु प्राप्य ग्रकाशकारी? माना है जब कि न्याय वेशेषिक तथा बौझू आदि 
दर्शन मन को “वस्तु प्राप्य प्रकाशकारी” नहीं मानते हैं। सांख्य आदि की 
इस प्रक्रिया को आशय यह है कि उनके मत में इन्द्रिय प्रणालिका द्वारा 
चित्त अथवा मन का बाह्य घट पट आदि वस्तुओं के साथ सम्बन्ध होता है । 
और उस सम्बन्ध के होने से चित्त अर्थाकार में परिणत हो जाता है । चित्त 
की इस अर्थाकार परिणति को वह “चित्तवृत्ति? या “बुछिब्त्तिः कहते हैं ॥ 
उनके मत में अन्तःकरण एक तेजस द्रव्य के समान है । जिस प्रकार नाली 
के द्वारा जल खेत की क्यारियों में पहुँचकर चौकोर पट्कोण आदि जिस 
आकार की क्यारी उसे मिलती है उसी आकार में परिणत हो जाता 
है, उसी प्रकार इन्द्रिय प्रंणालिका द्वारा अन्तःकरण भी अर्थाकार में 
परिणत हो जाता है । अन्तःकरण की इस छअर्थाकार . परिणति 
का नाम “चित्तवृत्ति' है। ओर इस “ववृत्ति? में पुरुष या चेतन्य आत्मा का 
प्रतिबिम्ब होने से अथवा चेतन्य आत्मा में “बुद्धिवृत्ति? का प्रतिबिम्ब होने से 
पुरुष या आत्मा को उस अर्थ का बोध होता है। इस बोध को सांख्य सें 
“पौरुषेय बोध” कहा है । उसके मत में बुद्धिव्वत्ति! 'प्रमाण” है और उससे होने 
वाला 'पौरुषेय बोध! फल या “प्रमाः कहलाता है । जब कभी “बद्धिवृत्ति! के 
लिये 'प्रमा? शब्द का प्रयोग होता है उस समय “इन्द्रिय” को प्रमाण” कहा 
जायगा । परन्तु अधिकांश में 'बुछधिबृत्ति! को प्रमाण ओर “पौरुषेय बोध! को 
धप्रमा? कहा जाता है । 'योगदर्शन? के “व्यासभाष्य? में इस प्रक्रिया का वर्णन 
करते हुये लिखा है-- 
इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य बाह्मवस्तृपरागांत्‌ तद्विषया सामान्यविशेषा- 


१ दर्शन मीमांसा ४ । २ योगदरशन व्या० भा० १,७ । 
४ त० भा० 
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स्मनो$र्थस्य विशेषावधारणग्रधाना वृत्तिः ग्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ । फलमविशिष्टः पौरुषे- 
यश्रित्तवृत्तिबोघः । 
वाचस्पति मिश्र तथा विज्ञानभिक्षु का मतभेद-- 
बुद्धिवत्ति का पुरुष अथवा आत्मा के साथ सम्बन्ध किस प्रकार होता है 
इस विषय में सांख्य के आचार्यों में दो प्रकार के मत हैं । “वाचस्पति मिश्र” के 
मत से “बुद्धिवृत्ति? में पुरुष का प्रतिबिम्ब होता है ओर सांख्य सूत्रों के 'सांख्य- 
प्रवचन भाव्य? के लेखक श्री विज्ञान भिक् ने पुरुष में चित्तबृत्ति का प्रतिबिम्ब 


माना है। वाचस्पति मिश्र ने सांख्यतत््वकौमुदी [पाँचवीं कारिका की व्याख्या] 
में अ्त्यक्त का निरूपण करते हए लिखा है 


“सोथ्यं बुद्धितत्ततवर्तिना ज्ञानसुखादिना तत्प्रतिबिम्बितस्तच्छायापत्याज्ञा- 
नसुखादिमानिव भवति! 


तत्प्रतिबिम्बितः” पद से वाचस्पति मिश्र ने अन्तःकरण अथवा बुद्धिवृत्ति में 
पुरुष के प्रतिबिम्ब का निर्देश किया है। इसक विपरीत विज्ञानभिक्षु चित! 
अर्थात्‌ आत्मा रूप दर्पण में बुद्धिवृत्ति का प्रतिबिम्ब मानते हें | विज्ञानभिक्ु ने 
अपने मत के समर्थन में पुराण का निम्न वचन उद्धत किया है-- 
तस्मिंश्रिदर्पणे स्फारे समस्ता वस्तुदृष्टयः । 
इमास्ताः प्रतिबिम्बन्ति सरसीवतटद्गुमाः ॥ 
प्रत्यक्ष के विषय में पाश्चात्य. मत--- 
भारतीय दर्शन के विद्यार्थियों को यह जानकर आश्वय होगा कि जहाँ 
पाश्रात्य विज्ञान! विशुद्ध प्रत्यक्ष प्रधान है वहाँपाश्चात्य “दुशन!” में प्रत्यक्ष प्रमाण 
को कोई महत्त्व नहीं दिया गया है । अपितु अधिकांश विद्वान प्रत्यक्ष-विरोधी से 
हैं । यूनान के प्रारम्भिक दाशंनिकों में हेराक्कीटस और पार्मिनिडीज़ दोनों ही 
अत्यक्ष को कोई महत्त्व नहीं देते हैं। विशेषतः दूसरे ने इन्द्रियजन्य ज्ञान की 
अत्यन्त अवहेलना की है। सुकरात और लेप्टो भी इन्द्रियजन्य ज्ञान को विशेष महत्त्व 
नहीं देते हैं । सुकरात धारणात्मक [ कन्सेप्रचअल ] ज्ञान का पक्तपाती है और 
प्लेटो दृश्य जगत्‌ को वस्तु जगत्‌ की छायामात्र मानता है। डेकार्टे स्पिनोज़ा और 
लिवनीज़ आदि दाशनिक तो विशुदछू बुछधिवादी दाशंनिक हैं और कांट भी 
शुद्ध चुद्धि को ही मानने वाला है | इस प्रकार योरोप के अधिकांश विद्वानों की 
इृष्टि में प्रत्यक्ष अथवा इन्द्रियजन्य ज्ञान का विशेष महत्त्व नहीं है। हां शेलिंग 
ओऔर वर्गसां आदि कुछ गिने चुने विद्वान्‌ ऐसे हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अनुभव 


१. सां० त० कौ० ७। २. सांख्य प्रवचन १, १। ३. पूर्वी ओर पश्चिमी दृशन ए ० ७९। 
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पर विशेष बल दिया है। शेलिंग ने जब प्रत्यक्ष, अनुभव अथवा प्रतिभान 
[ इण्ट्यूशन ] के प्राधान्य का प्रतिपादन किया तब हीगेल आदि विद्वान 


उससे विरक्त हो गए । 
हाँ वगसां अवश्य गत्यक्ष को महत्त्व देने वाले प्रसिद्ध दाशनिक हैं । उन्होंने 


चुद्धिवाद की कड़ी आलोचना भी की है । वर्गासां के अनुसार ज्ञानदो प्रकार का 
होता है--एक बौद्धिक और दूसरा अपरोक्ष अनुभवमूलक अथवा प्रत्यक्ष । 
वगसां अपरोक्ष ज्ञान को आन्तरिक ज्ञान मानते हैं जिसमें हम वस्तु के भीतर तक 
प्रविष्ट होकर उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं । उनकी दृष्टि सें बौद्धिक ज्ञान केवल 
वस्तु का बाहरी ज्ञानमान्र है जिसमें हम केवल वस्तु के चारों ओर घूमते रहते हैं 
उसके आन्तरिक रहस्य को नहीं जान पाते हैं । वर्गसां का कहना है कि बुद्धि कभी 
पदार्थों के आन्तरिक रहस्य को नहीं जान सकती है वह तो अनुभव या प्रत्य॑त्त 
से ही प्राप्त होता है | परन्तु वर्गसां के इस 'प्रतिभानवाद? के विरुद्ध बट्रांड रसेल 
आदि आधुनिक विद्वान्‌ फिर छुद्धिवाद्‌ का समर्थन कर रहे हैं । क्‍ 

योरोपीय दशन में प्रत्यक्ष या अनुभव की उपेक्षा कर बुद्धिवाद को प्राधान्य 
दिया गया है। जेसा कि सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन ने लिखा है कि योरोपीय 
दर्शन का झुकाव सर्देव बुद्धिवाद की ओर रहा है ।भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष की 
प्रधानता और पाश्चात्य दुशन में प्रत्यक्ष की उपेक्षा का जो यह भेद्‌ है उसका 
मुख्य कारण यह है कि भारत में दर्शन और जीवन-उद्देश्य आत्मसाक्षात्कार है 
जो अनुभव रूप है। और पाश्चात्य दर्शन का उद्देश्य विश्व की व्याख्या द्वारा 
केवल बुद्धि को सन्‍्तुष्ट करना मात्र है। 

प्रत्यक्ष के विषय में बोद्धमत-- 

ऊपर प्रत्यक्ष के सविकल्पक और निर्विकल्पक दो भेद किए गए हैं । उनके 
विषय में तीन प्रकार के मत हैं, यह हम दिखला चुके हैं । जिनमें से बौद्ध छोग 
केवल निर्विकल्पक को ही प्रमाण मानते हैं सविकल्पक को नहीं और नेयायिक्र 
सविकल्पक तथा निर्विकल्पक दोनों को प्रमाण मानते हैं । बौद्ध लोग जो केवल 
निर्विकल्पक को ही प्रमाण मानते हैं सविकल्प को नहीं इसका कारण यह हैं 
कि उनके मत में निर्विकल्पक तो 'स्वलक्षण” विषयक अर्थात्‌ “वस्तु मात्र! विषयक 
होने से वस्तुमात्र से जन्य है, अतः 'अर्थज'” है । इसलिए “अर्थज'” होने से उसको 
प्रमाण माना जा सकता है। परन्तु सविकल्पक ज्ञान तो नामजात्यादि योजनः 
सहित होता है । उसमें जाति का भी भान होता है। इसलिए 'जाति' को भी 
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उसका कारण मानना होगा । परन्तु बोदछ्धमत में 'जाति? कोई भावभूत पदार्थ नहीं 
है। इसलिए उससे उत्पन्न होने वाछा सविकल्पक ज्ञान 'अर्थज' नहीं है। इसलिए 
'अर्थज' न होने से उसको प्रत्यक्ष नहीं कद्दा जा सकता है । 5 
बौद्ध “जाति! को भावभूत पदार्थ नहीं मानते हैं इसका कारण यह है कि 
नेयायिकों की अभिमत जाति! नित्य पदार्थ है। 'नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वम 
यह जाति का छक्तण नेयायिक मानते हैं । अर्थात्‌ उनकी “जाति! अथवा धामान्य 
नित्य पदार्थ है । परन्तु बोदछुदर्शन का प्रथम सिद्धान्त 'क्षणभड़वाद' है। बौद्ध 
के मत में सब कुछ क्षणिक है । संसार में कोई भी नित्य पदार्थ नहीं है । अतएव 
नेयायिक जिस नित्य “जाति? को सानना चाहता है क्षणभड़वादी बोछ के लिए 
उसका मानना सम्भव ही नहीं है। फलतः बौद्ध जाति को पदार्थ नहीं मानते । 
इसीलिए “सामान्य! विषयक सविकल्पक को भी “अर्थजः न होने से वह प्रमाण 
नहीं मानते हैं ! 
अब यह प्रश्न हो सकता है कि जब बोद्ध जाति! या 'सामान्य! को नहीं 
मानते हैं तब “जाति! का काम वंह केसे निकालते हैं । न्यायसिद्धान्त में जाति 
का कार्य “अनुगत प्रतीति! कराना है। “अनुवृत्ति प्रत्ययहेतुः सामान्यम 
अजुबृत्ति पत्यय अर्थात्‌ अजुगत प्रतीति अर्थात्‌ एकाकार प्रतीति का जो कार” 
है उसको 'सामान्य! कहते हैं। दुश घट व्यक्ति उपस्थित है। उन सब में अर्य 
घट: “अर घट? इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती है। इस एकाकीर 
प्रतीति का कारण उनमें रहने चाला “घटत्व सामान्य! है। सब घर्टो में घट 
नास का एक साधारण धर्म रहता है। इसी के कारण सब घड़ों में 'अर्य ४: 
अय॑ घटः इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती है । इसी अनुगतप्रतीति 
हेतुको सामान्य! या “जाति कहते हैं । 
इस ग्रकार जाति? या सामान्य! का काय"अजुवृत्ति प्रत्यय” अर्थात्‌ एकाकीरं: 
प्रतीति को उत्पन्नकर ना है। जब बौद्ध छोग 'सामान्य? को भाव पदार्थ नहीं मा 
तब उनके मत में इस एकाकार प्रतीति की उत्पत्ति केसे हो ती है। इस प्रश्न के समाधा 
के लिए बौद्ध दार्शनिक 'अपोह! की करुपना करते हैं। उनके 'अपोह' शब्द की शी 
अतदुव्यावृत्ति! अर्थात्‌ “तदुभिन्न, भिन्नस्वः है। तत्‌ शब्द से घट आदि 
अहण करना चाहिए। अतद्‌ माने अघट अर्थात्‌ घट भिन्न सम्पूर्ण जगत, ड्स 
8५ फिर घट ही होगा । इसलिए प्रत्येक घट, अतदृव्यावृत्त या तदूरभि* 
भिद् है । इसी कारण घट कहलाता है-। इस प्रकार ग्रत्येक घट में 'अतदुव्याई 
/ हए तक्चित्रमिज्नज! जिसे 'अपोह” भी कहते हैं होने के कारण ही एकाकार प्रत 


१. तकभाषा सा ० घु०। 








प्रत्यक्षे बोद्धमतम: ] प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ ६६ 


लनु निविकल्पक॑ प्रमाथतः स्वलक्षणविषय सवतु प्रत्यक्षम्‌ | सवि- 
कल्पक तु . राव्दलिज्ञवदलुगताकाराबगाहिंत्वात्‌ सामान्यविषयं कर्थ॑ 
अत्यक्षमक्षजस्यब ग्रत्यक्षत्वातू । अथृत्य च परसाथतः सत एवं तज्ननक- 
त्वात्‌ | स्वलक्षणन्तु परमार्थतः सत, न तु सामान्यम्‌ | तस्य प्रमाणनिरस्त- 
विधिभावस्य अन यव्यावृत्यात्मनस्तुच्छ त्वात्‌ | 


होती है । अतएव सामान्य का काय “अपोह” या “अतद्व्यावृत्ति! से निकल 
सकता है। यह बौद्ध मत है । 

वोद्धों के इस 'अपोह” और न्याय, वेशेषिक के सामान्य? या 'जाति' पदार्थ 
में अन्तर यह है कि बौद्धों का “अपोह? “अतदुव्यावृत्ति! रूप, अभावरूप है 
ओर न्याय का 'सामान्य! भाव रूप | बौद्धों का कहना कि उस अभाव रूप 
अपोह! से ही जब “अजुबृत्ति प्रत्ययहेतु! रूप “सामान्य! का कार्य हो सकता 
है तो 'सामान्य” को एक अलग पदार्थ मानने की आवश्यकता नहीं है । 

इस अकार बोद्ध मत में जाति का मानना न केवल अनावश्यक हो है 
अपितु युक्तिसज्गत भी नहीं है । घट के उत्पन्न होने से पहिले घट के निर्माण 
स्थल पर घटत्व जाति! नहीं थी । कहीं से आती हुई भी नहीं द्वीखती । 
फिर घट के बन जाने पर वह घट में कहां से आ जाती है। घट के नष्ट होने 
पर वह नष्ट भी नहीं होती ओर दिखाई भी नहीं देती फिर वह उस समय 
कहां चली जाती है। इत्यादि अनेक दोष “जाति? के मानने में आ जाते हैं 
इसलिए भी “जाति! या “सामान्य! कोई भावभूत पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकता 
है । इसलिए उसका मानना उचित नहीं है। और “अनुवृत्ति प्रत्ययः अर्थात्‌ 
एकाकार ग्रतीति का कारण भावभूत सामान्य या जाति पदाथ नहीं अपितु 
अतद्व्यावृत्ति? रूप 'अपोह! या अन्योन्‍्याभाव रूप “तद्भिन्न भिन्नत्व” ही 

। इसलिए सामान्य के अर्थ न होने से सामान्य विषयक सविकल्पक ज्ञान 

भी “अरथंज! नहीं है, अतः उसको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते हैं। यह बोद्दों का 
पूवपक्ष है जिसको अन्थकार आगे प्रस्तुत करते हैं--- 

| भ्रदन ] निविकल्पक वस्तुतः स्वलक्षण अर्थात्‌ वस्तु मात्र विषयक 
[ और उससे उत्पन्न ] होने से भले ही प्रत्यक्ष हो [ जाय ] परन्तु सविकल्पक तो 
शब्द और अनुमान के समान अनुगत आकार [ सामान्य ] का ग्राहक होने से 
सामान्य विषयक होने से केसे प्रत्यक्ष [ कहलाने योग्य ] होगा “अ्थैज” के ही 
अत्यक्ष होने और वास्तव में विद्यमान अर्थ के ही उस [ प्रत्यक्ष ] के जनक होने 
से | सामान्य विषयक सबविकल्पक ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता है । ] स्वलक्षण 





७० तकभाषा [ प्रत्यक्षे बौद्धमतम्‌ 


मेबम्‌ | सामान्यस्यापि वस्तुभूतत्वात | 
तदेवं व्याख्यातं ग्रत्यक्षम्‌ | 








[ अर्थात्‌ वस्तुमात्र ] तो परमार्थतः सत्‌ है किन्तु सामान्य [ परमार्थ सत्‌ ] नहीं । 
उसकी विधि रूपता [ भाव रूपता ] का प्रमाणों से खणश्डन हो जाने से और 
अतद्वग्यावृत्ति रूप [ अभाव रूप ] तुच्छ होने से । [ सामान्य विषयक सविकल्पक 
ज्ञान को अर्थज न होने से प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता है। ] 

यह बौद्ध का पूर्वपक्ष हुआ, इसका उत्तर बहुत संक्षेप में अगली एक पंक्ति 


- ५ ५ु 
सें यह दिया है कि सामान्य भी भावभूत पदार्थ है । इसका अमिप्राय यह है कि 
घटादि में जो अन्नुगत प्रतीति होती है इसका उपपादन करना आवश्यक है । 


इसके उपपादन करने के लिये बौद्ध जो “अतद्व्यावृत्तिः रूप “अपोह! का 
अवल्म्बन करते हैं वह बड़ा वक्रमार्ग है । साधारणतः दुृश घट व्यक्तियों को 
देखने पर देखने वाले के मन में उनकी समानता ही प्मतीति होती है । 
“अतद्व्याबृत्ति! या अघटभिन्नत्व प्रतीत नहीं होता । अतएव इस एकाकार 
प्रतीति का कारण भावभूत सामान्य को ही मानना चाहिए, “अपोह? को नहीं । 
हमने अपनी दर्शनमोमांसा में इस विषय को इस प्रकार लिखा है--- 

वस्तुमात्रावगाहि यत्‌ प्रत्यक्ष निर्विकल्पकम्‌ । 

तत्त बौछ्ुमते सिद्धू सविकल्पं न सम्मतस्र्‌ ।। 

सामान्‍य तुच्छुरूपत्वादर्थों नंब यतो भवेत्‌ | 

तद्विषयमतो ज्ञेय॑ सविकलपं न चार्थजम्‌ ॥ 

न चेकाकारबुछूयापि सामान्‍य संप्रसिद्धयति । 

यतोअज्नुवृत्तिख्ुद्धि' सा त्वपोहादेव जायते ॥ 


भावभूतोी न चापोहोडञ्तदब्यावृत्तिरूपतः । 
तच्च॒ तद्भिन्नभिन्नत्वमभावरूपतो मतम्र ॥ 


अन्न तद्भिन्नभिन्नल्वेज्जुबत्तिबु द्विहेतुता । 
या मता सातिकवक्रत्वाद्‌ वस्तुतो नोपयुज्यते ॥ 
भावभूतमतो ज्ञेयं सामान्य तत्र कारणम् 
अर्थवत्वादतो नून॑ प्रत्यक्ष निर्विकल्पकम्‌ ॥ 
[ उत्तर ] सामान्य के भी वस्तृभूत होने से यह ठीक नहीं है । 
इस प्रकार श्रत्यक्ष की व्याख्या हो गई । 


>-+ «०५०० 





१ दु्नसीमांसा ७ । 





अनुमानम्‌ | अनुमाननिरूपणम्‌ ७१. 


अनुमानम्‌ 
लिद्गपरामर्शोाउनुमानम्‌ । येन हि. अनुमीयते तदनुमानम्‌ । लिछ्गपरा- 


मर्शन चानुमीयतेडतो लिक्ञपरामशॉइनुमानम्‌। तब्च धूमादिज्ञानमनुमिति 


. अनुमानम्‌ । 
प्रत्यक्ष के बाद दूसरा स्थान “अनुमान” प्रमाण का है। अनुमान 
शब्द का अर्थ “मितेन लिज्ञेन अथस्य अनु पश्चान्मानमनुमानमः इस 
प्रकार वात्स्यायन भाष्य में किया गया है। अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात 
लिड्ग द्वारा अर्थ के अनु अर्थात्‌ पीछे से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को 
अनुमान कहते हैं । यह तो अनुमान शब्द की निरुक्ति या व्युत्पत्ति हुई ओर 


उससे वस्तुतः अनुमान प्रमाण के फल “अनुमिति” का ज्ञान होता है।. 
परन्तु अनुमान प्रमाण का छक्षण “लिड्न परामशोंड्नुमानम्‌” अर्थात्‌ 'लिब्ड” के 


“परामर्श” को 'अनुमान! कहते हैं यह किया गया है । इस छक्षण में “लिड्ड? 
और 'मरामश' दो शब्द हैं । इनके स्पष्टीकरण के बिना छत्तण स्पष्ट नहीं हो 
सकता है । अतएवं “लिड्ञर और “परामश” इन दोनों का अर्थ स्पष्ट करना 
चाहिए । लिड्ढड? का छक्षण है “व्याप्तिबलेन अर्थगमक लिडझ्ञमम्र! । अर्थात्‌ व्याप्ति 


बल से जो अर्थ का बोधक है उसको लिझ्ढः कहते हैं। इस लक्षण में फिर एक. 
“व्याप्ति' शब्द नया आ गया है। अतः उसका लक्षण करना आवश्यक हो गया। 


व्याप्ति का अर्थ है 'साहचर्य नियम?॥ “यत्र यत्र घूमस्तत्र तत्र वह्निः जहां जहां घुंआ 
होता है वहां वहां अग्नि होती है इस साहचय नियम को व्याप्ति कहते हैं । इस 
व्यासि के बल से जो अर्थ का बोधक हो उसको “लिड्ड” कहते हैं | जेसे घूम 
वहि का लिड् है । पर्वतादि पर धूम को देख कर जहां जहां घुंआ होता है 
वहां वहां वह्लि होती है इस साहचय नियम या व्याप्ति के आधार पर अप्रत्यक्ष 
वह्नि का ज्ञान होता है। इसलिए धूम वह्लिका लिड्ड कहलाता दै। छिज्नः शब्द की 
निरुक्ति या व्युव्पत्ति 'लीनम अप्रत्यक्ष अर्थ गसयति इति लिड्जञम्‌? यह की गई है। 

इस प्रकार “लिड्न? का लक्षण हो जाने के बाद दूसरा शब्द “परामश” रह 
जाता है । परामश के अर्थ दो प्रकार से किए जाते हैं। “लिज्ञस्य तृतीय ज्ञान 
परामशं/ या “्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्श: । अर्थात्‌ लिज्ञ के तृतीय 
ज्ञान को 'परामश कहते हैं अथवा “व्यप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञान! को “परामश! 
कहते हैं । इसका उपपादन आगे करेंगे । 

लिड्भपरामर्णथ को अनुमान कहते हैं । जिस से अनुमिति [ अनु पश्चान्मिति:, 


प्रमिति:] हो उसको अनुमान कहते हैं। और लिज्भ के परामर्श से अनुमिति होती 


१ न्यायदुशंन वात्स्यायन भाष्य १, १; हे । 








ष्र्‌ं  'तंकभाषां [ उपाधिलक्षणम 


प्रति करणत्वात्‌ | अग्न्यादिज्ञानमनुमितिः | तत्करणं धूमादिज्ञानम्‌ | 

कि पुनंलिज्ञं कश्व तस्य परामशेः ?. 

उच्यते | व्याप्तिबलेनाथंगसक लिज्भम्‌ | यथा धूमोउप्रेलिंज्ञम्‌ | तथाहि 
यत्र घूमस्तत्राभिरिति साहचयनियमो व्याप्ति:। तस्यां ग्रहीतायामेव व्याप्रो 
धूमो5पिं गमयति । अतो व्याप्तिबलेनाग्न्यनुमापकत्वाद घूमो5सगेलिज्नम | 

तस्य तृतीय ज्ञानं परामर्श: | तथाहिं ग्रथमं तावन्‍्महानसादौ भूयो 
भूयो धूम पश्यन्‌ वहिं पश्यति | तेन भूयो दशनेन धूमाग्न्योः स्वाभाविक 
सम्बन्धमवधारयति, यत्र धूमस्तत्राभिरिति | 


है इसलिए लिझज्गपरामर्श को अनुमान कहते हैं। और वह [लि ज्भपरामर्श ]. 


घुमादि ज्ञान [ रूप ] है अनुमिति प्रति करण होने से । अप्नि आदि का ज्ञान अनु- 
मिति है। उसका करण धूमादि ज्ञान है। [ अत: घ्‌मादि ज्ञान अप्निि आदि ज्ञान 
का करण होने से अनुमान है ] 

[ प्रश्ष | फिर लिज्भ/ किस को कहते हैं और उसका 'परामश” क्‍या है ? 

[ उत्तर ] कहते हैं | व्याप्ति के बल से [ जो ] अर्थ का बोबक [ हो वह ] 
“लिज्भ” [ कहलाता ] है। जेसे धूम अभि का लिज्ध है। क्‍योंकि, जहां धूम होता 
है वहां अभि होती है इस साहचय॑ नियम को व्याप्ति कहते हैं। उस व्याप्ति के 
ग्रहण होने पर ही धुम अम्मि का ज्ञापक होता है इसलिए व्याप्ति के बल से अप्नि 
का अनुमापक होने से धूम अभि का लिज् होता है ? 

उस [ धूमरूप लिज्भध ] का तृतीय ज्ञान परामर्श” कहलाता है। जेसे पहिले 
रसोई घर आदि में बार बार धूम को देख कर वह्नि को देखता है। [ अर्थात्‌ 
धूम और वह्लि का भूयः अनेक बार सहचार दर्शन होता है ] उस 'भूयः सहचार 
दर्शन! से धूम और अप्मि के स्वाभाविक सम्बन्ध [ व्याप्ति ] को निश्चय करता है 
कि जहां जहां घूम होता है. वहां अभि होती है [ इस प्रकार की धूम और वकह्ि 
की व्याप्ति का निश्चय करता है। ] 

जितने बार के दर्शन से इस स्वाभाविक सम्बन्ध या “व्याप्ति! का निश्चय होता 
है। वह सब मिल कर धूम का “प्रथम दशन?” कहा जायगा। “ब्याप्ति! ग्रहण के 
बादजो पर्वतादिमें घूम का दशन होताहै उसको छ्वितीय दुर्शन समझना चाहिए। 
उस द्वितीय दशन से पू्वग्रहीत घूम और अप्लि की व्याप्ति का स्मरण हो आता 

। इस “व्याप्ति स्मृति? के बाद 'वह्विब्याप्य घूमवांश्रायं पवृतः इस प्रकार का 
ज्ञान होता है इसी को “तृतीय ज्ञान! कहते हैं । यही अनुमिति के प्मोति करण 
होने से “अनुमान” कहा जाता है। इसी 'तृतीय ज्ञान! के बाद “तस्मात्‌ पव॑तो 
वह्िमान!ः इसलिए पर्वत वह्नि युक्त है यह अनुमिति हो जाती है। इसलिए 
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वहिव्याप्यधूमवांश्रायं पर्वतःः यह तृतीय ज्ञान ही वह्डि ज्ञान के प्रति 'करणः 
है और इसी को “अनुमान” कहते हैं । 

इस तृतीय ज्ञान के दो अंश हैं एक अंश “व्याप्ति! को. सूचित करता है 
ओर दूसरा 'पक्त धर्मता? को । 'वहिव्याप्य” इतने अंश से व्याप्ति सूचित होती 
है और 'धघूमवांश्व पर्वतःः इस अंश से धूम का पवत रूप पक्त में अस्तित्व 
प्रतीत होता है। इसको 'पक्षधर्मता' ज्ञान कहते हैं । इस प्रकार अनुमान के 
मुख्य दो अंश होते हैं, एक व्याप्ति! और दूसरा “पक्षघर्ता? । “वहिब्याप्यधू- 
मवांश्र पर्वतःः इस तृतीय ज्ञान में यह दोनों अंश प्रतीत होते हैं । इसलिए 
इस “तृतीय ज्ञान” को “व्यासिविशिष्टपक्षधरंताज्ञान”! भी कह सकते हैं। इसलिए 
“्याप्तिविशिष्टपक्षघर्मताज्ञानं परामश:” “और लिऊझ्गञस्य तृतीय ज्ञान परामशः 
यह दोनों ही 'परामश” के छक्षण कहे जाते हैं । “लिज्ञपरामशों अनुमानम! 
(लिड्रस्य तृतीय ज्ञानं परामशः । लिज्गञ' का तृतीय ज्ञान”! अथवा “व्याप्तिविशिष्ट- 
पत्तधर्मताज्ञानः रूप परामर्श! ही 'अनुमान! कहलाता है | इसमें से घूम और 
वह्लि के जितने बार के 'सहचारदर्शन? से “ब्याप्ति! का निश्चय होता है, वह सब 
मिलकर प्रथम ज्ञान कहलाता है, इस प्रकार प्रथम ज्ञान तो यहाँ दिखा दिया 
है और द्वितीय, तृतीय ज्ञान का वर्णन आगे चल कर करेंगे । 

ध्याप्ति' का ग्रहण 'भूयः सहचार दर्शन! से होता है ओर “व्याप्ति! 'स्वाभाविक 
सम्बन्ध! होता है ये दो बातें प्रतिपादित की हैं । इस पर यह शझ्झा करते हैं कि 
सर्वत्र 'भूयः सहचार दर्शन से 'स्वाभाविक सम्बन्ध! का निश्चय नहीं होता है। 
जेसे 'जहाँ-जहाँ धूम है वहाँ-वहाँ वह्लि है! यह तो स्वाभाविक सम्बन्ध है, और 
व्या्ति ठीक है। परन्तु इसको यदि उल्टा करके यों कहा जाय कि “यत्र यत्र वहि- 
स्तन्न तत्र घूम: 'जहाँ-जहाँ वह्मि है वहाँ-वहाँ घूम है” तो इनका भूयः सहचार 
दर्शन होने पर भी यह स्वाभाविक सम्बन्ध! या “व्याप्ति! नहीं होगा। क्योंकि यदि 
लोहे के एक गोले को गर्म कर दिया जाय तो उसमें अश्नि तो होती है परन्तु धूम 
नहीं होता । इसलिए “यन्र यत्र वहिस्तत्र तत्र घूमः” यह स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं 
अपितु 'औपाधिक' सम्बन्ध कहलाता है। इसमें आदर इन्धन संयोग? 'उपाधि! है। 

“उपाधि? का लछक्षण है “'साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम्ुपाधिः । 
जो धर्म साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो उसको “उपाधि! 
कहते हैं । जेसे यदि कोई यह अनुमान बनावे कि “अयोगोलक धघूमवत्‌ वह्ढेः” 
लोहे का गोला वह्लियुक्त होने से घूमवान्‌ है तो इस अनुमान में धूम 'साध्य? है, 
वहि 'साधन” है, और “आरद्रेन्धनसंयोग” को यहाँ उपाधि कहा है। यह 
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“आर््रेन्धन संयोग” रूप धमं, साध्य जो धूम है, उसका व्यापक है। अर्थात्‌ 
जहाँ-जहाँ धूम होता है वहाँ-वहाँ क्षाद्वन्धन संयोग अवश्य होता है । यह 
'साध्यव्यापकत्व” हुआ.। इसके विपरीत “आद्रेन्धन संयोग” साधनभूत धम वह्नि 
का व्यापक नहीं है | अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ वह्नि हो वहाँ-वहाँ “आद्रंन्धन संयोग” का 
होना आवश्यक नहीं है। जसे इसी अयोगोलक ( छोहे के गोले ) में अप्लि तो 
है परन्तु “आद्वेन्धन संयोग” नहीं है। यह 'साधनाव्यापकत्व” हुआ । इस प्रकार 
“आद्रेन्धन संयोग? में 'साध्यव्यापकत्व” और “साधनाव्यापकत्व” दोनों अंश घट 
जाने से उसमें उपाधि! का पूरा लक्षण घट जाता हैं। इसलिए यह हेतु 
'सोपाधिक! है । अर्थात्‌ 'यत्र यत्र वह्िस्तत्र तत्र घूमःः यह सम्बन्ध स्वाभाविक 
नहीं ओपाधिक है । 

“ओऔपाधिक सम्बन्ध? का दूसरा उदाहरण यह है कि कोई “मंत्री” नामक स्त्री 
व्यक्ति है। उसके पाँच पुत्र हैं, जिनमें से चार को हमने देखा है और वह सब 
श्याम वर्ण के हैं। पाँचवें पुत्र को हमने नहीं देखा है किन्तु वह गौर वर्ण का 
है। परन्तु जिसने मेत्री के चार पुत्रों में श्यामत्व देखा है वह उस 'भूयः सहचार दर्शन? 
के आधार पर 'मेत्रीतनयत्व”ः और 'श्यामत्वः का स्वाभाविक सम्बन्ध” अथवा 
व्याप्ति मान कर उस न देखे हुए पाँचवें पुत्र में भी श्यामत्व का अनुमान 'सः 
श्यामः मेत्रीतनयत्वात्‌ परिद्श्यमानमंत्रीतनयस्तो मवत? इस प्रकार कर सकता 
है। यहाँ 'मैत्नीतनयत्वातः हेतु 'श्यामत्वः की सिद्धि के लिए दिया गया है। 
परन्तु यह हेतु 'सोपाधिक! है। इस में “शाक-पाक जन्यत्व” रूप “उपाधि? 
विद्यमान है। अर्थात्‌ 'श्यामत्व” का ग्रयोजक 'मेन्रीतनयत्व” नहीं अपितु 'शाक- 
पाक-जन्यत्व” है । इस प्रयोजक को ही उपाधि कहते हैं । उपाधि का लक्षण 
धसाध्यव्यापकतल्वे सति साधनाव्यापकत्वम! है । वह “शाक-पाक-जन्यत्व' में पूर्ण 
सर्प से घट जाता हे | यहाँ साध्य श्यामत्व और साधन मेत्रीतनयत्व ह्टै । 
“ग़ाकपाकजन्यत्व” साध्य रूप श्यामत्व का व्यापक ह | यत्र यत्र श्यामत्व तत्नर 


तन्न शाकपाकजन्यत्व! यह साध्यव्यापकत्व हुआ । 
“'ञाक-पाक-जन्यव्व” का अभिप्राय यह हैं कि बालक के गौर और श्याम 


वर्ण पर गर्भ काल में किए गए माता के आहार का प्रभाव पड़ता है । यदि माता 
दुग्ध, दधि आदि पदार्थों का अधिक सेवन करती हे तो बालक गौर वर्ण का होता 
है । इसके विपरीत यदि गर्भ काल में माता हरे शाक आदि का अधिक सेवन 
करती हे तो बालक का वर्ण श्याम होता हे । अर्थात्‌ श्यामत्व का प्रयोजक या 
कारण 'मेन्नीतनयत्व” नहीं अपितु 'शाकपाकजन्यत्व” हैं । जहाँ-जहाँ 'शाक-पाक- 
जन्यत्व? होता है वहाँ-वहाँ श्यामत्व अवश्य होता हैं यह साध्य-व्यापकत्व हुआ । 
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तद्यपि यत्र यत्र मेत्रीतनयत्व॑ तत्र तत्र श्यामृत्वमपीति भूयो दशेनं 
समानमवगस्यते, तथापि मेत्रीतनयत्वश्याम॒त्वयोन स्वाभाविक: सम्बन्ध: 
किन्त्वोपाधिक एवं | शाकायन्नपरिणामस्योपाधेविद्यमानत्वात्‌ | 

तथा हि श्याम॒त्वे मेत्रीतनयत्व॑ न प्रयोजकं किन्तु शाकायन्नपरिणति- 
भेद एव प्रयोजकः । प्रयोजकश्थोपाधिरित्युच्यते | 


नच धूमाग्न्योः सम्बन्धे कश्विदुपाधिरस्ति | अस्ति चेत्‌ ; यो- 


परन्तु जहां जहां मेन्रीतनयत्व होता है वहां चहां 'शाक-पाक-जन्यत्व”ः अवश्य 
हो यह आवश्यक नहीं है। माता गर्भ-काल में शाकादि के स्थान पर दुग्ध 
आदि का सेवन करे यह भी हो सकता है । ऐसी दशा में “यत्र यत्न सेत्रीतनयत्वं 
तत्र तत्र शाक-पाक-जन्यत्वं! यह आवश्यक न होने से साधनाव्यापकत्व हुआ | 
इस प्रकार 'शाक-पाक-जन्यत्वः रूप “उपाधि? के वर्तमान होने से 'मेन्री तन- 
यत्वः और श्यामत्व का स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है अपितु औपाधिक सम्बन्धहै। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि यद्यपि 'भूयः सहचार दशन' से स्वाभाविक 


सम्वन्ध अथवा व्याप्ति का निश्चय होता है परन्तु जहां एक भी स्थल में उनके 
सहचार का अभाव अथवा व्यभिचार का ग्रहण हो जाता है वहां वह 'भूयः 


सहचार दर्शन भी व्यर्थ हो जाता है और वह उनके स्वाभाविक सस्बन्ध का बोध 
नहीं करा सकता है। इसलिए केवछ “भूयः सहचार दर्शन! ही व्याप्ति ग्राहक 
नहीं है अपितु उसके सांथ व्यभिचार का अदर्शन होना भी आवश्यक है। 
अर्थात्‌ व्यभिचारादर्शनसहकृत भूयः सहचार दशन” व्याप्ति का ग्राहक होता 


है। भूयः सहचार दर्शन होते हुए मैत्रीतनयत्व और श्याम॒त्व का उपाधि स्थल 
में व्यभिचार दर्शन हो जाने से व्याप्ति सिद्ध नहीं हो सकती। अतः उनका 
स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है । यही आगे कहते हैं । 


यद्यपि जहां जहां मेत्रीतनयत्व है वहां वहां इ्यामत्व भी है इस प्रकार [मेत्री- 
तनयत्व और श्यामत्व का भूय:सहचार मैत्री के चार पुत्रों में, घुम और वह्नि के 
भूय: सहचार दर्शन' के समान] भूयों दर्शन समान रूप से प्रतीत होता है। फिर 
भी मैत्रीतनयत्व और इयामत्व का स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है अपितु औपाधिक 
[ सम्बन्ध ] ही है। शाकादि अन्न परिणाम रूप उपाधि के विद्यमान होने से । 
. क्योंकि श्यामत्व का प्रयोजक मैत्रीतनयत्व नहीं है किन्तु शाकादि अन्न परिणाम 
ही [ श्यामत्व में ] प्रयोजक है । प्रयोजक को ही उपाधि कहते हैं । 

[ प्रकृत में | धूम और अप्नि के सम्बन्ध में कोई उपाधि नहीं है । | इसलिए 
उनका सम्बन्ध स्वाभाविक सम्बन्ध अथवा व्याप्ति है। यदि यह कहो कि धूम और 
अभि के सम्बन्ध में भी कोई उपाधि है तो प्रश्न यह होगा कि ] यदि [ घूम और 
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ग्योड्योग्यो वा। अयोग्यरुय शह्डितुमशक्यत्वांतू, योग्यस्य चानुपल- 
भ्यमानत्वांत्‌ । यत्रोपाधिरस्ति तत्रोपलभ्यते | यथाग्रेघूमसम्बन्धे 
आंद्रन्धनसंयोग: । हिंसात्वस्य चाघमंसाधनत्वेन सह सम्बन्धे निषिद्ध- 
त्वमुपाधिः | मेत्रीतनयत्वस्य च श्यामत्वेन सह सम्बन्धे शाकायन्न- 
परिंणतिभेदः | 
न चेह धूमस्याप्रिसाहचर्य कश्चिदुपाधिरस्ति | यद्यभविष्यत्ततोडद्रक्ष्यत्‌, 
ततो दशनाभावान्नास्ति | इति तकसहकारिणानुपलम्भसनाथेन । ग्रत्य- 
क्ञेणेवोपाध्यभावोष्वधायते | तथा च उपाध्यभावग्रह णजनितसंस्कारसह- 
कृतेन साहचयेग्राहिणा प्रत्यक्षेणेव धूमाग्न्योव्योप्तिरवधायेते | तेन धूमार्न्योः 
स्वाभाविक एवं सम्बन्धो न त्वीपाधिकः | स्वभाविकश्व सम्बन्धों व्याप्ति: | 
अप्नि के सम्बन्ध में कोई उपाधि | है तो [ वह उपाधि प्रत्यक्ष होने के ] योग्य है 
अथवा अयोग्य । [ यदि प्रत्यक्ष होने के अयोग्य उपाधि है, यह कहना चाहें तो 
ठीक नहीं है क्योंकि | अयोग्य [ है तो उस ] की शाद्धूा करना भी उचित नहीं 
[ जिस उपाधि का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है वह है ही इस में कया प्रमाण होगा । 
इसलिए उसकी शद्भ्रा भी करना अनुचित है। अर्थात्‌ अयोग्य उपाधि है यह नहीं 
कह सकते । ] और [ प्रत्यक्ष के ] योग्य [ उपाधि ] की उपलब्धि नहीं होती । 
[ यत्र यत्र वह्लिस्तत्र तत्र धूम: इत्यादि स्थलों में ] जहाँ [ आद्रेन्चन संयोग आदि 
रूप ] उपाधि है वहाँ उपलब्ध होती है जेसे १ अभि के धूम के साथ | यत्र यत्र 
अभिस्तत्र तत्र धूम: ] इस सम्बन्ध में आर्द्रेन्‍्चन संयोग [ उपाधि है तो वह उप- 
लब्ध भी होती है| और २ हिसात्व के अधर्म साधनत्व के साथ सम्बन्ध में 
निषिद्धत्व उपाधि है और ३ मैत्रीतनयत्व के श्यामत्व के साथ [ यत्र यत्र मेत्री- 
तनयत्वं तत्र तत्र इ्यामत्वं॑ ] इस सम्बन्ध में शाकादि अन्न परिणाम भेद [ शाक- 
पाक-जन्यत्व उपाधि है और उपलब्ध होती है ] 
यहाँ धूम के अभ्नि के साथ साहचर्य में कोई उपाधि नहीं है। यदि होती तो 

दिखाई देती । दिखाई नहीं देती अतः नहीं है। इस प्रकार तक॑सहकृत और 
अनुपलब्धियुक्त प्रत्यक्ष से ही उपाधि का अभाव निश्चय होता हैं । इसलिए उपाधि 
के अभाव के ज्ञान से उत्पन्न संस्कार से सहकृत और भूयः सहचार दर्शन जन्य 
संस्कार के सहकृत [ धुंम तथा अभि के ] साहचय॑ को ग्रहण कर ने वाले प्रत्यक्ष 
[प्रमाण] से ही धूम और अग्नि की व्याप्ति गृहीत होती है । इसलिए घुम और अम्मि 
का स्वाभाविक सम्बन्ध ही है औपाधिक नहीं । और स्वाभाविक सम्बन्ध [को ही।| 
व्याप्ति [ कहते ] हैं । 


लिज्भपरामर्श: ] अनुमाननिरूपणम ७७ 


तदनेन न्यायेन धूमाग्न्योव्योप्ी ग्रह्ममाणायां, महानसे यद्धूमज्ञानं 
तत्पमथमम्‌ | पवतादौ पत्ते यद्धमज्ञानं तदूद्वितीयम। ततः पूर्बग्रहीतां 
धूमाग्न्योव्योप्तिं स्मृत्वा यत्र घूमस्तत्राप्निरिति तत्रेव पते पुनधूम॑ परा- 
मृशति | अस्त्यत्र पवते बह्िना व्याप्तो धूम इति | तदिदं धूमज्ञानं तृतीयम्‌ । 

एतच्चावश्यमश्युपेतव्यम्‌ । अन्यथा यत्र - धूमस्तत्राभिरित्येव स्यात्‌ । 
इह तु कथमप्निना भवितव्यम्‌ | तस्मादिहापि धूमो5स्ति इति ज्ञानमन्वे- 
षितव्यम्‌ | अयसेव लिझ्भपरामर्णः। अनुमितिं ग्रतिकरणत्वाच्ानुमानम्‌ | 
तस्मात्‌; अस्त्यत्र पवते5प्रिरित्यनुमितिज्ञानमुत्पय्यते | 

नननु कथं प्रथमं महानसे यद्धूमज्ञानं तन्नाप्रिमनुमापयति ? 


इसलिए, इस प्रकार से [ व्यभिचारादर्शन सहकृत भूयः सहचार दर्शन से ] 
घूम ओर अश्ि की ध्यप्ति के ग्रहण में महानस [ रसोई घर ] में जो [ जितनी 
बार सहचार दर्शन से व्याप्तिग्रह हो, उतनी बार का सम्मिलित ] घृमज्ञान है वह 
प्रथम [ ज्ञान है, इस व्याप्तिग्रह के बाद ] पर्वतादि रूप पक्ष [ 'सन्दिग्धसाध्य- 
वान्‌ पक्ष:” जिस पर्वतादि में साध्य वक्त संग्दिग्ध अवस्था में है उसको 'क्ष' कहते 
हैं |में जो घूम का ज्ञान है वह द्वितीय [ ज्ञान है | उस [ पव॑तादि में द्वितीय 
घूम दर्शन] से, पूर्व गृहीत घूम - और अपमि की 'जहाँ घूम होता है वहीं वकह्नि 
होती है इस “व्याप्ति! को स्मरण कर उसी पव॑त में [रवह्नि व्याप्ति विशिष्ठ | घृम का 
फिर [ वह्िव्याप्यघुमवांश्वायं पर्वत” इस रूप में | परामर्श करता है। इस पव॑त 
में वक्लि के साथ व्याप्त घूम है । यह [ वकह्ति व्याप्य घुमवांश्वायं पव॑तः इस प्रकार 
का ] घृम ज्ञान, तृतीय ज्ञान [ लिज्भ परामर्श रूप ] है। [इसी को “लिद्भपरामश्ञ' 
तथा “अनुमान” कहते हैं.।॥ उसी से 'पव॑तो वह्निमान्‌” यह “अनुमिति” होती है ] 

इस [ तृतीय ज्ञान ] को अवश्य मानना होगा । अन्यथा जहां घुम 
होगा वहाँ अग्नि होगी यह [ सामान्य ज्ञान ] ही होगा । यहां [ पर्वत रूप स्थल 
विशेष में | अभि क्‍यों होनी चाहिए । इस [ के उपपादन के ] लिए यहाँ [पव॑त में] 
भी घूम है इस प्रकार का ज्ञान मानना चाहिए। यही [ पव॑त में व्याप्तिस्मृति के 
बाद हुआ घूम का परामर्श ] लिझ्भ का परामर्श [ कहलाता | है और [ “तस्मात्‌ 
पव॑तो वह्लिमान्‌” इस प्रकार कीं ] अनुमिति के प्रति करण होने से अनुमान 
[ कहलाता ] है | क्योंकि उस [ लिज्ज परामर्श रूप तृतीय ज्ञान ] से इस पव॑त में 
अभि है इस प्रकार का अनुमिति रूप ज्ञान उत्पन्न होता है। 

[ प्रश्न ] अनुमिति के लिए तृतीय ज्ञान तक क्‍यों जाते हैं। महानस में जो 
प्रथम [ बार का ] घूमज्ञान ज्ञान है उसी से अभि का अनुमान क्‍यों नहीं हो 
जाता है ? 





छ्द तकभाषा [ तृतीयं ज्ञानमू 


सत्यम। व्याप्तेर्ग्रहीतत्वात्‌ | ग्रहीतायामेव व्याप्तावनुमित्युदयात् | 

अथ व्याप्तिनिश्वयोत्तरकालं महानस एवाप्रिरनुमीयताम्‌ | 
- मेवम | अग्नेद्ष्टत्वेन सन्देहस्यानुदयात्‌ | सन्दिग्धश्वार्थॉउनुमीयते । 
यथोक्तं भाष्यकृता | नानुपलब्धे न निर्णातिष्थ न्याय: प्रवतंते किन्तु सन्दिग्घे? । 

अथ पवतगतमात्रस्य पुंसो यद्धूमज्ञानं,तत्‌ कथ्थं नाप्रिमनुमापयति? 
अस्ति चात्राप्निसन्देहः:। साधकबाघकप्रमाणाभावेन संशयस्य न्‍्याय- 
प्राप्तत्वात्‌ | 

सत्यप््‌ | अग्रहीतव्याप्तेरिव ग्रहीतविस्मृतव्याप्तेरपि पुंसोडनु मानानु- 

[ उत्तर ] आपका प्रइन ठीक है। [ परन्तु ] व्याप्ति का ग्रहण न होने से 
| प्रथम बार के घूमज्ञान से अभि का अनुमान नहीं हो सकता है [ क्‍योंकि ] 
व्याप्ति के गृहीत होने पर हो अनुमिति का उदय हो | सकने ] ने से । प्रथमज्ञान 
से अनुमिति नहीं होती |] 

[ प्रइन ] अच्छा तो व्याप्ति के ग्रहणा होने के पश्चात्‌ महानस में ही अम्मि का 
अनुमान होना चाहिए । 

[ उत्तर ] यह [ कहना भी ] ठीक नहीं है। [ क्योंकि महानस में ] अशप्नि 
के प्रत्यक्ष होने से सन्‍न्देह का उदय न होने से [ व्याप्तिग्रह के बाद महानस में 
अभि का अनुमान नहीं हो सकता है ]। और सन्दिग्ध अर्थ का ही अनुमान 
होता है। जेसा कि [ न्याय दर्शन के ] भाष्यकार [ वात्स्यायन ] ने कहा है 
[ कि सर्वथा ] अनुपलब्ध [ बर्थात्‌ अज्ञात ] अर्थ [ के विषय ] में न्याय 
[ अर्थात्‌ अनुमान ] की प्रवृत्ति नहीं होती । और न [ सर्वथा ] निर्णीत अर्थ॑ 
में न्याय प्रवृत्त होता है किन्तु सन्दिग्ध अर्थ में [ ही न्याय अर्थात्‌ अनुमान की 
प्रवृत्ति होती है | ] 

[ प्रइन ] अच्छा [ व्याप्तिग्रह के बाद ] पर्वत में पहुँचे हुए मनुष्य का जो 
घूम ज्ञान [ अर्थात्‌ ध्याप्ति स्मृति के पूर्व का, ठ्वितीय ज्ञान | वह अभि का अनुमान 
क्यों नहीं कराता ? यहाँ अभि का सन्देह तो है। [ क्योंकि अभि के | साधक 
अथवा बाधक प्रमाण के अभाव में सन्देह होना उचित ही है। 

[ उत्तर ] [ आपका प्रइन ] ठीक है । [ परन्तु द्वितीय ज्ञान के समय व्याप्ति 
की स्मृति न होने से | अगृहीत व्याप्तिक पुरुष के समान [ ग्ृहीत होने पर भी 
जिसको व्याप्ति विस्मृत हों गई उस ] गृहीत विस्मृत व्याप्तिक पुरुष को भी अनुमान 
को उदय न होने से व्याप्ति स्मृति के भी अनुमिति के प्रति हेतु होने से | व्याप्ति 


न्याय दुशन वात्स्यायन भाष्य १, १, १, 





स्वार्थानुमानम्‌ ] अनुमाननिरूपणम्‌ ७६ 


दयेन व्याप्तिस्मृतेरप्यनुमितिहेतुत्वात्‌ | धूमद्शनाचोद्बुद्धसंस्कारो व्याप्त 
स्मरति | यो यो घूमवान्‌ स सोडग्मिमान्‌ यथा महानस इति। तेन 
धूमदशने जाते व्याप्तिस्मृती मूतायां यद्धूमज्ञानं ततू तृतीय 'धमवांश्ा- 
यम” इति | तदेवाग्निसनुमापयति नान्‍यत्‌ | तदेवानुमानम्‌। स एव 
लिज्भपरा मर्श: । तेन वयवस्थितमेत--ज्लि ड्रपरामशे श्तुमानमिति । 

तब्चानुमानं द्विविधम्‌ | स्वार्थ परार्थ चेति | स्वाथ स्वप्रतिपत्तिहेतुः । 
तथा हि स्वयमेव महानसादो विशिष्टेन श्रत्यक्षेण धूमाग्न्योव्याप्रिं गृहीत्वा- 
पवतसमीपं गतस्तद्गते चाम्नौ सन्दिहानः पवतवर्तिनीमविच्छिन्नमूला- 
मरश्न॑लिहां धूमलेखां पश्यन्‌ धूमदशनाचोदूबुद्धसंस्कारो व्याप्ति स्मरति | 
यत्र धूमस्तत्राभ्रिरिति | ततोडत्रापि धूमोड5स्तीति प्रतिपद्मयते। तस्मादत्र 
पवते5अप्निरप्यस्तीति स्वयमेव प्रतिपद्यते | तत्स्वार्थानुमानम्‌ । 


स्मृति के अभाव में अनुमिति नहीं हो सकती है । अतः [ द्वितीय बार के ] घूम 
दर्शन से उदबुद्ध संस्कार [ पुरुष |] 'जो जो घृमवान्‌ होता है वह वह वह्निमान्‌ 
होता है” इस रूप में व्याप्ति को स्मरण करता है । इसलिए घूम दर्शन होने के 
बाद व्याप्ति स्मृति होने पर जो घूमज्ञान [होता है) वह तृतीय 'घूमवांश्वायं पवेत:' 
यह पव॑त घूमवानु है इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वही अभि का अनुमान 
कराता है । उससे भिन्न [ प्रथम या द्वितीयादि | अन्य कोई नहीं । उसी [ तृतीय 
ज्ञान ] को “अनुमान” कहते हैं । वही 'लिज्भ परामर्श” [ लिझ्भ का तृतीय ज्ञान ] 
है । इसलिए “लिझ्भपरामर्शो अनुमानम्‌” यह लक्षण स्थिर हुआ । 
अनुमान के भेद--- 

वह अनुमान स्वार्थ [ अनुमान ] और परार्थ [ अनुमान ] इस प्रकार दो 
तरह का है। स्वयं अपने ज्ञान का हेतु [ भूत अनुमान ] स्वार्थानुमान 
[ कहलाता ] है। जेसे महानस आदि में विशेष प्रत्यक्ष से स्वयं ही धुम और 
अभि की व्याप्ति को ग्रहण कर के पर्वत के समीप गया हुआ और प्वतगत अम्मि 
के विषय में [ पव॑त में अभि है या नहीं इस प्रकार का ] सन्देह करता हुआ पवेत. 
पर विद्यमान अविच्छिन्नमुला घूम की रेखा को देख कर, घृम के दर्शन से 
[ संस्कार का उद्बोध हो जाने से | उद्बुद्ध संस्कार [ वाला पुरुष |), जहाँ घूम 
होता है वहाँ अभि होती है” इस व्याप्ति को स्मरण करता है। उसके बाद यहाँ 
[ पव॑त में ] भी घृम है इस प्रकार [ तृतीय बार पव॑त में वकह्ति व्याप्य घृम को ] 
जानता है । इसलिए इस पव॑त पर अभि भी है इस प्रकार स्वयमेव [ पर्वत पर 
अभि को ] जान लेता है। वही स्वार्थानुमान है । 





८० तकभाषा [ परार्थानुमानम््‌ 


यत्तु कश्चित्‌ स्वयं धूमांदिमन्ु॒माय परं बोधयितु पम्लावयवमनुमान- 
वाक्य प्रयुडस्क्ते तत्‌ पराथोनुमानम्‌ | तद्यथा पवेतोउपिमान्‌, धूमवत्वात्‌, 
यो यो धूमवान्‌ ससोप्नमिसान्‌ ; यथा महानस:, तथा चाय॑, तस्मात्तथा, इति। 

अनेन वाक्येन ग्रतिज्ञादिमता ग्रतिपादितात्‌ पद्नरूपोपपन्नाल्लिड्रगत्‌ 
परो5प्यम्नि प्रतिपय्यते | तेनेतत्‌ परार्थानुमानम्‌ । 

अत्र पवतस्याप्निमत्वं साध्यं, धूमवत्वं हेतु:। स चान्वयव्यतिरेकी, 
अन्वयेन व्यतिरिकेण च व्याप्तिमत्वात्‌ | तथा हि यत्र यत्र धूमवत्व॑ तत्रा- 
म्रिमत्व॑ यथा महानसे इत्यन्वयव्याप्ति:। महानसे धूमाग्न्योरन्वयसड्भा- 

ओर जो कोई घूम से स्वयं अग्नि का अनुमान करके [ उसी को ] दूसरे को 
बोध कराने के लिए पदञ्मावयव अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है वह परार्थातु- 
मान होता है। जसे [ अशद्जावयव युक्त अनुमान वाक्य के प्रयोग का उदाहरण 
देते हैं] १. यह पर्वत अभिमान्‌ है [ यह प्रथम अवयव प्रतिज्ञा है ] २. घूम युक्त 
होने से [ यह हेतु रूप दुसरा अवयव है ] ३. जो जो घृमयुक्त होता है वह वह 
वह्नि युक्त भी होता है जेसे रसोई घर [यह उदाहरण रूप तीसरा अवयव हुआ] 
४. यह [ पर्वत ] भी उसी प्रकार का [ घूम युक्त ] है [ यह चौथा अवयव 
उपनय रूप हुआ । इसको वह्विव्याप्यधुमवांश्वायं! इस रूप से बोलना चाहिए । 
परन्तु संक्षेप में उसको 'तथा चायं” कह कर भी व्यवहार किया जाता है। इसमें 
व्याप्ति और पक्षधमंता दोनों प्रतीति होती. हैं। इसलिए इसको “्याप्तिविशिष्टपक्ष- 
धमंताज्ञान” या 'लिड्गपरामर्श' रूप अनुमान” भी कहते हैं। क्योंकि इसके बाद 
निगमन रूप पश्चम अवयव |] इस लिए वेसा [ अर्थात्‌ अभियुक्त ] है [ इस 
प्रकार का ज्ञान हो जाता है जो अनुमिति रूप है। यह पाँचवाँ अवयय॑ निगमन 


कहलाता है | । 8 | पा 
[ इस प्रकार ] प्रतिज्ञा आदि [ पाँचों अवयवों ] से युक्त इस [ अनुमान ] 


वाक्य द्वारा प्रतिपादित [१ पक्षसत््व, २ सपक्षसत्त्व, रे. विपक्षव्यावृतत्व, 


४ अवाधितविषयत्व और ५ असत्प्रतिपक्षतव इन - आगे कहे जाने वाले ] पाँच 
रूपों से युक्त लिज्भ [ हेतु ] से, दूसरा [ व्यक्ति ] भी अपन को जान लेता है । 
इसलिए यह 'परार्थानुमान' [ दूसरे का बोधक अनुमान ] है । 

यहाँ [ इस अनुमान में ] पर्वत का अभ्िमत्व साध्य है घुमवत्व हेतु है । 
और वह [ हेतु ] अन्वय व्यतिरेकी [ हेतु ] है। [ क्योंकि उसकी अन्वय और 
व्यतिरेक दोनों प्रकार की व्याप्ति में उदाहरण मिल जाते हैं अतः वह ] अन्वय 
तथा व्यतिरेक से व्याप्ति युक्त होने से | जेसे कि जहाँ-जहाँ घुृमवत्व [ होता है ] 
वहाँ-वहाँ अभिमत्व [ होता है ] जेसे महानस में । (यह अन्वय व्याप्ति हुई । 


कह 


व्याप्तिक्रम: ] प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ पर 


वातू | एबं यत्राप्निनोस्ति तत्र धूम्ोडपि चास्ति यथा-महाहृदे इतीयं: ब्यति- 
रेकव्याप्ति: । महाहदे धूमाग्न्योग्येतिरेकस्य सद्भावदशनात | 
ठ्यतिरेकव्याप्तेस्त्वयं क्रम: | - अन्बयव्याप्ती: यद्व्याप्यं लदभावोऊकऋ 

व्यापकः | यज्च व्यापक तद्भावोऊत्र व्याप्य इति-। तदुक्तघू-- 

व्याप्यव्यापकभावो. . हि. भावयोर्याहगरिष्यते । 

तयोरभावग्रोस्तस्माद्‌ विपरीतः प्रतीयते ॥ 

अन्वये- साधन व्याप्यं साध्यं व्यापकमिष्यतेः 

तदभावोष्न्यथा व्याप्यो व्यापक: साधनात्ययः ॥॥ - 

व्याप्यस्य वचन पूर्व व्यापकस्य ततः परस । 

एवं परीक्षिता व्याप्ति: स्फुटीमवति तक्त्वतः* ॥ 
महानस [ रसोई घर ] में घुम ओर अभि के सद्भाव होने से । इसी प्रकार जहां: 
अग्नि नहीं होती. है वहाँ घृम भी नहीं होता जेसे महाह्नद [ तालाब ] में । यह 
व्यतिरेक व्याप्ति हुई । महाह्द में घूम और अभ्रि के व्यतिरेक [ प्रभाव ] होने 
से । [ वहाँ अम्नि के अभाव में धूम का अभाव होने से व्यतिरेक व्याप्ति होती है । 
इस प्रकार अन्वय व्याप्ति. में महानस, और व्यत्तिरेक व्याप्ति में महाहद, यह दोनों 


उदाहरण बन जाते हैं अतएव घुमवत्व हेतु अन्वयव्यतिरेकी हेतु है ] 
व्यतिरेक व्याप्ति [ के बनाने ] का तो यह क्रम है । [ कि ] अन्वयव्याप्ति में 


जो व्याप्य [ होता है उसका अभाव यहाँ [ व्यतिरेक व्याप्ति में ] व्यापक [ होता 
है ] और जो व्यापक होता है उसका अभाव यहाँ व्याप्य होता है । जैसा कि 
[ कुमारिल भट्ट ने अपने शछोकवातिक नामक ग्रन्थ में ] कहा है-- 

भाव अर्थात्‌ सत्पदार्थों [ घुम और अभि ] का जेसा व्याप्य व्यापक भाव 
[ घुम अर्थात्‌ साधन व्याप्य और साध्य अर्थात्‌ वक्ति व्यापक ] होता है उनके 
अभाव [ अर्थात्‌ वक्नचभाव और घुमाभांव ] का उसके उल्टा [ वह्नचभाव व्याप्य 
और घुमाभाव व्यापक ] होता है । 

अन्वय [ व्याप्ति ] में साधन [ हेतु | व्याप्य और साध्य व्यापक होता है। 
उससे भिन्न [ व्यतिरेक व्याप्ति ] में साध्याभाव व्याप्प और साधनाभाव व्यापक 


होता है । 
[ व्याप्ति के बोलते समय | व्याष्य को पहिले [ यत्र यत्र के साथ ] और 


व्यापक को उसके बाद [ ततन्न तत्र के साथ ] बोलना चाहिए। इस प्रकार भली 
प्रकार से परीक्षित हुई व्याप्ति तत्त्वतः स्पष्ट हो जाती हैं । 

१. 'छोकवार्तिकस् १२३-१२३ ॥ 

६ त० भा० 





दर  तकभाषा [ अन्वयव्यतिरेकी हेतुः 


ज्देंब॑ घूंमवच्वे हेतोंवन्वरयेन वंयतिरेकेण च व्याप्तिरस्ति | यत्तु वाक्ये 
70:78  तंदेकेनापि न्ाक्रा नम 
केवलमन्वयबव्यापें रेंवप्रदंशन तंदे चरिताथत्वात्‌ | तत्नाप्यन्वय- 
“ (कस: +च्क 5 न ४9 २०००*- *०* | $ ५ « 5 
स्थावक्रत्वॉत प्रदशनम्‌ | ऋजुमार्गेण सिद्ध॑यतोडथसय वक्रेण साधना- 


तिरेंकव्याप्तेरभावात्‌ 


योगात्‌ | न तु व्यतिरेंकव्याप्तेरभावात्‌ | 

तदेवं धूमवरत्त्व॑ हेंतुरेन्वय॑व्यतिरिकी । एयमन्येउप्यनित्यत्वादी साध्ये 
कृतकत्वादयो हेतवोडन्वयव्यतिरेकिणो द्रेष्ठठ्या:। यथा शब्दोडनित्यः 
कृतकत्वाद्घटवत्‌ | यंत्र कृतेकत्व तत्रांनित्यत्वम | यत्रानित्यत्वा भावस्तत्र 
कृत कत्वाभावों यथा गगने। छः गा 


इस प्रकार घृुमत्व हेतु में अन्वय और व्यतिरेक | दोनों प्रकार की' व्याप्ति में 
उदाहरण मिल जाने से दोनों प्रकार | से व्याप्ति है। [ परन्तु पर्वतो वह्लिमान, 
घृमवच्त्वात्‌) यो यो घुमवान्‌ सोंषझिमान्‌ यथा महानसंः, इत्यादि अनुमान वाक्य 
में ] जों केवल अन्वय व्याप्ति का ही प्रदर्शन किया गया है वह एक [ ही प्रकार 
की व्याप्ति प्रदर्शन | से भी काम - चल सकता हैं [ इसलिए किया गया है। ] 
उसमें भी [व्यंतिरेक व्याप्ति। की अंपेक्षां ] अन्वेय[ व्याप्ति | के सरल होने से 
$ केवल अन्वय व्याप्ति का] प्रदर्शन किया गया है। सरल मार्ग से सिद्ध होने वाले 
अर्थ को वक्र मांग से साधन अयुक्त' होने से [ केवल अन्वय व्याप्ति का प्रदर्शन 
किया गया है |] न कि व्यतिरेक व्याप्ति के अभाव के कारण [ केवल अन्वय 
व्याप्ति का प्रदर्शन किया गया है। ] द 
इस प्रकार [ अख्बय व्याप्ति में महांनस और व्यतिरेक व्याप्ति में महाह्नद 
दोनों प्रकार के उदाहरण मिल जाने से | घूमवच्व हेतु अन्वयव्यतिरेकी [हेतु] है। 
इसी' प्रकार अनित्यत्वादि की सिद्धि में | प्रयुक्त | हृतकत्वादि अन्य हेतु भी अन्वय 
व्यतिरेकी [ हेतु ही] समझने चाहिए । जेसे कृतक [ जन्य ] होने से शब्द घट के 
समान अनित्य है। जहाँ कृतकत्वा[ अर्थात्‌ जन्यत्व ] रहता है वहाँ अनित्यत्व 
[भी ] रहता है। [| यह अन्वय व्याप्ति हुई ओर उसका उदाहरण घट है । क्‍योंकि 
घट में कृतकत्व और अनित्यत्व दोनों पाए जाते हैं | जहाँ अनित्यत्व का अभाव 
होता है वहाँ क्ृतक॒त्व का [भी] अभाव-होता है। जैसे. आकाश में [यह व्यतिरेक 
व्याप्ति हुई । अन्वय व्याप्ति 'यत्‌ कृतक तदनित्यम्‌” में कृतकत्व हेतु व्याप्य है इस 
लिए उसका ज्रंयोग पहिले किया जाता है | व्यतिरेक व्याप्ति बनाने का जो क्रम 
अभी दिखाया है उसके अनुसार व्यतिरेकव्यात्ति बनाते समय उन दोनों के साथ 
अभाव पद जुड़ जाता है । और उनका “व्याप्यव्यापकभाव”- बदल कर. उल्टा हो 
जाता है। इसलिए 'यत्र यत्र अनित्यत्वाभावः तत्र तन्न कृतकत्वाभावः” यह व्यतिरेक 
व्याप्ति बनती है। और उसका उदाहरण आकाश मिल जाता है । इसलिए यह 


केवलव्यतिरेंकी हेतु: ] अनुमान निरूपणम्‌ परे 


कश्चिद्धेतुः केवलव्यतिरेंकी । तद्यथा, सांत्मकत्वेःसाध्ये ग्राणादिमत्त्वं 
हेतुः। यथा जीवच्छरीरं सात्मकं प्राणादिमत्त्वात्‌ | यत्‌ सात्मकं नः भवति 
तत प्राणादिमन्न भवति | यथा घट: न चेदं ज़ीवच्छरीरं तथा तस्मान्न 
तथेंतिं | अत्र हि जीवच्छरीरस्ग्रःसात्मकत्वं- साध्यं; ग्राणादिमत्त्वं: हेतु] 
सच केवलव्यतिरेकी, अन्बयव्याप्तेरभावात्‌ | तथाहि यत्‌प्राणादिसत्‌ 


क्ृतकत्व हेतु दोनों प्रकार की व्याप्ति में उदाहरण मिल जानें से 'अंन्वय व्यतिरेकी” 
हेतु कहलाता है ] 

ऊपर अन्वयव्याप्ति तथा व्यतिरेंकव्याप्ति इस प्रकार दो प्रकार की व्यांप्ति दिखाई 
गई है । इस दो प्रकार की व्याप्ति से 'केवलान्वय्री?र ओर 'केवलब्यतिरेकी” तथा 
उन दोनों के मेल से तीसरा “अन्वयव्यतिरेकी” यह तीन प्रकार के हेतु माने गए 
हैं। जिसमें अन्वयव्याप्ति तथा व्यततिरेकव्याप्ति दोनों केःएउदाहरंण मिल जावें वह 
हेतु अन्वयव्यतिरेकी हेतु कहलाता है । जेसे घूमवच्त्व:ओर:कंतकत्व यह दोनों हेतु 
अन्वयव्यतिरेकी हेतु हैं यह ऊपर दिखाया जा चुका हैं । जिस हेतु का अन्वयव्याप्ति 
में उदाहरण न मिल सके ओर केवल ब्यतिरेकव्याप्ति ,. सें उदाहरण मिले उसको 
केवल व्यतिरेकी हेतु कहते हैं । जेसे 'जीत्नच्छुरीरं सात्मक प्राणादिमच्वात्‌! | इस 
अनुमान सें प्राणादिमच्त्व हेतु है और सात्मकत्व साध्य है । इन दोनों की अन्वय- 
व्याप्ति इस प्रकार बनेगी । “यत्र यत्र प्राणादिमत््व॑ तत्र तत्र सात्मकत्वस! | इस 
व्याप्ति का उदाहरण कोई जीवित शरीर ही होगा । परन्तु जीवित: शरीर सब पत्त 
कोटि के अन्तर्गत हैं । इसलिए अन्वयव्याप्ति में उदाहरण मिलना सस्भव नहीं 
है। तब व्यतिरेकव्याप्ति इस प्रकार बनेगी ॥ “यत्र यत्र सात्मकत्वाभावस्तत्र तत्र 
प्राणादिमक्तवाभावः । इस व्याप्ति में घट-पट आदि सहस्तनों उदाहरंण मिल सकते 
हैं । इसलिए इस अनुमान में केवछ व्यत्तिरेक व्याप्ति में ही उदाहरण सम्भव 
होने से यह प्राणादिमच्च हेतु 'केवल व्यतिरेकी' हेतु है । यही बात आगे कहते हैं । - 

कोई हतु केवल व्यतिरेकी [ ही होती | है । जेसे सात्मकत्व के सांध्य होने में 
प्राणादिमच्व हेतु [ केवल व्यत्रेकी हेतु है।] जेंसे जीवित शरीर सात्मक है प्राणा- 
दियुक्त होने से [इस अनुमानमें] जो सात्मक नहीं होता वह प्राणादि युक्त नहींहोता 
[यह व्यतिरेक व्याप्ति हुई इसमें उदाहरण] जेंसे घट । और यह जीवित शरीर वसा 
[अर्थात्‌ प्राशांदिमच्वाभाववंत] नहीं है इसलिये वसा-[अर्थात्‌ सात्मकत्वासाववत्‌] 
नहीं है [ अर्थात्‌ सात्मक है ] यहाँ [ इस अचुमात्त में |जीवित शरीर का सात्म- 
कल्व साध्य है और प्राणादिमच्व हेतु है; और वह. [ हेतु ] अन्बयव्याप्ति [ में 
उदाहरण ] करे अभाव होने से केवल : व्यतिरेकी है । क्योंकि जो प्राणादिमत्‌. है 





घ््छ -.. -तकभाषा [ केवलव्यतिरेकी हेतु: 


तत्‌ सात्मक॑ यथा अमुक इति .हृष्टान्तो न्ास्ति | जीवच्छरीरं सब 
पक्ष एव 

लक्ष्णमपि केवलव्यतिरेकी हेतुः। यथा प्रथिवीलक्षणं गन्धवत्त्वम्‌ | 
विवादपद॑ प्र्थिवीति व्यवहतव्यं, गन्धवत्त्वात्‌। यन्न प््थिबवीति व्यवहियते 
तन्न गन्धवत्‌ यथापः । 

प्रमाणलक्षणं वा | यथा प्रमाकरणत्वम्‌ | तथाहि, प्रत्यक्षादिकं प्रमा ण- 
मिति व्यवहत5यं प्रमाकरणत्वात्‌ | यत्ममाणमिति न व्यवहियते तन्न 
प्रमाकरणं यथा प्रत्यक्षाभासादि | न पुनस्तथेदं, तस्मान्न तथेति | न 
पुनरत्र यत्ममाकरणं तत्प्माणमिति व्यवहतठ्यं यथा5मुक इत्यन्बयदृष्टा- 
न्तोउस्ति, प्रमाणमात्रस्य पश्मीकृतत्वात्‌ | 


वह सात्मक है जेसे अम्ुुक इस प्रकार का [ अन्वय [ व्याप्ति का ] हृष्टान्त नहीं 
मिलता ] है। [ क्योंकि उदाहरण बन सकने योग्य ] सारे जीवित शरीर पक्ष 
[ कोटि में ] ही [ अन्तर्भृूत | हैं। 

[ इसी प्रकार ] लक्षण भी [ जब हेतु रूप में प्रयुक्त होते हैं तव वह ] केवल 
व्यतिरेकी हेतु होते हैं | जेसे पृथिवी का लक्षण गन्धवच्त्व [ गन्बवती पृथिवी यह 
पृथिवी का लक्षण है । उसको हेतु बना कर जब किसी विवादग्रस्त पदार्थ को 
पृथिवी सिद्ध करने के लिए ] विवादास्पद [ वस्तु ] को पृथिवी यह [ कह कर |] 
व्यवहार करना चाहिये गन्धवत्‌ होने से । जहां प्रथिवी यह व्यवहार नहीं होता 
है वह गन्धवत्‌ नहीं होता है [ यह व्यतिरेक व्याप्ति हुई और उसमें उदाहरण है ] 
जैसे जल । [ परन्तु इसकी अन्वय व्याप्ति 'यत्र यत्र गन्धवच्त्वं तत्र तत्र पृथिवीति 
व्यवहार: में कोई पार्थिव पदार्थ ही उदाहरण हो सकता है। परन्तु पार्थिव 
पदार्थ तो सब के सब पक्ष कोटि में हैं अत: अन्वय व्याप्ति में कोई उदाहरण न 
मिलने से और व्यतिरेक व्याप्ति में उदाहरण मिल जाने से यह हेतु केवल 
ब्यतिरेकी हेतु ही है ] 

अथवा प्रमाण का लक्षण जेसे प्रमाकरणत्व [ भी हेतु रूप में प्रयुक्त होने पर 
केवल व्यतिरेकी हेतु ही होगा ] जेसे प्रमा का करण होने से प्रत्यक्षादि में प्रमाण 
यह व्यवहार करना चाहिए । जिसमें प्रमाण यह व्यवहार नहीं होता है वह प्रमाका 
करण नहीं होता है [ यह व्यतिरेक व्याप्ति हुई और उसमें उदाहरण है ] जेसे 
प्रत्यक्षाभमास आदि । यह [ विवादास्पद प्रत्यक्षादि ] वसा [ अर्थात्‌ प्रमाण 
व्यवहाराभाव युक्त अतएव प्रमांकरणत्वाभाव युक्त] नहीं है इसलिए वेसा [प्रमाण 
बयवहाराभाव योग्य ] नहीं है [ अर्थात्‌ प्रमाण व्यवहार योग्य है | परन्तु यहाँ जो 








केवलान्वयी हेतु: | अनुमाननिरूपणम्‌ प्शः 


अत्र च व्यवहारः साध्यो न तु प्रमाणत्वं; तस्य प्रमाकरणत्वाद्धेतोर- 
भेदेन साध्याभेदंदोषप्रसड्भांत | तदेव॑ केवलग्यतिरेकिणो दर्शिताः | 

कश्चिदन्यो हेतुः केवलान्वयी । यथा शब्दोड्मिघेयः अमेयत्वात्त्‌ । 
यत्ममेय तद्भिषेयं यथा घट: | तथा चायं तंस्मात्तथेति । अन्न शब्द्स्या- 


भिघेयत्वं साध्य॑ प्रमेयत्वं हेत:। स च केवलान्वय्येब | यद्मिधेयं न _ 


भवति तत्प्रमेयमपि न भवति यथामुक इत्ति व्यत्तिरेकदरृष्टान्ताभावात्‌ | 
ए्ः / # अप यशञ्वति 
सबत्र हि प्रामाणिक णवार्था दृष्टान्तः | स च प्रमेयश्वामिधे ] 








प्रमाकरण होता है वह प्रमाण होता है जेसे अमुक इस प्रकार का अन्वय दृष्टान्त 


नहीं है। प्रमाणमात्र के पक्ष कोटि में होने से। इसलिए यह 'कैवल व्यतिरेकी” हेतु है । 
: यहाँ [ प्रंत्यक्षादिक प्रमाणमिति व्यवहतंव्यं प्रमाकरणत्वात्‌ इस अनुमान में ] 
व्यवहार साध्य है, प्रमाणत्व नहीं । उस [ प्रमारात्व ] के प्रमाकरंणंत्व [ रूप ] 
हेतु से अभिन्न होने से साध्याभेद [ हेतु और साध्य का अभेद रूप | दोष प्राप्त 
हो जाने से । [ इस लिए यहाँ प्रमाणात्व साध्य नहीं है अपितु प्रमाण व्यवहार 

साध्य है। ] 
इस प्रकार केवल व्यतिरेकी [ हेतु के तीन उदाहरण ] दिखा दिएं। [ आगे 


केवलान्वयी हेतु का वर्णन करते हैं ] हे है 
कोई हेतु 'केवलान्वयी' होता है। जसे शब्द “अभिषेय” [किसी छब्द द्वारा कथन 


करने योग्य] है 'प्रमेय” [ ज्ञान प्रमा का विषय ] होने से । जो प्रमंय होता है सो 
अभिषेय” होता है जैसे घट, यह [शब्द] भी उसी प्रकार का [प्रमेय] है, अंतएवं 
वैसा ही [ अभिषेय ] है । यहाँ शब्द का 'अभिषेयत्व” साध्य है, 'प्रमेयत्व” हेतु है, 
और वह 'ेवलान्वयी” ही हैं। [ क्‍योंकि उसकी ] जो अभिषेय नहीं होता है वह 
प्रमेय भी नहीं होता है [ इस व्यतिरेक व्याप्ति में |] जेसे अमुुंक इस प्रकार को 
व्यतिरेक हृष्टान्त” नहीं मिलता है। [ क्‍योंकि ] सर्वत्र [ प्रत्यक्षादि प्रमाणों से 
ज्ञात होने वाला ] प्रामाणिक अथ॑ ही हृष्टान्त हो सकता है और वह प्रमेय भी 
होता है और अभिषेय भी । [ इसलिए व्यतिरेक व्याप्ति में यहाँ उदाहरण नहीं 
मिल सकता है । अतः यह हेतु 'केवलान्वयी” हेतु ही है। ] द 

इस प्रकार $ अन्वयव्यत्तिरेकी, २ केवलव्यतिरेकी और डे केवलान्वयी तीनों 


हेतुओं का उदाहरण सहित प्रदर्शन कर दिया। अब आगे हेतु के पाँच रूपों 
का वर्णन करते हैं । इन पाँच रूपों से युक्त हेतु ही ठीक हेतु या शुद्ध हेतु 
कहलाते हैं । उसमें से किसी एक भी रूप की कमी हो जाने पर वह हेतु शुद्ध 
हेतु नहीं अपितु हेल्वाभास हो जाते हैं ओर अपने सांध्य की सिद्धि करने में 
असमथ हो जाते हैं । यही बात आये कहते हैं । 





पद 77 :तकेसाषा: [ पडञ्नरपारिण 


» एतेषां। च.;  अन्वयव्यतिरेकि-केवलान्वयि-केवलव्यतिरेकि-्हेतूनां 
त्रयाणां! मध्ये, यो हेतुरन्वयव्यतिरेंकी स पद्चरूपोपपन्न एवं स्वसाध्य॑ 
साधयितु क्षमते; नत्वेकेनापिःरूपेण-हीनः | तानि पतच्चरूपाणि पक्षसच्वं, 

. सपक्षसच्त्वं। विपक्षव्यावृत्तिः, अबाधितंविषयत्वं, असत्प्रतिपक्षत्व॑ चेति । 


और इत्त -१-अन्वग्रव्यत्रिकी,-२ केवलान्वयी तथा .३ केवलव्यतिरेकी तीनों 
हेतुओं में से! जो अच्वयव्यत्रेकी हेतु -है वह पाँच रूपों से युक्त होने पर . ही अपने 
साध्य को सिद्ध करने में समर्थ होता है। एक भी रूप से हीन होने पर नहीं । वे 
पाँच रूप [ निम्न प्रकार के हैं |-- ट 

१ पक्षसत्त्व |[ पक्षधमंत्व |; २ सपक्षसत्त्व, ३ विपक्षव्यावृत्तत्व, ४ अबाधित- 
विषयत्व और ५ असत्प्रतिपक्षत्व । 


. इन पश्च रूपों में पक्ष” सपक्ष” और “विपक्ष! शब्द आए हैं । उनको समझे 
बिना इनका समझना कठिन होगा । इसलिए पहिले “पक्ष” 'सपक्ष” “विपक्ष” को 
समझ लेना चाहिए । इन तीनों के लक्षण 'सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पक्तः”, 'निश्चित- 
साध्यवान्‌ सपतक्ष:', और “निश्चितसाध्याभाववान्‌ विपक्ष: इस प्रकार किए गए 
हैं। अर्थात्‌ जिसमें साध्य. वह्नि आदि सन्दिग्ध अवस्था में हों उसको “पक्त” 
कहते हैं । जसे 'पर्वतो वह्विमान! इत्यादि अनुमान में पर्वत में अप्ि की सिद्धि 
की जा रही है । ज़ब तक अप्लनि की सिद्धि न हो-जाय तब तक पचव॒त में वह्नि 
का सन्देह ही है । इसलिए सन्दिग्धसाध्यवान्‌ होने से. पर्वत “पक्ष? कहलाता 
है। और धूम हेतु उसमें रहता है। यह उस धूम हेतु का प्रथम रूप 'पक्षसत्त्व! 
हुआ । दूसरा शब्द 'सपक्ष? है। 'सपक्ष! उसको: कहते हैं जिसमें साध्य वह्नि 
आदि का-निश्चय हो । “निश्चितसाध्यवान्‌ सपक्षः? । निश्चित साध्य से युक्त घर्मी 
को 'सपक्ष' कहते हैं । जेंसे उपयुक्त वह्लि के अनुमान में महानस अर्थात्‌ 
रसोईघर 'सपक्ष' है क्योंकि उनमें साध्य वह्लि का निश्चय है । इस. सपक्ष रूप 
महानस में धूम रूप हेतु रहता है । यह हेतु धूम का दूसरा रूप 'सपक्तसत्त्व 
हुआ । तीसरा हाब्द “विपक्ष” है। विपक्ष का छक्षण “निश्चितसाध्याभाववान्‌ 
विपक्ष: है । अर्थात्‌ जिसमें साध्य का अभाव निश्चित हो उसको “विपक्ष' कहते 
हैं । जेसे उपयुक्त अनुमान में: महाहद॒ “विपक्ष” है । क्योंकि महाहृद अर्थात्‌ 
तालाब में, साध्यरूप वह्लि का अभाव निश्चित है। इसलिए महाहृद्‌ “विपक्ष? 
कहलाता है । उस महाहद्‌ रूप विपक्ष में धूम भी नहीं रहता है । यह उसका 
तीसरा रूप 'विपक्षव्यावृत्तत्व” हुआ । 


पदञ्नरूपारि ] अनुमाननिरूपणम्‌ पम्प 


एतानि तु पेव्वरूपाणि: धूमवत्त्वादोः अन्वयठयतिरेकिणि! हेतो 
विद्यन्ते | तथाहि, धूसवत्त्वं पक्षस्य पवतस्य धरम: | पवते तस्य ; विद्यमा- 
त्वात्‌ | एवं सपत्ते सत्त्वम्‌ , सपक्ते महानसे-तद्‌ विद्यत, इत्यथः । एवं 
-विपक्षान्महाहृदाद्‌ व्यावृत्तिस्तत्र नास्तीत्यश्र: | | 
एवमबाधितबिषयं च धूमवृत्त्वमू्‌। तथाहि घूमवच्त्वस्य हेतोविषयः साध्य- 
-धमस्तच्नाप्मिमत्त्वम+-तत्केनापि प्रमाणेन: न बाधितं]न खण्डितमित्यथः । 





यह पाँचों रूप तो घुंमवत्त्व आदि “अन्वयव्यतिरेकी' हेतु में विद्यमान हैं । क्योंकि 
उस [ घूम |-के पब॑तमें विद्यमान:होते से घृमवच्तव्रःपक्ष का धर्म है।: इसी प्रकार 
'सपक्षसत्त्व” है | 'सपक्षः अर्थात्‌ महानस में वह: [ घुमवच्त्व़ -विद्यमान है [ अतः 
-सपक्षसच्व भीं घूृमवच्तव हेतु, में पाया जाता- है|;इसी प्रकार “विपक्ष? अर्थात्‌ महाहद 
'से व्यावृत्ति[ भी-] है ॥ अर्थात्‌ उस [ महाह्नद रूप विपक्ष |] में -[-घूमवच्त्व हेतु-] 
नहीं [ रहता ] है। 

इसी प्रकार धघूमवत्त्व हेतु 'अबाधित विषय”? भी है । “अबाधित विषय? पद से 
“विषय” शब्दः का अर्थ साध्य है.) अबाधितःविषय को :समझने<>के: लिए पहिले 
बाधित विषय को समझना चाहिए । बाधित विंषय का; लक्षण “प्रमाणान्तरावं- 
-शतसाध्याभातत्रो हेतुर्बाधितविषय३? इंस। प्रकार किया गया हैं ।ज़िस हेतु के (विषय? 
अर्थात्‌ साध्य का अभाव किसी असाणान्तरः अर्थात्‌ 'प्रबूतर दूसरे प्रमाण से 
'निश्चित हो उस हेंतुको 'बाधितविषय! कहते हैं । जेंसे कोई यह अनुमान प्रस्तुत 
करें कि “वहिर॑नुष्णः कृतकत्वात्‌: घटवत्‌ ॥? :अप्नि कृतक होने से घंट के समान 
: अनुष्ण अर्थात्‌ शीतल द्वै॥ घट क्ृतक अर्थात्‌ जन्यः हैः और अनुष्ण है । इसी 
प्रकार अपन पी जन्य होने से घट सके :संमान अनुष्णः है' +॥ इस :अनुमान में अश्नि 
“पक्ष? है उसमें 'अनुष्णत्वः “साध्य” है और क्ृतकत्व :हेतु? है ॥ इस “कृतकत्व” 
हेतु का जो साध्य “अनुष्णत्व”? है उसका अभाव अर्थात्‌ उष्णत्व” अप्लि में स्पर्श 
द्वारा त्वाच-्प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है); इसलिए “त्वाचंप्रत्यक्ष”! रूप प्रमाणान्तर 
से 'क़तकत्वात? इस हेतु के विषय अर्थात्‌ साध्य रूप अनुष्णत्व : का अंभाव 
“उष्णत्व” अप्नि में पूवं सिद्धू होने से यह “'बाधितविंषय” नाम का हैत्वाभास 
कहलाता है । इसी प्रकार यदि ;वह्विविषयक अनुमान में प्रयुक्त घूमवत्त्व हेतु 
के साध्य रूप वह्निक़ा पव॑त में किसी: प्रबल प्रमाणान्तर से अभाव निश्चित होता 
तो धूमवच्त्व हेतु 'बाधितविषय? कहा जाता । परन्तु ऐसा नहीं है इसल़्िए--- 

इस प्रकार घूमवच्व हेतु 'अबाधित-विषय” है। क्योंकि घुमवत्त्व हेतु का विषय 
अर्थात्‌ साध्य जो कि अप्िमच्व है वह [पव॑त रूप पक्ष में] किसी प्रमाण से बाधित 





प्फ्र्फ  तर्कंभाषा । छ््मज्ज 


 एवमसंल्म्रतिपक्षत्वम-असन्‌ अ्रतिपक्षो यस्येत्यसत्म्रतिपक्षेधूमंवर्त्वं हेतुः। 
तथाहि, साध्यविपरीतसाधकं हेत्वन्तरं ग्रतिपक्ष इत्युच्यते। स च 
धूमवत्त्वे हेतो नास्त्येवानुपलम्भांत्‌ | 
तदेवं पद्चरूपाणि धूमंवत्त्वे हेती विद्यन्ते। तेनेतद्‌ घूमवत्त्वमप्रि- 
मत्त्वस्य गसकम्‌ , अग्निमत्त्वस्य साधंकम्‌ | 
अग्नः पश्षघमत्वं हेतोः पश्षथमताबलात्‌ सिद्धयति | तथाहि, अनु- 
मानस्य द्व अद्ठे, व्याप्तिः पक्षप्मंता च | ततन्र व्याप्त्या साध्यसामान्यरूय 


अर्थात्‌ खण्डित नहीं है [ अर्थात्‌ पर्वत में वह्तमि का अभाव किसी प्रमाण से 
गृहीत नहीं है। अतः यह घूमवत्त्व हेतु अबांधित” विषय है। ] 
इस प्रकार धूमवच्तव हेतु में पांचवाँ घम “असत्प्रतिपक्षस्व” भी है। “असत्प्रति- 
पक्ष” को समझने के लिए. पहिले उसके विरोधी 'सत्प्रतिपक्ः को समझना 
चाहिए । जिस हेतु का प्रतिपक्ष विद्यमान है उसको सत्प्रतिपक्ष कहते हैं। 
प्रतिपक्ष का लक्षण 'साध्यविपरीतसाधक तुल्यबल हेत्वन्तरं प्रतिपक्ष: है । एक 
हेतु का जो साध्य है उससे विपरीत बात को सिद्ध करनेवाला तुल्यबक दूसरा 
हेतु प्रतिपक्ष” कहलाता है । जिस हेतु का इस प्रकार का प्रतिपक्ष विद्यमान है 
उसको "“सत्पतिपक्ष' हेत्वाभास कहते हैं । जेसे “शब्दों नित्यः अनित्यधर्मानुप- 
लब्धेःः और “शब्दः अनित्यो नितव्यधर्मानुपलब्धेः यह दोनों तुल्यबछः विरोधी 
हेतु हैं । अतः यह एक दूंसरे के 'प्रतिपक्ष' हैं और वह दोनों हेतु “सत्मतिपक्ष” 
नामक हेत्वाभास कहे जाते हैं । परन्तु प्रकृत धूमवरव हेतु का इस प्रकार का 
साध्यविपरीत साधक तुल्यबलविरोधी कोई दूसरा हँतु नहीं पाया जाता है। 
अतएव वह 'सत्मतिप्ष” नहीं है । अर्थात्‌ उसमें “असत्प्रतिपक्षत्व” रूप पश्चम 
हेतुरूप भी विद्यमान है। अतः धूमवत्त्व हेतु 'पञ्नरूपोपपन्न' होने से 'सद्‌ हेतु” 
है। यही बात ग्रन्थकार आगे प्रतिपादित करते हैं--- 
इस- प्रकार असत्प्रतिपक्षत्व [ धर्म भी घूमवत्त्व हेतु में है। असत्प्रतिपक्ष का 
अर्थ है | अविद्यमान है प्रतिपक्ष जिसका इस प्रकार का असत्प्रतिपक्ष घुमवच्त्व हेतु 
है । क्योंकि [ एक हेतु के ] साध्य के विपरीत [ अर्थ ] को सिद्ध करने वाले दुसरे 
हेतु को प्रतिपक्ष कहते हैं ॥ और वह [ प्रतिपक्ष रूप साध्य विपरीत साधक तुल्य॑- 
बल हेत्वन्तर ] घुमवच्व॑ हेतु में उपलब्ध न होने से नहीं है । 
इस प्रकार घूमवच्त्व हेतु में पांचों रूप विद्यमान हैं। इसलिए घूमवत्त्व अभि- 
मच्व का बोधंक अग्निमच्व का साधक [ शुद्ध हेतु ] है। 
अग्नि का 'पक्षधर्मत्व” [ अर्थात्‌ पक्ष रूप पर्वत में विद्यमानत्व ] हेतु [ अर्थात्‌ 


'चतूरूपता ] अनुमाननिरूपणम्‌ द्च६ 


सिद्धि: | पक्षधमंताबलात्तु साध्यस्य पश्चसंम्बन्धित्वं विशेष: सिद्ध॑यति । 
पबतधर्मेण, धूमवत्त्वेन वहिरिपिं पवत्तसम्बंद्ध एबानुमीयते | अन्यथा 
साध्यसामान्यस्य व्याप्तिग्रहादेव सिद्धेः क्रतमनुमानेन | 
यर्त्वन्योडप्यन्वयव्यतिरेकी हेतुः स सबः पद्चरूपोपपन्न एव सद्धेतुः। 
अन्यथा हेत्वाभासो अहेतुरिति यावत्‌ | | 
केवलान्वयी चतूरूंपोपपन्न एवं स्वसाध्यं साधयति । तस्य हि विपक्षाद्‌ 
व्यावृत्तिनोस्ति, विपक्षाभावात्‌ | 


केवलव्यतिरेकी च चतूरूपो पपन्न एब। तस्य हि सपत्षे सत्त्वं नास्ति, 
सपक्षाभावात्‌ | 


घूम ] की 'पक्षघर्मता” [ अर्थात्‌ पव॑त में विद्यमानता ] के बल से सिद्ध होतां है। 
क्योंकि अनुमान के दो अज्भ होते हैं [ एक ] “व्याप्ति! और [दूसरी] 'पक्षधमंता? 
उसमें व्याप्ति से [ जहाँ घूम होगा वहाँ अभि होगी इस प्रकार के ] साध्य 
सामान्य की सिद्धि होती है। और पक्षधमंता [हेतु की पक्ष में विद्यमानता | 
के बल से साध्य [ अप्नि ] के पक्षसम्बन्धित [ अर्थात्‌ पर्वत में विद्यमानत्व ] रूप 
विशेष की सिद्धि होती है । पक्ष [ पव॑त ] के धर्म [ अर्थात्‌ पर्वत में विद्यमान |] 
रूप घूमवत्त्व से अम्नि भी पर्वत सम्बन्ध ही गृहीत [ अनुमित | होता है। अन्यथा 
[ पक्षधर्मता के अभाव में ] साध्यसामान्य [ जहाँ घूम होगा वहाँ अभि होगी इस 
प्रकार ] के व्याप्तिग्रह से ही सिद्ध होने से अनुमान की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। 

| इसी प्रकार ] जो और भी “अन्वयव्यतिरेकी' हेतु है वह सब 'पश्नरूपोपपन्न' 
होने पर ही शुद्ध हेतु है। अन्यथा [ किसी एक भी रूप से रहित होने पर | हेतु 
के समान प्रतीत होने वाला [हेतुवदाभासमान हेत्वाभास] भहेतु [अशुद्ध हेतु] है । 
[दूसरा] केवलान्वयी हेतु चार रूपों से युक्त होकर ही अपने साध्य को सिद्ध 
करता है। उसमें विपक्ष से व्यावृत्ति [ रूप तृतीय धर्म ] नहीं होती क्योंकि 
उसमें विपक्ष का अभाव होता है। द 

और केवल व्यतिरेकी [ भी ] चार रूप से युक्त ही | होता है | क्‍योंकि 
उसका 'सपक्ष' न होने से [ उसमें ] सपक्षसच्व नहीं होता । 

अन्वय और व्यतिरेक से, दो प्रकार की व्याप्ति के आधार पर 'केवलान्वयी! 
और “केवल व्यतिरेकी” यह दो भेद हेतु के होते हैं। ओर तीसरा भेद्‌ इन दोनों 
के सम्मिश्रण से 'अन्वयव्यतिरेकी? भेद के नाम से होताहै। इन व्याप्तियों में से 
“अन्वयव्याप्ति! भावभूत घूम तथा वह्नि आदि की, और व्यतिरेक ब्याप्ति वह्यभाव 





६० " तकभाषा [ हेत्वाभासा: 


के पुनः पक्ष-सपक्ष-विपक्षा: ? उच्यन्ते । सन्दिग्धसाध्येघमो धर्मी पेक्षः। 
यथा धूमानुमाने पवतः पक्षः | सपक्षस्तु निश्चितसाध्यधमों धर्मी | यंथा 
महानसो धूमानुमाने | विपक्षस्तु निश्चितंसाध्याभाववान्‌ धर्मी | यथा 
तत्रेव सहाहद इति | 


तदेवमन्वयव्यतिरेकि-केवलान्व॒यि-केवलव्यतिरेकिणो दर्शिताः | 
अं ४ 
अतोडन्ये हेत्वाभासा: ।ते च असिद्ध-विरुद्ध-अंनकान्तिक-प्रक रणसम-काला- 


त्ययापदिष्ठभेदात्‌ पद्लतव | 





तथा. घूमाभाव रूप अभावों.की होती है । केवलान्वयी में अन्वय व्याप्ति का ही 
उदाहरण मिलता है, व्यत्तिरेक व्याप्ति का नहीं । इसलिए उसमें “विपक्ष” कोई 
होता ही नहीं । अतः विपक्ष के न होने से “विपक्षव्यावृत्तत्वः रूप धर्म उसमें 
नहीं बन सकता है। अतः वह चार रूप; से ही युक्त होता है । इसी प्रकार 
'ेवलव्यतिरेकी! हेतु में व्यत्तिरिक व्याप्ति का ही उदाहरण मिलता है अन्वय- 
व्याप्ति का नहीं । अतः उसका 'सपक्ष' कोई न होने से उसमें 'सपतक्षसत्त्व” रूप 
धर्म नहीं बन सकता है | अतः वह भी चार रूप से ही युक्त होता है। इस प्रकार 
“अन्वयव्यतिरेकी? हेतु 'पदञ्नरूपोपपन्न' होने पर तथा 'केव्रकान्वयी” और “केवल- 
व्यतिरेकी? हेतु चार रूपों से युक्त होने पर ही अपने साध्य को सिद्ध कर सकते 
हैं। इन धर्मों में कमी होने पर हेत्वाभास हो जाते हैं । 

[ प्रश्न | अच्छा फिर पक्ष, सपक्ष और विपक्ष कौन [ कहलाते | हैं । 

[ उत्तर ] कहते हैं । सन्दिग्ध साध्यधर्म से युक्त धर्मी [पर्वंतादि] पक्ष [होता] 
है। जेसे घुम [ लिड्भक ] अनुमान में पर्वत पक्ष है। [ क्‍योंकि उसमें अग्नि है या 
नहीं यह सन्देह रहता ही है अतः सन्दिग्धसाध्यवानु” होने से प्बत “पक्ष! 
कहलाता है ] निश्चित साध्यधर्म से युक्त धर्मी सपक्ष [ कहलाता | है । जेसे घुम 
[ लिज्भक उक्त ] अनुमान में महानस [ रसोई घर में अप्नि का निश्चय होने से 


वह 'सपक्ष” कहलाता है | और निश्चित रूप से साध्याभाव युक्त धर्मी विपक्ष 


[ कहलाता ] है । जेसे उसी [ घुमलिज्भक अनुमान | में महाह्नद । 

इस प्रकार १ अन्वयव्यतिरेकी, २ केवलान्वयी और ३ केवलव्यतिरेकी [तीनों 
प्रकार के हेतु | प्रदर्शित कर दिए । «४ १] 

इस प्रकार यहाँ तक अनुमान का सामान्यतः निरूपण किया गया इसके 
आगे इस अनुमान ग्रकरण के अन्तिम भाग हेत्वाभार्सो का विवेचन किया जायगा । 

इन [ त्रिविध शुद्ध हेतुओं ] के अतिरिक्त अन्य [ सब ] हेत्वाभास होते हैं । 
और वह १ असिद्ध, २ विरुद्ध, ३ अनेकान्तिक, ४ प्रकरणसम तथा ४ कालात्य- 
यापदिष्ट भेद से पाँच प्रकार के ही होते हैं । 


असिद्ध: ] अनुमानांनरूंपणम्‌ ६१ 


१ तत्र-लिछ्गत्वेनासिद्धो हेतुरसिद्धः | तत्रासिद्धस्रविधः: आश्रयासिद्धः 
स्वरूपासिद्ध:, व्याप्यत्वासिद्धश्वेति ।  & 
आश्रयासिद्धो यथा- गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्द॒त्वात्‌ सरोजार- 
विन्दवत्‌ | अन्न गगनारविन्द्साश्रयः, स च नास्त्येव -। | 
स्वरूपासिद्धों यथा; अनित्यः शब्दः चाश्लुघत्वात्‌ घटवत्‌। अतन्र चाक्षु- 
पत्वं हेतु, स च शब्दे नास्त्येव, तस्य श्रावणत्वात्‌ | के 
व्याप्यत्वासिद्धस्तु द्विविधः। एको व्याप्तिग्राहकप्रमाणाभावात्‌ | अपर- 











१ उनमें लिज्भधत्वरूप से अनिश्चित हेतु .असिद्ध' [नामक हेत्वाभास़॒ कहलाता | 
है। वह असिद्ध तीत प्रकार का होता .है.। -१-आश्रयासिद्ध', २.'स्वरूपासिद्ध/ 
ओर २३ व्याप्यत्वासिद्ध!:। ' द 

[इनमें आश्रयासिद्ध का लक्षण है, “यस्य हेतोराश्रयो नावगम्यते स आश्रया- 
सिद्ध:' जिस हेतु का आश्रय अर्थात्‌ पक्ष न हो उसंको आश्रयासिद्ध कहते हैं। | 
आश्रयासिद्ध 'जेसे |[गगनारविन्दं सुरभि; अरविन्दत्वात्‌, सरोजारविन्दवंतु।] आकाश 
कमल सुगन्वित होता है, कमल होने से, सरोज कमल के समान । यहाँ [इस 
अनुमान में ] आकांश कमल [ गगनारविन्द ] आश्रय [ हेतु का आश्रय अर्थात्‌ 
पक्ष | है और वह [ वस्तुतः.] है ही नहीं। [ अतः आश्रय अर्थात्‌ पक्ष के न 
होने से अरविन्दत्वातु हेतु आश्रयासिंद्ध नामक हेत्वाभास कहलाता है |. ;' 

असिद्ध का दूसरा भेद 'स्वरूपासिद्धः है । 'स्वरूपासिछ्ट/ का लक्षण है यो 
हेत॒राश्नये नावगम्यते स स्वरूपासिद्ध:।! जो हेतु आश्रय सें न पाया जाय उसको 
स्वरूपासिद्ध कहते हैं । आश्रयासिंद्ध का छेक्षण 'यस्य हेतोराश्रयो नावंगम्यते 
स आश्रयासिद्ध:ः यह किया थां और स्वरूपासिद्धू का छत्षण “यो हेतुराश्रये 
नावगम्यते स स्वरूपासिद्धःः यह किया गया है । र्थात्‌ जिस हेतु का आश्रय: 
तो हो, परन्तु हेतु उस आश्रय अर्थात्‌ पक्त में न रहता हो उसको “स्वरूपासिद्ध' 
कहते हैं। 'आश्रयासिद्ध” में तो आश्रय या पक्ष का अस्तित्व ही नहीं होता परन्तु 
'स्वरूपासिद्ध” में आश्रय या पक्त का अस्तित्व तो होता है लेकिन हेतु उस 
आश्रय या पक्त में नहीं रहता है अतः उसको “स्वरूपासिद्ध” कहते हैं। यह 
आश्रयासिद्ध ओर 'स्वरूपासिद्ध!,का भेद्‌ हुआ | 

स्वरूपासिद्ध जेसे शब्द अनित्य है, चाक्षुष [ अर्थात्‌ च॒क्षु से ग्राह्म | होने से, 
घट के समान । यहाँ चाक्षुषत्व हेतु है, और वह [ आश्रय या पक्ष रूप || शब्द में 
नहीं रहता । उस [ शब्द ] के श्रावण [ अर्थात्‌ श्रोत्र ग्राह्म | होने से । 

[ असिद्ध का तीसरा भेद वयाप्यत्वासिद्ध/ है। जिसकी व्याप्ति सिद्ध न हो 
उसको व्याप्यत्वासिद्ध कहते हैं-] -व्याप्यत्वासिद्ध दो - प्रकार का. होता; है । एक 


ध्र्‌ तकभाषा [ व्याप्यत्वासिद्ध: 


स्तृूपाधिसद्धावांत्‌ | तत्र प्रथमो यथा; शब्दः क्षणिकः सत्त्वात्‌। यत्सत्‌ 
तत्क्षणिकं यथा जलघरपटलं तथा च शब्दादिरिति। न च सत्त्वक्षणिक- 
त्वयोव्योप्तित्राहक॑ प्रमाणमस्ति | सोपाधिंकतया व्याप्यत्वासिद्धीं उच्य- 
मानायां क्षणिकत्वमन्यप्रयुक्तमित्यभ्युपंगतं स्यात्‌ | 


व्याप्तिग्राहकप्रमाणाभावातु ।” अर्थात्‌ व्याप्तिग्राहक प्रमाण का अभाव होने से और 
दूसरा उपाधि का सद्भाव होने से । उनमें से प्रथम | व्याप्तिग्राहकप्रमाणाभावात्‌ 
व्याप्यत्वासिद्ध का उदाहरण ] जेंसे शब्द क्षरिक है सत्‌ होने से। जो सत्‌ होता है 
वह क्षणिक होता है जेसे मेघसमूह | शब्द भी वेंसा [ मघसमूह के समान सत्‌] 
ही है। और [यहाँ यत्सत्‌ तत्क्षणिकं जो सत्‌ है वह क्षरणिक होता है यह सत््व और 
क्षरिकत्व की व्याप्ति बनती है परन्तु इस ] सत्त्व तथा क्षरण्कत्व की व्याप्ति का 
ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है [ उसके विपरीत प्रत्यक्ष रूप से घटादि संत पदार्थे 


स्थिर ही दिखाई देते हैं । इसलिए व्याप्तिग्राहक प्रमाण के अभाव में यह सच्त्व 
हेतु व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास होता है।] सोपाधिक होने से यंदि इसको व्याप्यत्वा- 
सिद्ध कहा जाय तो [ शब्दादि में ] अन्य [ उपाधिभूत धर्म ] प्रयुक्त क्षरणिकत्व 
है यह मानना होगा । [ जो कि नेयायिकों को अभीष्ट नहीं है ] 

इसका अभिप्राय यह है कि “व्याप्यत्वासिद्ध! दो प्रकार का माना है। एक 
व्याप्ति-ग्राहक-प्रमाण के अभाव में ओर दूसरा उपाधि के सद्भाव में । उनसें 
से व्याप्ति-आहक-प्रमाणाभाव वाले “व्याप्यत्वासिद! का उदाहरण यह दिया है। 
यहाँ शक्ल यह हो सकती है कि इसको भी “उपा[धिसद्भञावम्लक' “व्याप्यस्वासिद्” 
ही क्योंन मान लिया जाय। इसका उत्तर यह है कि उपाधि स्थल में साध्य का 
अस्तित्व तो स्वीकार करना ही होता है । अन्तर केवछ इतना होता है कि उस 
साध्य का प्रयोजक या कारण हेतु रूप में प्रयुक्त धरम नहीं, अपितु उपाधिभूत्त 
धर्म होता है। जेसे ऊपर पृष्ठ ७५ पर दिए हुए “स श्यामः, मेन्रीतनयत्वात्‌, 
परिदृश्यमानमैत्रीतनयस्तोमवत्‌? इत्यादि उदाहरणों में श्यामत्व का प्रयोजक 'मेत्री- 
तनयत्व” को नहीं अपितु “उपाधिभूत! “शाकपाकजन्यत्व? को माना जाता है। इसी 
प्रकार यहाँ यदि सत्त और कज्षणिकत्व की व्याप्ति में कोई उपाधिभूत धर्म बनाया 
जाय तो उसका परिणाम यह होगाकि जैसे मेत्री के तनयों में रहने वाले श्यामत्व 
का प्रयोजक 'मैन्नीतनयत्व” न होकर 'शाकपाकजन्यत्व” को मानते हैं। इसी प्रकार 
यहाँ क्षणिकत्व का प्रयोजक सच्त्व के बजाय किसी अन्य धर्म को माना जायगा। 
परन्तु सिद्धान्त पत्त यह है कि उदाहरणभूत घटादि में क्षणिकत्व ही नहीं 
है। यदि सर्व हेतु को सोपाधिक कहेंगे तो घटादि में क्षणिकत्व तो हैं परन्तु 
उसका कारण या ग्रयोजक सच्व नहीं अपितु अन्य कोई उपाधिभूत धर्म है यह 


्प्् 


व्याप्यत्वासिद्धः ] अनुमातसिरूपणम्‌ ध्रे 


ह्वितीयो यथा क्रत्वन्तव॒र्तिनी हिंसा: अधमंसाधनं; हिंसात्वात्‌, क्रतु- 
बाह्महिंसावत्‌ | अन्न ह्मथमंसाधनत्वे हिंसात्वं न प्रयोजकं किंतु निषिद्धत्व- 
मेव प्रयोजकम्‌ , उपाधिरिति यावत्‌ | तथा हि साध्यव्यापकत्वे सति साधना- 
व्यापक! उपाधिरित्युपाधिलक्षणप््‌ | तद्चास्ति निषिद्धत्वे। निषिद्धत्वं हि 
साध्यस्याधमंसाधनत्वस्य व्यापकप्‌ | यतो यत्र यत्राधमंसाधनत्व॑ तत्र 
तत्रावश्यं निषिद्धत्वमपीति । एवं साधन हिंसात्वं) न व्याप्रोति निषि- 
द्धत्वम्‌ | न हिं यत्र यत्र हिंसात्वं तत्र तत्रावश्यं निषिद्धत्वं, यज्ञीयपश्ञु 
हिंसाया निषिद्धत्वाभावात्‌ | तदेवं निषिद्धत्वस्योपाधेः सद्धभावादन्यग्रयुक्त- 
व्याप्त्युपजीवि हिंसात्व॑ व्याप्यत्वासिद्धमेव | 


अर्थ होगा । जो अभीष्ट नहीं है । अतः इस को “उपाधिसद्धावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध! 
न मान कर -व्याप्तिग्राहकप्रमाणाभावात्‌” ही व्याप्यत्वासिद्ध मानना चाहिए । 
यह सिद्धान्तपक्ष का अभिप्राय है । 

आगे “उपाधि सदह्धाव” से होनेवाले “व्याप्यव्वासिद्ध!/ का उदाहरण देते हैं-- 

दूसरा [अर्थात्‌ 'उपाधिसद्धावात्‌ व्याप्यत्वासिद्धश/ का उदाहरण ] जैसे यज्ञ के 
मध्य में की गई हिंसा अधमंजनिका है, हिसा होने से, यज्ञ [ क्रतु ] से बाहर की 
हिंसा के समान। यहाँ अधर्मंसाधनत्व में हिंसात्व प्रयोजक नहीं है किन्तु निषिद्धत्व ही 
[ प्रयोजक है । और उस प्रयोजक को ही उपाधि कहते हैं । इसलिए वह निषिद्धत्व 
ही यहाँ ] प्रयोजक अर्थात्‌ उपाधि है । क्‍योंकि साध्य का व्यापक होने पर [ भी 
जो ] साधन का अव्यापक हो वह उपाधि है यह उपाधि का लक्षण है । और वह 
[ साध्यव्यापकत्वे सति साधनव्यापकत्व रूप उपाधि लक्षण ] निषिद्धत्व में [ पाया 
जाता ] है। निषिद्धत्व साध्यरूप अधमंसाधनत्व का व्यापक है क्‍योंकि जहाँ जहाँ 
अंधर्मसाधनत्व होता है वहाँ वहाँ निषिद्धत्व भी अवश्य होता है | यह साध्य 
व्यापकत्व हुआ ] इसी प्रकार साधनभूत हिसात्व का व्यापक निषिद्धत्व नहीं होता 
[ अर्थात्‌ जहां जहाँ हिसात्व है वहाँ वहाँ निषिद्धत्व भी अवश्य हो यह बात नहीं . 
है ] यज्ञीय पशु-हिसा के [विहित होने से ] निषिद्ध न होने से। [ यह 
साधनाव्यापकत्व हुआ । इस प्रकार 'साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम्‌” रूप 
उपाधि का लक्षण निषिद्धत्व में घट जाता है इसलिए निषिद्धत्व उपाधि है ] इस 
प्रकार निषिद्धत्व उपाधि के विद्यमान होने से अन्य प्रयुक्त [ अर्थात्‌ निषिद्धत्व 
प्रयुक्त | व्याप्ति के आश्रित रहनेवाला हिंसात्व [ हेतु ] “बयाप्यत्वासिद्ध” ही है। 
[ निषिद्धत्व ही वस्तुतः अधमेजनकत्व का प्रयोजक है । वह निषिद्धत्व का अधर्म- 
जनकत्व धर्म यहाँ हिसात्व में प्रतीत होता है। इसलिए 'उप” अर्थात्‌ अपने समीप- 





घ्छ छाफतकसाषा [ विरुद्धांदयस्त्रयः 


९ साध्यविपंयेयव्याप्रोहेतुविरुदः॥ सा यथा शब्दों नित्यः कृतकत्वा- 
दात्सवत्त | अत्र क्रतकत्व॑ हिः साध्यनित्यत्वंविपरीतानित्यत्वेन व्याप्तम्‌ | 
य॑त्क़ृतकं तदनित्यमेव; न नित्यमित्यतो, विरुद्ध क्रतकत्वमिति । 

.. #%सव्यभिचारोश्नकात्तिकः+ |ख्त दििव्रिधः, साधारणानकान्तिकोंड- 
सांधारणानेकान्तिकश्वेति | तत्र प्रक्षसपक्षविपक्षवृत्तिः साधारणः।: यथा 
शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्‌ व्योमवत्‌ | अन्र हि प्रमेयत्व! हेतुस्ततञ्व नित्या+ 
नित्यवृत्ति | सपक्षाद विपक्षाद्‌ व्यावृत्तो यः पक्ष एवं बतेते सोडसाधा- 
रणानेकान्तिकः।| स यथा भूर्नित्या गन्धवत्त्वांतू। गन्धवरत्त्व हि सपक्षा- 
न्ित्याद विपक्षाब्रानित्याद व्यावृत्त भूमात्रवृत्ति | ु 

४ प्रकरणसमस्तु स॒.एवं यस्य. हेतो: साध्यविपरीतसाधक हेत्वन्तरं, 


वर्ती-हिंसात्व में अपने धर्म का आधान करने के कारण निषिद्धत्व उपाधि कहलाता- 


है । “उस स्वसमीपवर्तिनि स्वधर्ममादधातीति . उपाधि:” ॥ - उपाधि शब्द को इस 

व्युत्पत्ति-को ध्यान में रखकर ही अन्यप्रयुक्तव्याप्त्युपजोवि हिसात्वम्र्‌ यह लिखा है।] 

२ साध्य के विपयंय [ विपरीत अथवा अभाव-] के साथ ,व्याप्त हेतु “विरुद्ध” 

[ हेत्वाभास-] है । वह जेसे शब्द नित्य .-है, कृतक [ जन्य -] होने से, आत्मा के 

समान । यहाँ कृतकत्व [ हेतु ] साध्य नित्यत्व के विपरीत अनित्यत्व के साथ 

व्याप्त है। जो कृतक सो अनित्य ही है नित्य नहीं-। इसलिए कृतकत्व हेतु विरुद्ध 
त्वाभास हीं ] है । 


३ सव्यभिचार को अनेकान्तिक कहते हैं। वह दो प्रकार का है। १ साधा- 
रणानकान्तिक और २ असाधारणानेकान्तिक । उनमें से पक्ष, सपक्ष ओर विपक्ष 
[ तीनों ] में रहने वाला [अर्थात्‌ विपक्षव्यावृत्तत्व घर्मं से रहित] साधारणानेका- 
न्तिक है| वह जैसे शब्द नित्य है, प्रमेय होने से, आकाश के समान। यहाँ प्रमेयत्व 
हेतु है और वह नित्य तथा अनित्य [ सपक्ष तथा विपक्ष ] दोनों में रहने वाला 

[इसके विपरीत] सपक्ष और विपक्ष [दोनों] से व्यावृत्त जो [ केवल ] पक्ष में 

ही रहता है वह अप्ताधारणानेकान्तिक है। वह जैसे प्रथिवों नित्य है गन्धवती 
होने से | [ यहाँ ] गन्धवच्त्व [ हेतु ] सपक्ष नित्य [ आकाशादि ] और विपक्ष 
अनित्य [ जलादि ] से व्यावृत्त केवल पृथिवीमात्र में रहता है।[ अतः असाधा- 


रणानकान्तिक हेत्वाभास है ] 
४ जिस हेतु के साध्य के विपरीत [ अर्थ ] का साधक दूसरा हेतु व्द्यमान 


है वही प्रंकरणसंम [ हेत्वाभासः कहलाता ] है। वह जसे ' शब्द 'अनित्य है नित्य 
धर्म से रहित होने से | [ यह एंक अनुमान है । उसके. विपरीत हाब्दः कोः नित्य 
सिद्ध करने वाला और उसका तुल्यबलंविरोधी दूसरा अनुमान ] शब्द: नित्य 
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विद्यते | स यथा शब्दोडनित्यो नित्यंधमरहितत्वांत्‌ । शब्दों नित्योडनि- 
त्यधमरहितत्वादिति | अयमेब हि सत्प्रतिपक्ष इति चोच्यते | 

7 £ पत्तेत्म्रसाणान्तरावध्ृतसंध्याभावो 7 हेतुर्बाधितविषेय/ # कौलात्यया- 
पदिष्ट इति चोच्यते।| यथा अपिरनुष्ण: कृतकंत्वाज्जलवंत्‌। 'अन्र हि 
कृतकत्वस्य हेतोः साध्यमनुष्णत्वं तद भाव: प्त्यक्तेणवाबधारितः रुपा शन- 
प्रत्यक्तेणबोष्णत्वोपलम्भातू। / | एए ४ 


है अनित्य धममं से रहित होने से । यह [ है ]। यही [ प्रकरणसम ] सत्प्रतिपक्ष- 
भी कहलाता है । 


यहाँ पहिले अनुमान में नित्यधरमंरहितत्वात्‌ और दूसरे अनुमान में अनित्य- 
धर्मरहित्वात्‌ यह दोनों हेतु एक दूसरे के साध्य से विपरीत अर्थ को सिद्ध करते 


हैं । एक शब्द में नित्यत्व सिद्ध करना चाहता है ओर दूसरा उसी शब्द में 


अनित्यत्व सिद्ध कर रहा है । इसलिए साध्यविपरीतसाधक तुल्यबंल दूसरे हेतु 
के विद्यमान होने से यह दोनों हेतु परस्पर 'सत्प्रतिपक्षः-हेत्वाभास कहलाते हैं। 


ओर! उन्तमें से कोई भी अपने साध्य को सिद्ध करने; सें समर्थ “नहीं होता-। 
इसमें दोनों हेतुओं का तुल्या बल होना आवश्यक:है अन्यथा एक के दुबंलू और 
दूसरे के प्रबल होने पर 'सत्प्रतिपक्ष! नहीं होगा । क्योंकि उनमें से प्रबल हेतु 


उपजीव्य” होने से उपजीवक दुबल का सदा बाघ ही करेगा। अर्थात्‌ दुबल 
उपजीवक़ सदा बाध्य और प्रवछ उपजीव्य सदा बाधक ही होगा-। दुबंछ ओर 


ग्रवल में पक्ष ग्रतिपक्तष भाव नहीं होता। अतः तुल्यबरू विरोधी हेतु ही 'प्रतिपक्ष! 


कहलाता है । इस हेत्वाभास को 'प्रकरणसम' और सत्प्रतिपक्ष”. दोनों नामों 
से कहा जाता है। इसी प्रकार “अनकान्तिक' को भी 'सव्यभिचार! तथा 


अनेकान्तिक” दोनों मार्मों से कहा जाता है। और अगले "“काछात्ययापविष्ट! 


को भी 'कालात्ययापदिष्ट' तथा 'बाधितविषय” इन दोनों नार्मों से कहा जाता है। 
इस प्रकार अन्तिम तीन हेत्वाभार्सो के दो-दो नाम हैं। आगे “बाधितविषय' 


नामक पश्चम हेत्वाभास का निरूपण करते हैं । 

[ जिस हेतु के ] पक्ष में किसी अन्य [ प्रबलतंर | प्रमाण' से साध्य का 
अभाव निश्चित हो गया है वह 'बाधित विषय! [ हेत्वाभास ] है। और 
'कालात्ययापदिष्ट”' [ हेत्वाभास ] कहलाता है।। जेसे अप्मि अनुष्ण [ अर्थात्‌ 
शीतल ] है, कृतक [ जन्य ] होने से, जल के समान। यहाँ कृतकत्व हेतु का साध्य 
अनुष्णत्व, उसका अभाव .[ अर्थात्‌ उष्णत्व का अभि रूप पक्ष में ] प्रत्यक्ष 
[ प्रमाण ] से ही निश्चित हो चुका है | [ क्योंकि पक्षभ्रत अप्रि में ] स्पार्शन 
[ त्वाच | प्रत्यक्ष से ही उष्णत्व का ग्रहण होने से । 
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-इति व्याख्यातसनुमानम्‌ | 


“वाधितविषय्? में “विषय” शब्द का अर्थ है 'साध्य” | जिस हेतु के साध्य 
का अभाव किसी अन्य प्रमाण से :पक्ष में ग्रुद्दीत हो वह हेतु 'बाघितविषय” 
कहा जाता: है और उसका दूसरा नाम 'कालास्ययापदिष्ट' भी: होता है । 

इस प्रकार अनुमान [ प्रमाण ] की व्याख्या हो गई । 


प०--_>-++ननमममक >त जि -।। रू 


१ अनुमान की आवश्यकंता 
प्रत्यक्ष प्रमाण की सत्ता के विषय में कोई विवाद नहीं है । आस्तिक- 
नास्तिक सभी प्रकार के दाशनिक प्रत्यक्ष प्रमाण की सत्ता स्वीकार करते हैं । 
परन्तु अनुमान के विषय सें यह बात नहीं है | चार्वाक छोग अनुमान प्रमाण 
का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं । इसलिए अनुमान प्रमाण के विषय में 
विचार करने से पूव उसकी आवश्यकता पर विचार कर लेना आवश्यक है । 
इस दृष्टि से श्री वाचस्पति मिश्र आदि ने चार्वाक के लिए भी अनुमान की 
सत्ता को स्वीकार करना अपरिहाय बतलछाया है। उनका कहना है कि जब 
चार्वाक किसी से यह कहता है कि अनुमान प्रमाण नहीं है तब उससे यह 
पूछुना चाहिए कि वह ऐसा- उस विशेष व्यक्ति से क्यों कहता है । इसका 
उत्तर वह यही दे सकता है कि यह व्यक्ति अनुमान प्रमाण को मानता है 
इसलिए इस विषय में इसके अम अथवा सन्देह को मिटाने के लिए में इसको 
समझा रहा हूँ कि अनुमान प्रमाण नहीं है । 
इस पर चार्वाक से दूसरा प्रश्न यह करना चाहिए कि आपको यह केसे 
मालूम हुआ कि यह व्यक्ति अज्ञान, सन्देह अथवा अम में है । दूसरे पुरुष में 
रहने वाले अज्ञान सन्देह अथवा विपयंय का ग्रहण करने का आपके पास क्‍या 
साधन है । इसके उत्तर में वह यही कह सकता दे कि इसके वचनों से यह 
प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति अज्ञान, सन्देह अथवों विपयय-अ्रम में है । तब 
उससे यह कहना चाहिए कि शब्द विशेष अथवा वचन भेद से जो दूसरे व्यक्ति के 
अज्ञान, सन्देंह अथवा विपयय का ज्ञान है वह प्रध्यक्ञष तो नहीं कहाजा सकता 
है | क्योंकि परपुरुषगत अज्ञान,. सन्देह, विपयंय आदि का किसी लोकिक पुरुष 
को प्रव्यक्ष नहीं हो सकता । अतएवं इसके जानने का मार्ग उसके वचन भेद 
रूप लिड़ के अतिरिक्त दूसरा नहीं है । ओर लिज्ञ दृशन से होने वाला ज्ञान 
ही “लेज्जिक' अथवा भनुमान! कहलाता है ।॥ अतएव परपुरुषगत अज्ञान, सन्देह 
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विपयंय का ग्रहण अनुमान से ही होता है। इसलिए जब चार्वाक दूसरे को 
यह कहता है कि अनुमान प्रमाण नहीं है तब वह उसके अज्ञान, सन्देद्द या 
विपयंय का अनुमान करके ही ऐसा कहता है । उस दशा में उसके लिपु अलजु- 
मान प्रमाण मानना अपरिहाय है। और यदि परपुरुषगत अज्ञान, सन्देह या 
विपयय के जाने बिना वह यों ही किसी को पकड़ कर कहने लगता है कि भाई 
अनुमान प्रमाण नहीं है तो वह उन्मत्त ही समझा जायगा। इसलिए किसी के 
साथ इस विषय में बुद्धिप्वक बात करने के लिए उसके अज्ञान, सन्देह या 
विपयय आदि का ज्ञान आवश्यक है। और उसके ज्ञान के अनुमान को छोड़ 
कर दूसरा कोई साधन नहीं है । इसलिए “अकामेनापि अज्ुमानं प्रमाणमभ्यु- 
पेयम! । न चाहते हुए भी चार्वाक को अनुमान प्रमाण मानना ही होगा । 

एक बात और भी है। चार्वाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है ओर 
जो चीज प्रत्यक्ष नहीं उसका अस्तित्व नहीं मानना चाहता है । ऐसी दशा में घर 
से बाहर आने पर चार्वाक को अपने गृहजरनों का प्रत्यक्ष नहीं होता । तब क्या 
उनका अभाव माना जायगा । इसलिए भी उसका कहना ठीक नहीं है । 

इस विषय को हमने अपनी दृशनमीमांसा में इस प्रकार सझूलित किया है । 


प्रत्यक्षमात्र चार्वाकः प्रमाणं यस्तु मनन्‍्यते । 
अभ्युपेयमकामैरप्येतेरनुमानं परमस्‌ ॥ १ ॥ 
अदृष्टा अपि सन्त्यर्था ग्रहे दारा इव घ्रुवम्‌ । 
अन्यथास्मिन्‌ बहिययाते कि विनष्ट नु तत्कुलस्‌ ॥ २ ॥ 
पुरुषान्तरसंवादे कर्थ वाओ्सो.. श्रवर्तते । 
यदि तेषां गृहीतं स्याद्‌ू विषये नोऊज्ञानादिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
पुरुषान्तरसन्देहोउज्ञानं. वाइथ विपययः । 
ग्रत्यच्षेण ग्रहीतुं तु न शकक्‍्य लौकिकेज॑नः !! ४ ॥ 
अध्यताज्ञानसन्देहश्रेत्‌ कथायां. प्रवत॑ते । 
उन्मत्तवदुपेचयो सो तदा सक्लायते घश्रुवस्‌ ॥ ५ ॥ 
वाक्यभेदादिलिड्राच्चेदनुमाय प्रवतते । 
पराउज्ञानादिक तस्मात्‌ कथाअप्यस्य प्रकलपते ॥ ६ ॥ 
तस्मादनिच्छुता5प्यन्न मानमनुसान भ्रुवस्र । 
स्वीकाय नान्‍्यथा तस्य व्यवहारो5पि करल्पते? ॥ ७ ॥ 


१ दृर्शनमीमांसा ४ । 
७ त० भा० 
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२ अनुमान का रूक्षण और भेद । 
अनुमान प्रमाण के विषय में दाशनिक जगत्‌ में तीन प्रकार की परम्पराएँ 
पाई जाती हैं। एक वेदिक-परम्परा, दूसरी बौद्ध-परम्परा और तीसरी नव्य न्याय 
! की परम्परा । अनुमान: के छंत्तण ओर भेदों को निरूपण सबसे पहिले वेदिक- 
परम्परा में ही प्रारम्भ हुआ। इस वेदिक-परम्परा की भी दो धाराएँ मिलती 
हैं । एक घारा तो वशेषिक और मीमांसा की. विचारधारा है और दूसरी धारा 
में न्याय, सांख्य और चरक इन शास्त्रों का समावेश किया जा सकता है | इन 
दोनों में मेद यह है कि वेशेषिक और मीमांसा वाली परम्परा में अनुमान के 
दो मेद किए गएं हैं ओर न्याय, सांख्य तथा चरक वाली परम्परा में दो के 
स्थान पर तीन भेद किए गए हैं | पहिली वेशेषिक और मीमांसक परम्परा का 
ज्ञान हमको 'प्रशस्तपादुभाष्य” तथा “शाबरभाष्य' में होता है । उन दोनों ने 
अनुमान के दो भेद करते हुए लिखा है । 
तत्त द्विविधम्‌ | प्रत्यक्षतो दृष्टसम्बन्ध सामान्यतो दृष्टसम्बन्ध च। [ मीमांसा ] 
" तत्त द्विविधम्‌ । दृष्ट सामान्यतो दृष्टे च। [ वेशेषिक ] 
अर्थात्‌ मीमांसा और वशेषिक दोनों दर्शनों में अनुमान के दो भेद माने 
हैं एक 'दृष्टः अथवा 'प्रत्यक्षतों दृष” और दूसरा 'सामान्यतो दृष्ट! । इन दोनों 
दशरनों में दूसरा भेद तो “'सामान्यतो दृष्ट! नास से ही दोनों जगह कहा 
गया है। परन्तु पहिले भेद को एक जगह 'प्रत्यक्षतों रृष्टर! तथा दूसरी जगह 
केवल 'दृष्ट” शब्द से कहा गया है। परन्तु वह कोई विशेष महत्त्त की बात 
नहीं है | दोनों रगभग समान ही हैं। 
इसके विपरीत न्याय, सांख्य तथा चरक की परम्परा में अनुमान के तीन 


अ्रकारों का वर्णन पाया जाता है । न्याय-सूत्र में अनुमान का लक्षण तथा भेद 
अ्दुशित करते हुए लिखा है । 





अथ तत्पूर्वक बत्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो द्ष्ट च । 

इस सूत्र में सूत्रकार ने अनुमान के १ 'पवंवत”, २ 'शेषवत्‌! और ३ 'सामान्यतो 
दृष्ट! यह तीन भेद किए हैं| सांख्यका रिका में 'त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌? लिख कर 
ओर उसकी टीका, मोठरवृत्ति तथा चरक के सूत्रस्थान में भी “प्रत्यक्षपूत 
ब्रिविध त्रिकाल चानुमीयते! लिखकर न्याय-सूत्र के अनुसार बिल्कुछ इसी नाम से 


१ शाबरभाष्य ११७५  # २ ग्रशस्तपादुभाष्य पू० १०४ 
३ न्‍याय० १।१॥५ ७ सांख्यकारिका ५। . 
७ साठरवृत्ति सां० का० ५ । ६ चरक सूत्रस्थान २१, २२ 


अनुमाने टिप्पएयः] अनुमाननिरूपणम्‌ ६६ 


अनुमान के तीन भेद किये हैं। इस प्रकार बेंदिक दर्शनों में यह दो प्रक्तार की. 


“द्विविध” ओर “त्रिविध' भेद वाली परम्पराएँ पाई : जाती हैं | 

परन्तु श्री वाचस्पति मिश्र, जिन्होंने सभी दर्शनों पर टीकांएँ लिखी हैं इन 
दोनों परम्पराओं का समन्वय करते हुए दिखाई देते हैं । उन्होंने: अपनी 'सांरूय- 
तत््वकोमुदी सें पांचवीं कारिका की टीका में पहिले वेशेषिक तंथा समीमांसक- 
परम्परा के अचुसार अनुमान के दो भेद किए। एक वीत और दूसरा अवीत । 
तन्न अन्वयमुखेन-प्रवतमान विधायक वीतम्र!। और “निषेधमुर्खेन प्रवर्तमानम्‌ 
अविधायकमवबीतम्‌” । अर्थात्‌ जनन्‍्वयमुख से प्रवतमान विधायक अनुमान को 
वीत? अनुमान कहते हैं। ओर निषेधम्रुख से प्रवतेमान अविधायक अनुमान 
को अवीत” अनुमान कहते हैं | इनमें ,से जो “अवीत” अनुमान है वही न्याय- 


परम्परा का “शेषवत है। 
तत्रावीत शेपव॒त्‌ । शिष्यते परिशिष्यते इति शेष:ः। स॒ एवं विषयत्तया 


यस्यास्त्यनुमानज्ञानस्य तच्छेषवत्‌ । यदाहुः प्रसक्तप्रतिषेधे अन्यत्राग्रसड्राच्छि- 
प्यमाणे सम्प्रत्ययः परिशेषः? । 
अनुमान का दूसरा भेद “वीत! है। सांख्यतत्तकौमुदी में इसके फिर दो भेद्‌ 


किए गये हैं उनमें से एक को “पूर्ववत्‌! तथा दूसरे को “सामान्यतो रृष्ट” कहा है। 

'बीत॑ च द्वंधा । पू्ववत्‌ सामान्यतो दृष्ट च। तन्नेक दृष्टस्वकत्षणसामान्य- 
विषय तत्पूव॑बत्‌। पूव प्रसिद्ध दृष्टस्वलत्तणसामान्यमिति यावत्‌ तदस्य विषयत्वेना- 
स्यनुमानज्ञानस्येति पूवंवत्‌ । यथा धूमाद्‌ वह्ित्वसामान्यविशेषः पर्व॑तेडनुमीयते। 


तस्य च वहित्वसासान्यस्य स्वलक्षण वहिविशेषों दृष्टो रसवत्याम्‌ । 
अपर च दवीत॑ सामान्यतो दृष्टम्‌, अदृष्टस्वऊरूक्ष णसामा न्य विषय यथे निद्रय विषय- 


मनुमानम््‌ । अन्न हि रूपादिविज्ञानानां क्रियात्वेब करणत्वमनुमीयते । यद्यपि 
करणत्वसामान्यस्य छिदादी वाउस्यादि स्वलक्षणमुपरूब्धं,, तथापि यज्जातीयस्य 
रूपादिज्ञाने करणत्वमनुमीयते तज्ञातीयस्य करणस्य न दृष्ट स्वरक्षणं अत्यक्षेण । 
इन्द्रियज्ातीयं हि तत्करण, न चेन्द्रियव्वसासान्यस्य स्वलक्षणमिन्द्रियविशेषः 
प्रत्यक्षणो चरो उर्वागहर्शां यथा वह्ित्वसामान्यस्य स्वलक्षण् वह्निः । सोड्य पूथवत:ः 


सामान्‍्यतो दृष्टात्‌ सत्यपि वीतत्वेन तुल्यत्वे विशेषः । 
इस प्रकार वाचस्पति मिश्र ने पहिले अनुमान के 'वीत”ः और 'अवीत' दो 


भेद करके मीमांसा ओर वशेषिक की द्विविध भेद वाली परम्परा का समन्वय 
करने का प्रयत्न किया है। और उसके बाद त्रिविध भेद वाली न्याय तथा सांख्य- 
परम्परा को प्रदर्शित किया है | वाचस्पति मिश्र का यह समन्वय केवल संख्या 


१-२ सांख्यतत्त्वकौमुदी कारिका ५। 
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भेद की सीमा तक ही रहता है अर्थ का समन्वय नहीं हो पाता है । क्योंकि 
मीमांसा और वेशेषिक परम्परा में 'बीत” और “अवीत” इन नार्मों तथा 'अवीत? 
अर्थात्‌ 'शेषवत?! इस भेद्‌ का उल्लेख नहीं मिलता है । 

३--बौद्ध-परम्परा सें अनुमान के भेद । 

अनुमान के विषय में दूसरी परम्परा बीद्धों की है ।- इस परम्परा में भी 


दो प्रकार की धाराएँ पाई जाती हैं । प्रारम्भ में बौद्धों ने वदिक-परम्परा का ही 
अनुगमन किया है और न्यायसूत्र के अजुसार त्रिविध अज्लुमान का ही वर्णन 
किया है । यह त्रिविध अनुमान का वर्णन बौद्धों के केवछ एक ग्रन्थ 'उपायहद्यम! 
[ प्रष्ठ ६३ ] में पाया जाता है। 'उपायहृदयम्‌” को कुछ छोग नागार्जुनक्त 
मानते हैं । यदि वह नागार्जुनक्ृत न हो, तो भी वह दिडननाग का पू्ववर्ती अवश्य 
होना चाहिए। इस प्रकार दिडनाग के पूर्व ईसा की चौथी शताब्दी तक बौद्ध 
दाशंनिक भी न्याय की वेदिक-परम्परा का ही अनुगमन करते रहे । ईसा की 
पांचवीं शताब्दी में आचाय दिडनाग ने, जो कि वस्तुतः बोद्ध न्याय के जन्म- 
दाता हैं, इस विषय में भी वेद्कि-परम्परा से भिन्न अपनी स्वतन्त्र नई परम्परा 
स्थापित की और न्‍याय-परम्परा से भिन्न प्रकारसे अनुमान के लक्षण, भेद आदि 
किए । आगे सभी बौद्ध दाशनिर्कों ने दिड़नाग की नवीन पद्धति को अपनाया है । 

४--तकभाषा में अनुमान के भेदं-- 

प्रकृत तकभाषा गन्थ में अनुमान के पृववत्‌ , शेषवत्‌ , सामान्यतो दृष्ट भेद 
नहीं दिखाए हैं । अपितु उनके स्थान पर स्वार्थानुमान ओर परार्थानुमान यह 
दो भेद दिखलाए हैं। यह भेद मुख्यतः और स्पष्टतः वेशेपिक-परस्परा में प्रति- 


पादित किए हैं । | े 
पतश्चावयवेन वाक्येन स्वनिश्चिताथप्रतिपादन परार्थानुमानस्‌ । पद्चाव- 


यवेनेव वाक्येन संशयितविपय॑स्ताव्युध्पन्नानां परेषां स्वनिश्चिताथंप्रतिपादन 


मु क ५ 
परार्थालुमानं विज्ञेयम्‌ । हे / हि ध 
बौद्धें ने भी स्वार्थानुमान और परार्थानुमान के इस भेदको अपनाया है । 


और उनके अनुमान के छत्षण पर भी वेशेषिक की छाया दिखाई देती है। 

वैशेषिक दर्शन में अनुमान को 'लेज्ञिक' पद्‌ से निर्दिष्ट किया है। और 

“लिड्दर्शनाव्‌ संजायमानं लेद्विकम! यह उसका लक्षण किया है। बोद्धों के 

“अनुमान लिड्डादर्थदर्शनम्‌ ” इस लक्षण पर वेशेषिक के पूर्वोक्त 'लिड्गदर्शनात्‌ 

संजायमान लेड्लिकम!ः इस लक्षण की छाया स्पष्ट दिखाई देती है । और 

१ ग्रशस्तपादु भाष्य पृ० ११३। २ न्याय प्र० प्ू० ७, न्‍्यायबिन्दु २।३, तच्त्व- 
संग्रहकारिका १४६२ । 





अनुमाने टिप्पएय: ] अनुमाननिरूपणम्‌ १०१ 


उनके स्वार्थाचुमान तथा. परार्थालुमान सेदों पर भी-वेशेषिक की. 


छाया स्पष्ट है । इस प्रकार यद्यपि बौद दाशनिर्कों ने न्‍याय-परम्परा के 
अनुमान, लक्षण तथा भेदों का खण्डन करने का प्रबल प्रयत्न किया- हे फिर 
भी वह बेद्क-परम्परा के प्रभाव से अपने को बचा नहीं सके हैं। न्‍्याय-पर- 
म्परा के “अथ तत्पूवकमनुसानस्‌” इस लक्षण ओर “त्रिविधमनुमानं पूववच्छेष- 
व॒त्सामान्यतो दृ्ट च” इन भेदोंकों स्वीकार न करने पर भी वेशेषिक-प्रतिपादितं 
अनुमान-लक्षण ओर भेदोंका अनुगमन उन्होंने किया ही है । 

हमने अपनी दर्शनमीमांसा में इस विषय का सहकृललन इस प्रकार किया है । 


द्वधमत्रानुसानं यत्‌ , पराथस्वार्थभेदतः । 

संविभक्त तदन्यत्र चान्यथा तु द्विधा बत्रिधघा॥ १॥ 
बच हु 

पूववच्छेषचच्चेच. दृष्टे सामान्यतस्तथा । 


सूत्रकारेण न्‍याये तु भेदस्तस्य त्रिधा क्ृतः॥ २ ॥ 

सांख्ये वीतमवीतं च पूर्व तावद्‌ द्विधां कृतम्‌ । 

वीत॑ पुनद्धिधा कूृंत्वा तृतीय शेषवन्मतम्‌ ॥ ३ ॥ 

तत्र न्‍यायस्य भेदानां व्याख्या भाष्ये द्विधा क्ृता । 

न्याय एवं तयोराद्या परा सांख्येडषपि सम्मता ॥ ४ ॥ 
त्रिविधभेदों की न्‍्यायाभिमत प्रथम व्याख्या-- 

पूववतू. कारणज्ञानात्‌ _ काय॑ यदनुमीयते । 

भाविवृष्टेयंथा . ज्ञान मेघेमेंदुरितेउम्बरे ॥ ७ ॥ 

कार्याद्धेतोश्व यज्ज्ञानं, शेषवत? तत्प्रकीतितम्‌ । 

भूतवृष्टेयेथा ज्ञान स्रोतोभेदादिभिभंवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

काय कारणभावादि सम्बन्धेतरहेतुकम्‌ । 

ज्ञान 'सामान्यतो दृष्ट! गतिमच्न्द्रतारकम्‌ ॥ ७ ॥ 

इतीयं प्रथमा व्याख्या प्रायो न्‍्याये समाहता । 

क्वचित्‌ सांख्येउपि संदृष्टा परा सांख्यानुगापि चव ॥ < ॥ 
ब्रिविध भेदों की न्‍्यायोक्त तथा सांख्याभिमत द्वितीय व्याख्या-- 

'पूर्ववदः घूमवहयाद्योः पूव प्रव्यक्षभूतयोः । 

छेरनुमानं धूमात्‌ , सांख्ये दृष्टस्वलत्षणस्‌ ॥ ९ ॥ 

इन्द्रियाद्यनमुमानं च. करणपत्वादिहेतुकम्‌ । 

न्‍्याये 'सामान्यतो रृष्ट” सांख्येडदृष्टस्वलक्षणस्र्‌ ॥ १० ॥ 


१ दर्शनमीमांसा ४ । 


ब्ननन्ोोीसत+  ++- बक?बअ।8ै]]] ]?] लत 3: '$+ ल्‍ इक स-ह_ऑ तरन्‍नन्‍....*+..3.........न3तनन+ ++---_---- --+++-+-- 
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प्रसक्तप्रतिषेधे यत्‌ परिशेषा न्नियम्यते । 
सांख्येड्वीतं तु॒तप्प्रोक्त न्‍्याये तच्छेषवन्मतस्‌ ॥ ११ ॥ 


द्विविध भेदवादी मत- 
जेमिनीये च काणादे शेषवन्‍न समीरितम । 
दृष्ट, सामान्यतो दृष्ट, संविभक्तमिति द्विधा ॥ १२ ॥ 
जनेबोद्वेस्तथा नव्येरनुमाननिरूपणे । 
द्वी तु तस्य क़ृतों भेदी नून॑ स्वार्थपराथंकों ॥ १३ ॥ 
७५--परार्थानुमान के पत्चावयव-- 
वेशेषिक दर्शन के प्रशस्तपाद भाष्य में जो परार्थानुमान का लक्षण किया है 
उसमें पश्चावयरवों का उल्लेख किया है। “पशञ्मावयवेन . वाक्येन . स्वनिश्चिताथ- 
प्रतिपादन परार्थानुमानम! । तकभाषा में भी इसी प्रकार परार्थानुमान का छतक्षण 
किया है । उन पाँच अवयवों - के नाम--$ प्रतिज्ञा, २ हेतु, ३ उदाहरण, 
४ उपनयन और ७ निगमन हैं । इन पाँच अवयर्वों का इन्हीं नामों से न्‍्याय- 
सूत्र मं उल्लेख किया गया है । 
'प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः । 
परन्तु वेशेषिक दशन के प्रशस्तपाद भाष्य में उनके नाम--१ प्रतिज्ञा, 
२ अपदेश, ३ निदुशन, ७ अनुसन्धान ओर ५ प्रत्याम्नाय पाए जाते हैं । 


“अवयवाः पुनः, प्रतिज्ञापदेशनिद््शनानुसन्धानग्रत्याम्नाया: । 

वेशेषिक दर्शन के प्रशस्तपाद भाष्य सें एक विशेष बात और है कि न्‍्याय- 
दर्शन में तो केवल हेतु को दूषित मान करे हेत्वाभासोकां उल्लेख किया गया है। 
तकभाषा में भी न्‍याय के अनुसार पाँच प्रकार के हेत्वाभासों का वर्णन किया 
गया है। परन्तु प्रशस्तपाद भाष्य में हेत्वाभासों के अतिरिक्त प्रतिज्ञाभास तथा 
निरदर्शनाभासों का वर्णन भी किया है। 

'तत्रानुमेयोद्देशो विरोधी प्रतिज्ञा ।**“अविरोधिग्रहणात्‌ प्रत्यक्षानुमान भ्यु- 
पगतस्वशास्रस्ववचनविरोधिनोी निरस्ता भवन्ति। १ यथानुष्णो$ग्निरिति 
प्रव्यक्षविरोधी । २ घनमम्बरमित्यनुमानविरोधी । ३ ब्राह्मणेन सुरा पेये- 
व्यागमविरोधी । ४ वचैशेषिकस्य सत्कायंमिति ब्ुबतः स्वशास्त्रविरोधी । 
७ न दाज्दोअर्थप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी । 


१ न्याय दर्शन १, १, ३२ । २ प्रशस्त ० पू० ११४। 
३ प्रशस्तपाद्भाष्य पू० ११७५॥ 


अनुमाने टिप्पएय: ] अनुमाननिरूपणम्‌ श्०रे 


इस प्रकार पाँच प्रकार के हेत्वाभासों के समान वेशेषिक प्रशस्तपाद भाष्य 
में पाँच प्रकार के प्रतिज्ञाभासों का भी उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त 
निदर्शनाभासों का भी वर्णन है । 

अनेन निदर्शनाभासा निरसता भवन्ति ।'** 

लिड्रननुमेयो भयाश्रयासिद्धाननचुगतविपरी तानुगता: साधम्य निद््शनाभासाः। 
लिड्रानुमेयो भयव्यातृत्ताश्र या सिद्धव्यावृत्तविपरीतव्यावृत्ता वेधम्यनिद्शनाभासाः। 

अर्थात्‌ १ लिड्रासिद्ध, २ अनुमेया सिद्ध, ३ उभयासिद्ध, ७ आश्रयासिद्ध, 
अननुगत, ६ विपरीतानुगत इस प्रकार ६ तरह के साधम्य निद्शनाभास और 
१ लिड्रव्यावृत्त, २ अनुमेयव्याबृत्त, ३ उभयब्यावृत्त, ७ आश्रयासिद्धव्यावृत्त 
और ५ विपरीतव्याब्ृत्त यह पाँच प्रकार के वधरम्य निदर्शनाभास भी त्रशस्तपाद्‌ ने 
प्रतिपादित किए हैं | इन प्रतिज्ञाभासाओर निद््शनाभास्ों का उल्लेख न्याय में 
नहीं पाया जाता है | इसी लिए न्यायप्रधान तकभाषा में भी उनका वर्णन नहीं 
किया गया ह्ठे | 

६--पत्चावयर्वों के ग्रयोग में भेद--- 

न्याय और चरशेषिक दुशनों में अनुसान के पाँच अवयर्वों का उल्लेख किया 
गया है । परन्तु अन्य दर्शनों में इनके प्रयोग के विषय में कई मत पाए जाते 
हैं। सांख्य के ताकिंक, ग्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्त इन तीन अवयर्वों का ही प्रयोग 
मानते हैं । इसका उल्लेख सांख्यकारिका की माठंरवृत्ति की पाँचवीं कारिका में 
मिलता है । ग्रभाकर के अनुयायी मीमांसक शालिकनाथ ने अपनी 'प्रकरण- 
पश्चिका' में [एछट 5३, ८५] तथा कुमारिल भट्ठ के अनुयायी मीमांसक पार्थसारथिमिश्र 
ने 'छोकवार्तिक' की व्याख्या [अनुमान, 'छोक ५४] में तीन अवयर्चों के प्रयोग 
को प्रतिपादित किया है। जेनों के आचाय हेमचन्द्र तथा: अनन्तवीय ने 
मीमांसकों के चार अवयंब मानने वाले किस्री सम्प्रदाय कां भी उल्लेख [ प्रमेयर ० 
३, ३७ ] भी किया है परन्तु वेसा कोई प्रसिद्ध सम्प्रदाय नहीं मिलता है। क्योंकि 
मीमांसकों के कुमारिलभट्ट तथा प्रभाकर दोनों के अनुयायी सम्प्रदाय, तीन अवयर्वों 
कां ही प्रयोग मानते हैं । बौद्ध तथा कुछ जेन तार्किक अधिक से अधिक हेतु तथा 
इृष्टान्त दो अवयर्वों का [प्रमाणवार्तिक १, २८ स्याद्वाद र० एृ० ५७५९] प्रयोग 
मानते हैं अन्यथा केवलछ एक हेतु से भी काम चलाने का ग्रतिपादन करते हैं । 
[ प्रमाणवार्तिक १, २८ ]। जेन आचाय माणिक्य नन्‍दी ने प्रदेश भेद की दृष्टि 
से दो तथा पाँच अवयबों के प्रयोग की व्यवस्था का भी प्रतिपादन किया है। 
उनके मताचुसार वाद! पअदेश में तो पाँच अवयवों के प्रयोग का नियम समझना 
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चाहिए । परन्तु शास्त्र प्रदेश में अधिकारी के अनुसार दो अथवा पाँच अवयवों 
का प्रयोग वेकल्पिक है | वादिदेव नामक जेंन आचाय, और बोद्ध आचाये, 
विशिष्ट विद्वानों के लिए, केवल हेतु मात्र एक अवयव का अयोग ही पर्याप्त 
मानते हैं । 
इसके विपरीत न्याय दु्शन के 'वात्स्यायन भाष्य? में दुश अवयव माननेवाले 
किसी ग्राचीन सम्प्रदाय का भी उल्लेख किया गया है । 
“दंशावयवानेके नेयायिका वाक्ये संचच्षते, जिज्ञासा, संशयः, शक्यप्राप्तिः, 
प्रयोजनं, संशयब्युदास” इति । 
न्याय में प्रतिपादित प्रतिज्ञादि पाँच अवयर्वों के अतिरिक्त यह जिज्ञासादि 
पाँच और अवयव प्राचीन आचार्य मानते थे | उनका खण्डन कर, केवल पाँच 
अवयवों की उपयोगिता न्याय में प्रतिपादित की गई है और वेशेषिक में भी 
पाँच ही अवयच माने गए हैं ॥ 
७-हेतु के पशञ्च रूप-- 
अनुमान वाक्य के पाँच अवयर्वों के समान हेतु के $ पक्षसत्तच, २ सपक्ष- 
सच्त्व, ३ विपक्षव्यावृत्तत्व, ७ असत्पतिपक्षत्व और ५ अवाधितविषयत्व इन पाँच 
रूपों का वर्णन भी तकंभाषा में किया गया है । कोई अन्वयब्यत्तिरेकी सद्तु 
हमने पाँच रूपों से उपपन्न होने पर ही अपने साध्य को सिद्ध कर सकता है। 
यह न्याय का सिद्धान्त है । परन्तु हेतु के स्वरूप के विषय में भी अनेक मत हैं 
जिन्हें हम मुख्यतः 'पद्चरूपता! और “ब्रिख्पतावादी? दो वर्गों में विभक्त कर 
सकते हैं । वेशेषिक, सांख्य और बौछू यह तीन दर्शन हेतु की त्रिरू्पता को 
मानते हैं । और नेयायिक पशत्चनरूपतावादी हैं । वेशेषिक दर्शन के प्रशस्तपाद 
भाष्य में हेतु या लिड्ग का व्णन करते हुए लिखा है-- 
यदनुमेयेन सम्बद्ध असिद्ध च तदन्विते | 
तद॒भावे च नास्त्येव तल्लिज्ञमनुमापकम्‌ ॥ 
जो अनुमेय अर्थात्‌ पक्ष से सम्बद्ध पक्षसत्‌ , और तदन्वित क्रर्थात्‌ सपक्ष 
में प्रसिद-सपत्तषसत्‌ हो ओर उसके अभाव अर्थात्‌ विपक्ष में न हो विपक्षव्यावृत्त 
हो वही लिड्र अनुमापक होता है । इस अकार पक्षखत्त, और विपक्षव्यावरत्तत्व 
यह तौन ही हेतु के धर्म वेशेषिक दुशन में माने गए हैं । 
विंपरीतमतो यत्स्यादेकेन द्वितयेन वा 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्धयम लिन काश्यपो5बवीत्‌ ? ॥ 


१ न्‍या० शा० स्रा० १, १, ३२ । २; ३२; अशसस्‍्तपाद छ० ६०० । 


7 ज जाय: ... जीन ७. सनम आन ३ के कालकालललकाकनतत-.....»*»+»+»॥#॥॥ ० > हे “हित कक जात अल...» 
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ऊपर उद्ध्ठत दोनों कारिकाएँ प्रशस्तपाद भाष्य में पाई जाती हैं जिससे 


विदित होता है कि प्रशस्तपाद ने किसी अपने पूर्ववर्ती काश्यपाचार्य के मता- 
न कर. 
नुसार इस त्ररूप्य-सिद्धान्त का विवेचन किया है। प्रसिद्ध रूसी विद्वान पग्रो० 
चारावास्करी ने अपनी 'बुद्धिस्ट छाजिक'” नामक पुस्तक के [प्ू०२४]में यह प्रति- 
के 3 

पादन किया है कि ब्रेरूप्य-सिद्धान्त के सम्बन्ध सें वेशेषिक के ऊपर बोद्धों का 

प्रभाव पड़ा है। बोद्ों के अभिधमकोश, प्रमाणसमुच्चय, नन्‍्यायप्रवेश [ छु० 

१ ] न्‍यायबिन्दु [ २,५ ] हेतुविन्दु [४० ५] और तच््वसंग्रह [ कारिका 
ःअ ञअ थॉं ०० ९ कै 

५३६२ ] आदि सभी ग्रन्थों में त्ररूप्य-सिद्धान्त का ही समथन किया गया है 

और नन्‍यायसम्मत पश्चरूपता का खण्डन किया गया है। सांख्यकारिका की 

माठरवृत्ति में भी पाँचवीं कारिका की व्याख्या में इसी त्रेरूप्यसिद्धान्त का सम- 

थे द्ठ न्‍्> 5० ९ 

थन किया गया है। इस प्रकार वशेषिक्र, सांख्य तथा बोद्ध दर्शन हेतु के पक्ष- 

सत्त्त, सपक्षसत्त और विपक्षव्याबत्तत्व इन तीन धर्मों को ही स्वीकार करते हैं 


न्‍्याय-परम्परा में इन तीन रूर्पो के अतिरिक्त अबाधितविषयत्व ओर 
असत्प्रतिपक्षत्व इन दो रूपों को और सम्मिलित कर हेतु की पशत्चरूपता' का 
प्रतिपादन किया गया है। इस पद्चरूपता-सिद्धान्त के प्रथम 'प्रवतंक' कदाचित्‌ 
श्री उद्योतकराचार्य रहे हों । उनके बाद वाचस्पतिमिश्र तथा जयन्त भट्ट आदि 
ने भी इस पद्मरूपता का समर्थन किया है। और तकंभाषा में भी उन पाँच 
रूपों का वर्णन किया गया है। परन्तु यह पशञ्नरूपता का सिद्धान्त न्‍्याय-पर- 
स्परा में भी उतनी दृढता से अथवा म्वृतकसुष्टि की भाँति स्थिर नहीं रहा है । 
नव्य न्याय में गदाधर भट्टाचार्य आदि ने हेतु की गमकतोपयोगी व्याप्ति तथा 
पक्तधर्मताको प्राधान्य प्रदान कर वस्तुतः हेतु की त्रिरूपता का ही पोषण किया है । 


जिस प्रकार हेतु की ब्रिरूपता और पशञ्चरूपता के विषय में मतमेद दे 
उसी प्रकार हेव्वाभासों की संख्या के विषय में भी मतभेद है। वेशेषिक दशन 
ने जब हेतु की तब्रिरूपता का प्रतिपादन किया उसके साथ ही हेत्वाभासों की 
भी त्रिरूपता का प्रतिपादन किया है | इसके विपरीत न्याय में हेतु की पदञ्मर- 
पता स्वीकार की गई है. अतएवं उनके यहाँ हेत्वाभास भी पांच प्रकार के माने 
गए हैं । हेव्वाभार्सो की संख्या हेतुरूपों के साथ सम्बद्ध हे । 

न्‍्याय-दर्शन में पांच हेत्वाभार्सों के नाम सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसम, 
साध्यसम, और अतीत काल कहे गये हैं। इनमें से तकभाषा के असिद्ध के 
स्थान पर साध्यसम को और काल्त्ययापदिष्ट के स्थान पर अतीत काल को 
रखा जा सकता है | परन्तु उनके स्वरूप में कुछ अन्तर रहेगा । 








१०६ तकभाषा ::. | उपमानस्‌ 


उपमानम्‌ | 

अतिदेशवाक्पार्थस्मरणसहकृतं गोसाहश्यविशिष्टपिण्डज्ञानमुपमानम्‌ ! 
यथा गवयमजानन्नांप नागारंको “यथा गोस्तथा गवय” इंते वाक्य कुत- 
थ्विदारण्यकात्पुरुषाच्छत्वा वन॑ गतो वाक्याथ स्मरन्‌ यदा गोसाहश्यवि- 
शिष्टं पिण्डं पश्यति तदा तद्वाक्याथस्मरणसहकृतं गोसाहश्यविशिष्टपि- 
ण्डज्ञानमुपसानमुपमितिकरणत्वात्‌ | गोसाहश्यविशिष्टपिण्डज्ञानानन्तर- 

मयमसों गवयशब्दवाच्यः पिण्ड इति संज्ञासंज्ञिसम्बन्धग्रतीतिरुपमितिः | 
उपमाननिसख्पण 
प्रत्यक्ष तथा अनुमान के बाद तीसरा प्रमाण उपमान है । किसी नागरिक 


पुरुष ने गवय अर्थात्‌ नील गाय को कभी नहीं देखा। उसको किसी आरण्यक 
पुरुष ने बताया कि “यथा गौस्तथा गवयः जेसी गाय होती है वेसा ही गवय 


होता है । गौ के धर्म को गवय में अतिदेश करनेवाला “यथा गौस्तथा गवयः? 


यह वाक्य अतिदेश वाक्य कहलाता है । इसको सुनने के बाद कभी वह नाग- 
रिक पुरुष जड़ल में जाकर गोसद्ृश एक प्राणी को देखता है और उसके साथ 


ही 'यथा गौस्तथा गवयः” इस अतिदेश वाक्य का उसको स्मरण हो आता हैं। 
इस प्रकार अतिदेशवाक्यार्थस्मरणसहक्ृत-गोसादश्य-पिण्ड का ज्ञान उसको 
होता है । इसी का नाम उपमान प्रमाण है । इस उपमान प्रमाणं का फल या 


उपमिति है संज्ञा-संज्ञि सम्बन्ध की प्रतीति। अर्थात्‌ अतिदेश-वाकक्‍्यार्थ-स्मरण- 
सहकृत-साइश्य-विशिष्ट-पिण्ड के ज्ञान से नागरिक पुरुष को यह ज्ञान होता है 


कि इसी प्राणी का नाम गवय है । यहाँ गोसादृश्य-विशिष्ट-पिण्ड, संज्ञी है; 
ओर गवय पद उसकी संज्ञा है। इस प्रकार संज्ञा तथा संज्ञी के सम्बन्ध की 
तीति उपमान प्रमाण का फल है । 

अतिदेश वाक्य [ यथा गोस्तथा गवयः ] के अर्थ के स्मरण के साथ गोसा- 
दृश्यविशिष्ट-पिण्ड [ अर्थात्‌ गवय प्राणी ] का ज्ञान उपमान [ प्रमाण ] है। जेसे 
गवय [ नील गाय | को न जानने वाला नायरिक [ पुरुष ] भी किसी वनवासी 
[ आरण्यक ] पुरुष से 'जेसी गाय होती है वेसा ही गवय होता है! यह वाक्य 
सुन कर वन में जाकर वाक्यार्थ के स्मरण करते हुए जब गोसाहश्यविशिष्ट- 
पिएड को देखता है [ अथवा उस पिण्ड को देख कर उस अतिदेश का जब उसको 
स्मरण होता है | तब उस वाक्याथर्थ के स्मरणसहित उस गोसाहव्यविशिष्ट 
पिएड का ज्ञान उपमिति [ संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिरूप. फल | का कारण 
होने से उपमान प्रम्नमाणा [ कहलाता ] है । गोसाहश्यविशिष्ठट-पिएड के ज्ञान के 
बाद यह पिएड [ ही ] गवयपदवाच्य है-इस प्रकार. की संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध की 


उपमानप्रयोजनम्‌ | उपमानांनरूपणम्‌ १०७८ 


सेब पक | इद्न्तु प्रत्यक्षानुमांनासाध्यप्रमासाधकत्वात्‌ श्रमाणानन्‍्तर- 
मुंपमानमस्ति | धर 
इति व्याख्यातमुपमानम्‌ | 
प्रतीति उपमिति है। वही [ उपमान प्रमाण का ] फल है। प्रत्यक्ष तथा 
अनुमान से असाध्य प्रमा क़ा साधन होने से उपमान अलग प्रमाण है। 
उपमान की इस प्रकार व्याख्या हो गई है । 
वैशेषिक, साँख्य तथा योग दर्शन में उपमान को अछग प्रमाण नहीं माना 
गया है । वाचस्पतिमिश्र ने 'सांख्यतत्त्वकौसुदी” में उपमान के स्वरूप के विषय 
में तीन पक्त दिखा कर उन तीनों अवस्थारओं में उसका अन्तर्भाव प्रत्यक्ष, 
अनुमान अथवा छाव्द्‌ प्रमाण में कर छिया है । परन्तु उद्यनाचाय ने संज्ञा- 
संज्ञि-सम्बन्ध के ग्रहण के लिएु उपमान को आवश्यक माना है। हमने अपनी 
दर्शनमीमांसा में उपमान का निरूपण इस प्रकार किया है। 
प्रसिद्धार्थ्य साधर्म्यादुप्रसिद्धाप्रसाधनस्र्‌ । 
उपमितिहंतुस्तस्या उपमानं सादश्यधीः ॥ १ ॥ 
गवयं यो न जानाति गां जानाति स्वरूपतः । 
यथा गोर्गवयोड्प्येव॑ त॑ च कश्चिद॒ विबोधयेत्‌ ॥ २॥ 
बन प्राप्तों यदा पिण्ड पश्यति गोनिभ तु सः । 
संस्मरज्नतिदेश तु गवयं निश्चिनोति तम्र ॥ ३ ॥ 
तत्रातिदेशवाक्याथ. उपमान साहश्यघीः । 
उपमितिः संज्ञासंज्ञिसम्वन्धस्य ग्रहस्तथा ॥ ४ ॥ 
उपमाने विप्रतिपत्ति दशयति, 
उपमानं प्रथडः मान न्‍याये यत्त प्रकीतितम्‌ । 
न तत्‌ सांख्ये न वा योगे न च वशेषिके मतम््‌ || ५ ॥ 


घ 





अनुमाने5थवा शब्दे क्चित्‌ प्रत्यक्षके तथा। 
अन्तर्भाव्य प्रथक तस्य प्रामाण्य खण्डित तु ते: ॥ ६ ॥ 
न्‍्यायमतेन तदुपपाद्यति, 
संग्बन्धस्य परिच्छेदः संज्ञायाः संज्ञिना सह । 
उपमानाद्‌ भवेदाशु न तु शब्दादिभिस्तथा ॥ ७ ॥ 
' तस्मादुपमान न्याये प्रमाणन्तु शथडः मतस्र । 
नान्‍्तर्भावो भवेदस्य न्‍याययो न्‍यायनये कचित्‌ ॥ < ॥ 








१०८ तकभाषा [ वाकंयलक्षणम्र्‌ 


शब्दः | 

आप्रवाक्यं शब्द: । आप्तस्तु यथाभूतस्याथस्योपदेष्टा पुरुष: । वाक्य 
त्वाकाडक्षायोग्यतासबन्निधिमतां पदानां समूह:।अतएव गोरख्ः पुरुषों हस्ती” 
. इति पदानि न वाक्यम्‌ | परस्पराकाह्नाविरहात्‌ | 'बह्िना सिद्धेदि'ति 
न॒ वाक्य योग्यताविरह्यत्‌ | नद्यप्रिसेकयोः परस्परान्वययोग्यतास्ति । 
तथाहि अग्निनेति तृतीयया सेकरूपं काय प्रति करणत्वमग्ने: प्रतिपादितम्‌ | 
न चाम्मिः सेके करणीमवतुं योग्यः। तेन कायकारणभावलक्षणसम्बन्धे- 

उग्निसेकयोरयोग्यत्वादग्निना सिद्जेदिति न वाक्यम्‌ | 
एवमेकेकशः प्रहरे प्रहरे असहोच्चारितानि “गामानय! इत्यादि पदानि 
न वाक्यम्‌ | सत्यामंपि परस्पराकाड्डायां सत्यामपि परस्परान्वययोग्य- 
तायां परस्परसान्निध्याभावात्‌ | यानि तु साकाझह्नाणि योग्यतावन्ति 
सन्निहितानि पदानि तान्येब वाक्यम्‌ | यथा--ज्योतिष्टी मेन स्त्रगकामों 


शब्दनिरूपणमर्‌ 
प्रत्यक्त, अनुमान तथा उपमान के बाद चौथा प्रमाण शब्द है। शब्द 
प्रमाण में संकेतग्रह के अवसर पर अनुमान की आवश्यकता पड़ती है इसलिए 
अनुमान के अनन्तर शब्द्‌ को रखा गया है । आगे शब्द प्रमाण का निरूपण 


प्रारम्भ करते हैं । 

आप्त [ पुरुष के ] वाक्य [ को ] शब्द [ प्रमाण कहा जाता | है। यथाभूत 
अर्थ का उपदेश करनेवाला पुरुष आप्त [ कहलाता |] है | और उसका वाक्य शब्द 
प्रमाण है| आकांक्षा, योग्यता और आसत्ति से युक्त पदों के समुह को वाक्य कहते 
हैं । इसलिए परस्पर आकांक्षा-विरहित होने से गाय, घोड़ा, मनुष्य, हाथी आदि 
पद [ का समूह ] वाक्य नहीं है। [ इसी प्रकार ] योग्यता के अभाव होने से 
अग्नि से सींचता है यह [ पदसमृह | वाक्य नहीं है । अमि और सेचन में परस्पर 
अन्वय की योग्यता नहीं है [ क्‍योंकि ] अभि से इस तृतीया [ विभक्ति ] से सेचन 
रूप कार्य के प्रति अम्नि की करणाता प्रतिपादित की है और अभि-सेचन का 
करणा होने योग्य नहीं है। इसलिए सेचन और अभ्नमि के कार्य-कारणभाव रूप 
सम्बन्ध के अयोग्य होने से अभि से सींचता है। यह [ पदसमृह ] वाक्य नहीं है । 

इसी प्रकार एक एक करके प्रहर-प्रहर के बाद अलग-अलग उच्चारित 'गाय को 
ले आओ! इत्यादि पद [ समूह ] वाक्य नहीं है। [ उनमें ] परस्पर अन्वय की 
आकांक्षा रहते हुए भी और परस्पर अन्बय की योग्यता होते हुए भी परस्पर 
सन्निधि न होने से [ वे वाक्य नहीं कहलाते हैं ] जो आकांक्षा युक्त, योग्यता 
युक्त, और सन्निधि युक्त पद हैं वे ही वाक्य [ कहलाते ] हैं। जेसे स्वर्ग की इच्छा 


है 


आकाइश्षादयः | शब्दनिरूपणम्‌ १०६ 


यजेत्‌-इत्यादि । यथा च-नदीतीरे पन्नफलानि सन्ति-इति। यथा च 
तान्येव गामानय-इत्यादिपदान्यविलम्बितोच्चरितानि | 

नन्‍्वत्रापि न पदानि साकाह्लाणि किन्त्वथों: फलादीनामाधेयानां 
तीराद्याधाराका्नलितत्वातू। न च विचायमाणेज्थों अपि साकाह्डगः | 
आकाह्डाया इच्छात्मकत्वेन चेतनधमंत्वात्‌ | 

सत्यप्‌। अथोस्तावत्‌ स्वपदश्रोतयन्योन्य॑विषयाकाह्नाजनकत्वेन 


साकाह्डा इत्युच्यन्ते | तद्द्वारेण तत्नतिपादिकानि पदान्यपि साकाह्नाणी- - 


स्युपचयन्ते | यद्धा पदान्येवाथोन्‌ प्रतिपाद्याथोन्तरविषयाकाड्नाजनकानी- 
व्युपचारात्‌ साकाह्नाणि। एवमथों: साकाहब्लाः परस्परान्वययोग्या: । 
तद्द्वारेण पदान्यपि परस्परान्वययोग्यानीत्युच्यन्ते | 


रखनेवाला ज्योतिष्ठटोम [ नामक ] याग करे, इत्यादि [ वैदिक वाक्य ]। और जेसे 


नदी तीर पर पाँच फल [ के वृक्ष ] हैं, यह [ लौकिक वाक्य है। ) और जेसे 
भविलम्ब से उच्चरित वही “गाय को ले आओ?” इत्यादि पद [वाक्य हो जाते हैं |। 

[ प्रइन ] यहां | वाक्य के उदाहरणों में | भी पद आकांक्षा युक्त नहीं हैं 
किन्तु फलादि आधेयों [ रूप अर्थों| को तीरादि आधार [ रूप अर्थ |] की 
आकांक्षा होने से, अर्थ ही आकांक्षा युक्त हैं। ओर [ वास्तव में ] विचार करने 
पर आकांक्षा के इच्छात्मक, अतः चेतन [ आत्मा ] का धर्म होने से अर्थ भी 
साकांक्ष नहीं है [ इसलिए आकांक्षा को पद का विशेषण कहना उचित नहीं है। 
यह पूर्वपक्ष हुआ । इसका उत्तर आगे देते हैं ] 

[ उत्तर | ठीक है [ आकांक्षा साक्षात्‌ पदों में नहीं रहती किन्तु ] अर्थ अपने 
[ वाचक ] पद को सुनने वाले [ के मन | में एक दूसरे [ पद | के विषय में 
आकांक्षा के जनक होने से [ परम्परया | साकांक्ष कहलाते हैं। उन [ अर्थों 
के द्वारा उनके प्रतिपादक पद भी [ परम्परया ] उपचार से साकांक्ष कहे जाते हैं । 
अथवा पद ही अर्थों का प्रतिपादन कर के दूसरे अर्थों के विषय में आकांक्षा को 
उत्पन्न करते हैं इसलिए उपचार [ गौण रूप ] से साकांक्ष कहे जाते हैं । इसी प्रकार 
[ परम्परा से ] अर्थ [भी ] साकांक्ष परस्पर अन्वययोग्य [ योग्यताविशिष्ट | 
होते हैं और उनके द्वारा पद भी परस्पर अन्वय योग्य कहलाते हैं । [ अर्थात्‌ 
योग्यता और आकांक्षा यह दोनों धर्म यद्यपि साक्षातु पदों के धर्म नहीं हैं । योग्यता 
साक्षात्‌ पदार्थ का धर्म, और आकांक्षा साक्षात्‌ आत्मा का घम्मे है फिर भी उपयुक्त 
प्रकार से उपचार से वह दोनों, पदों के धर्मं हो सकते हैं ।ऐसा मान कर ही वाक्य 
के लक्षण में योग्यता और आकांक्षा को पद का विशेषण बनाया है |। 








११० तकंभाषा | पदलक्षणम्‌ 


सन्निहिंतत्व॑ तु पदानामेकेनेव पुंसा अविलम्बेनोचरितत्वम्‌ | तत्च 
साक्षादेव पदेषु सम्भवति नाथदारा | 

तेनाउयसथ: सम्पन्न:। अथग्रतिपादनद्वारा श्रोतु: पदान्तरविषया 
सथोन्‍्तरविषयां वाकाह्डां जनयंतां प्रतीयमानपरस्परान्वययोग्या थे श्रति पाद्‌- 
कानां सन्निहितानां पदानां समूहो वाक्यम््‌ | 

पद च वर्णसमूह: । समूहश्ात्र एकज्ञानविषयीभाव: | एवं च वणोनां 
क्रमवतामाशुतरविनाशित्वेन एकदाइनेकव णोनुभवासम्भवात्‌ पूबपूर्षेव णो- 
ननुभूय, अन्त्यवर्णश्रवणकाले पूबपूवंबणोनुभवजनितसंस्कारसहकृतेन 

अन्त्यवणसम्बन्धेन पदव्युत्पादनसमयग्रहान॒ग्रहीतेन श्रोत्रेणेकदिव संदसद- 

नेकबवणोवगाहिनी पद॒ग्रतीतिजन्यते, सहकारिदाह्योौत्‌ प्रत्यभिज्ञांनवत्त्‌ | 
प्रत्यिज्ञाग्रत्यक्षे ह्मतीतापि पूबोबस्था स्फुरत्येब | ततः पूब्पूवेपदानुभव- 
जनितसंस्कारसहकृतेनान्त्यपदंविषयेण श्रोत्रेनिद्रयेण पदार्थप्रत्ययानुग्ृहीते- 
नानेकपदावगाहिनी वाक्यप्रतीतिः क्रियते | 
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एक ही पुरुष द्वारा पदों का अविलम्ब से उच्चरितत्व सन्निधि [कहलाती] है। 
और वह पदों में साक्षात्‌ ही हो सकती है अर्थ द्वारा [मानने की आवश्यकता] नहीं । 

इस लिए [ वाक्य के लक्षण का | यह अर्थ हुआ कि, अर्थ प्रतिपादन द्वारा 
अन्य पदों अथवा अन्य अर्थों के विषय में श्रोता की आकांक्षा को पंदा करने वाले 
और प्रतीयम।न [ स्पष्ठ रूप से | परस्पर अन्वययोग्य अर्थ के प्रतिपादक सन्निधि 
युक्त पदों का समूह वाक्य [ कहलाता ] है । 

और वर्णांसमुदाय पद [ कहलाता ] है। समूह [ का अर्थ | यहां [ पद के 
लक्षण में] 'एक ज्ञान का विषय होना” है। इस प्रकार क्रमिक ओर क्षरिगक [आशु- 
तर विनाशी ] अनेक वर्णों का एक साथ अनुभव असम्भव होने से पूर्व पूर्व वर्णों 
का अनुभव करके तअन्तिम वर्ण के श्रवण काल में पूर्व पूर्व वर्णों के अनुभव से 
जनित संस्कारसहक्ृत, पद-व्युत्पादनसमयग्रह से अनुगृहीत, अन्त्यवर्ण-सम्बद्ध 
श्रोजरेन्द्रिय से प्रत्यभिज्ञा के समान सहकारी [ संस्कार | के प्राबल्य से, सत्‌ 
[ अन्तिम वर्णा ] और असत्‌ पूर्व वर्णों का अवगाहन करने 8 पद की 
प्रतीत होती है। प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष [ सो5यं देवदत्त:ः इत्यादि | में अतीत 
पूर्वावस्था भी [ जो 'सः” पद से सूचित होती है | प्रतीत [ स्फुरित ] होती ही है । 
| इसी प्रकार सदसदनेक वर्णों की प्रतीति भी एक साथ हो सकती है |। उस 
[ पदग्रतीति | के बाद [ उसी क्रम से ] पूर्वे पूर्व पदानुभव-जनित संस्कार-सह* 
कृत, पदार्थबोध से अनुगृहीत अन्त्यपदविषयक क्रोत्रेच्रिय से [| सदसद्‌ | अनेक 
पदों को ग्रहएणा करने वाली [ पदसमूहात्मक ] वाक्य की प्रतीति होती है ' 








शब्दे टिप्पएयः ] शब्दनिरूंपणम्‌ १११ 


तदिदं वाक्यमाप्तपुरुषेण शयुक्त सच्छव्दनाम्॒क प्रमाणम्‌ | फलन्त्वस्य॑ 
वाक्याथज्ञानम्‌ | तन्नतच्छब्दलक्षणं प्रमाणं लोके वेदे च समानम्‌ | 
लोके त्वयं विशेषो यः कश्विदेवाप्तो भंवति, न सबः। अतः किद्निदेव 
लौकिक वाक्य प्रमाणं, यदाप्तवक्तृकम्‌ | वेदे तु परमाप्तश्रीमहेश्वरेण कृत 
संबमेव वाक्य प्रमाणं, सबस्यवाप्रवाक्यंत्वात्‌ू। 


ह्लऋकक 
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यही वाक्य आप्त पुरुष से प्रयुक्त होने पर शब्द नामक प्रमाण [कहा जाता] 
है । और इसका फल वाकक्‍्यार्थज्ञान होता है। यह शब्द प्रमाणा लोक तथा वेद 
में [ दोनों जगह ] समान है । लोक में इतनी विशेषता है कि कोई कोई पुरुष ही 
आप्त होता है सब नहीं। इसलिए कोई कोई लोकिक वाक्य ही प्रमाण होता है 
जो कि आप्त पुरुष द्वारा कहा हुआ होता है। वेद में परम आतप्त परमात्मा से 
कृत सब ही वाक्य प्रमाण हैं । सब ही [ वाक्‍्यों ] के आप्त वाक्य होने से । 


१-वेशेषिक मत-- 

न्याय दर्शन में प्रत्यक्षादि चार प्रमाण माने हैं परन्तु न्याय के 'समानतंत्र? 
कहलाने वाले वेशेंषिक दर्शन ने केवल दो ही प्रमाण माने हैं। प्रत्यक्ष और 
अनमान । इनके अतिरिक्त उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव और 
अभाव इन छुट्टों प्रमाणों का वेशेषिक दर्शन ने अनुमान में ही अन्तर्भाव किया 
है। यों तो बौद्धों ने भी प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण माने हैं ओर 
चार्वाक ने केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण माना है। परन्तु वेशेषिक दशन तो आस्तिक 
दर्शन है । “अथातो धर्म व्याख्यास्यासः की प्रतिज्ञा से इस दुर्शन का आरम्भ 
हआ है और '“तंद्गबचनादाम्नायस्य ग्रामाण्यम! । यह वेशेषिक दशन का तृतीय 
सूत्र है, जिसमें वेद के प्रामाण्य का स्पष्ट ग्रतिपादुन किया गया है। फिर भी 
वेशेषिक दशन के प्रशस्तपाद भाष्य में शब्द को अंग प्रमाण न मान कर 
उसका अजुसान में अन्तर्भाव दिखलाया है यह आश्रय की बात है। शब्द का 
अनुमान में अन्तर्भाव दिखाते हुए प्रशस्तपाद भाष्य सें लिखा है-- 


'शाब्दादीनामप्यनुमानेउन्तर्भावः, समानविधित्वात्‌। यथा असिदछ्समयस्या- 
सन्दिग्धलिड्गभद्शनग्र सिद्धयज्ञुस्मर णाभ्यामती न्द्विये रथ भवत्यनुमानमेव शब्दादि- 





१ धें० १:१,३+। २ घथे० १)१,३ । 








११२ तकभाषा [ शब्दे टिप्पएय: 


भ्योष्पीति । श्र॒तिस्म्ृतिलत्षणो5प्याम्नायो वक्‍तृग्रामाण्यापेक्षः, तद्बचनादास्ना- 
यग्रामाण्यम्‌ । लिड्नाच्वानित्यो बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिवंदे, बुद्धिपू्वों ददातिरि- 
्युक्तत्वात्‌' ? 

छाब्द का अनुमान में अन्तर्भाव समानविधि के कारण किया गया है । जेसे 
अनुमान में ५ व्याप्तिग्रह, २ लिड्जज्ञान, ३ व्याप्तिस्मृति, के बाद, ४ अनुमिति 
उत्पन्न होती ह्े। इसी प्रकार शब्द प्रमाण में १ संकेतग्रह, २ वाक्यश्रवण, 
३ पदार्थस्म्घति के बाद, ४ शाब्दवोध होता है । इसलिए अनुमान तथा शब्द 


की विधि समान होने से वेशेषिक दर्शन ने शब्द का अनुमान में ही अन्तर्भाव 
मान लिया है । 


वशेषिक दुशन ने न केवल छाब्द प्रमाण का अन्‍न्तर्भाव अनुमान में 
किया है अपितु श्रुति तथा स्मृति रूप आम्नाय को भी अनित्य और “बक्‍तृ- 
प्रामाण्याधीनग्रामाण्यः माना है। "'तद्बचनादाम्नायस्य प्रासाण्यमः और 
“बुद्धिपूर्वा वाक्यक्ृतिवंदे! इन सूत्रों से वेद की अनित्यता और परतः 
प्रामाण्य का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार वशेषिक दर्शन ने वेद को 
मीमांसा के स्वतः प्रामाण्य के स्थान पर “तद्गचनात्‌ प्रामाण्य”ः मानकर परतः 
प्रमाण माना है। और न्याय जो शब्द को स्वतंत्र प्रमाण सानता है उसके 
स्थान पर शब्द का अनुमान में अन्तर्भाव दिखाया है । यह उसका मीमांसा 
और न्याय दोनों से भेद है । 


२-प्र भाकर-सम्मत मीमांसक-मत--- 
मीमांसकों में कुमारिछ भट्ट तथा ग्रभाकर के अनुयायी दो अलग-अलूग 


सम्प्रदाय हैं। इनमें से प्रभाकर-सम्प्रदाय के अनुयायी शालिकनाथ मिश्र आदि 
भी वेशेषिक के समान शब्द प्रमाण का अनुमान में अन्तर्भाव करते हैं । परन्तु 
उनमें भेद यह है कि वह वेंदिक वाक्यों को तो अछग शब्द प्रमाण मानते हैं 
परन्तु लौकिक वाक्यों को अछग शब्द प्रमाण नहीं मानते हैं । उनका अभिप्राय 
यह है कि शब्द्‌ प्रमाण का फल “पदार्थ-संसर्गबोध! रूप शाब्द्बोध है । छोकिक 
वाक्यों में प्रामाण्य के लिए “आप्तोक्तत्व” का ज्ञान आवश्यक है। आप्त पुरुष 
वही है जिसको कहे जानेवाले वाक्य के अथं का यथाथ ज्ञान हो | इसलिए 
“पदार्थ-संसर्ग” रूप 'वाक्यार्थ” वक्ता के ज्ञान के अन्तर्गत हो जाता है और उसका 
ज्ञान अनुमान द्वारा हो सकता है । इसलिए छौकिक वाक्य को शब्द्‌ प्रमाण 
नहीं कहा जा सकता। वह तो अनुमान द्वारा गृही त 'पदार्थ-संसर्ग”! का अनुवादक 
मात्र ही हो सकता है। परन्तु वेदिक वाक्य के अपौरुषेय होने के कारण उनमें 


कै श्र 
१ पग्रशस्तपाद भाष्य पू० १०७ ॥ २ बू० १,१३१ | ३ व० ६, १9, १ । 


शब्दे टिप्पएय: ] शब्दनिरूपणम्‌ ११३ 


'आप्तोक्तत्व' ज्ञान की आवश्यक्रता नहीं है । इसलिए वेदिक वाक्य प्रमाण ही 


है। यह प्रभाकर सम्प्रदाय का मत है। न्‍्यायकुसुमाअ्षलिकार श्री उदयनाचार्य 


ने इस विषय में दो कारिकाएँ लिख कर इस पक्त का खण्डन किया है । 
प्राभाकरास्तु, वेद्स्यापोरुषेयतया तत्र वकक्‍तृज्ञानानुमानासस्भवात्‌ - शब्द 


प्रमाणम्र्‌ । लछोके त्वाप्तोक्तत्वज्ञानमपेत्षितम्र्‌। तथा च “अय ॑ वक्ता स्वग्रयुक्तवाक्याथ- 


यथार्थज्ञानवान्‌, अ्रमाद्यजन्यवाक्याथज्ञानजन्यवाक्यप्रयोक्त॒त्वात्‌! इत्यन्नुमानाद्‌ 
वक्‍तृज्ञानावच्छेदकतया, उत्तरकाल वा एते पदार्था: परस्पर संसृष्टा वक्‍तृयथाथ- 
ज्ञानविषयत्वात! इत्यनुमानात्साक्षाद्‌ वाक्याथसिद्धेः, क्लृप्तसामर्थ्यात्‌ शब्दा- 


व्पुनरन्वयधी रिव्यनुवादको छोकिकः शब्दो न प्रमाणसिति ग्राहुः । 


ततन्नाह--- 
निर्णीतशक्‍तेवाक्याद्वि प्रागेवाथस्य निणये । 


व्यापिस्मृतिविलम्बेन लिझ्न्स्यवानुवादिता ॥ 
व्यस्तपुंदूषणाशंकेः स्मारितत्वात्‌ पदेरसी । 
अन्विता इति निर्णाते वेद्स्यापि न तत्कुतः ॥ 
पूर्वपक्षी प्रभाकर पदार्थम्तंसर्ग का बोध पहिल्े अज्ञुमान की प्रक्रिया से और पीछे 
शब्द की ग्रक्रिया से माने कर शब्द को 'अनुवादक” ओर अनुमान को प्रमाण! 
कहना चाहते हैं । उत्तर पक्ष का कहना यह है कि अनुमान की प्रक्रिया में 


व्याप्ति स्मृति में विछम्ब होगा और शब्द की प्रक्रिया से वेदिक वार्क्यों में 
सर्मबोध की शक्ति निर्णीत हो चुकी है। अतः निर्णीतशाक्तिक वाक्य से पहिले 


संसर्ग! का बोध हो जायगा और अनुमान की अ्क्रिया से विलम्ब से संसर्ग 
का बोध होगा, इसलिए अनुमान ही 'अनुवादक' है । और यदि इस पर भी 
लौकिक वाक्य को “अनुवादुक' कहना चाहते हैं तो फिर बेदिक वार्क्यों में भी 
अअमी बेदिकाः पदार्थाः परस्पर संसगवन्तः, व्यस्तपुन्द्षणाशकः पदः स्मारि- 


तत्वात”ः इस अनुमान से पहिक्के संसग का निणय हो जाने से - वदिक वाक्य 
को भी “अनुवादक' मानना होगा। इसका अभिप्राय यह हुआ कि या तो छोकिक 


और चेदिक दोनों ग्रकार के वाक्यों को 'अन्ुवादक” मानो ओर या फिर दोनों 


को प्रमाण मानो | प्रभाकर जो केवल बेदिक वाक्यों को 'प्रमाण” और लोकिक 
५ 
वाक्‍्यों को “अनुवादक”ः कहना चाहते हैं उनका यह “अधजरतीय न्याय! 


ठीक नहीं है 
३--अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवादु--- 


पदार्थ-संसर्ग बोध! को 'वाक्यार्थ” कहते हैं यह स्ंसम्मत सिद्धान्त है । 
परन्तु इस 'संसगंबोध' के विषय में भी मीमांसकों में कुमारिछभट्ट तथा प्रभाकर 
१ न्‍्यायकुसुमाअञ्षक्ति ३, १४, १५ हरिदासीय विवृतिः । 
८ त० भा० 














49७ तकभाषा [ शब्दे टिप्पणय: 


वर्णितानि चल्वारि प्रमाणात्नि। एतेभ्योउन्यन्न अमाणम३ श्रसाणस्य 
सतोउत्रेवान्तभात्‌ | क्‍ 





पा जी की अजय की लि अली ऑन की रण 
दोनों के अछूग अछग सत पाए जाते हैं। जिनको क्रमशः 'अभिहितान्वयवाद! 
और “अन्विताभिधानवाद' कहते हैं+ कुमारिल भट्द 'अभिदिितान्वयवाद? के 
मानने वाले हैं । उनके अनुसार वाक्य को सुनने पर पहिले 'अभिधा' शक्ति 
द्वारा पंदों से . पदार्थों की प्रतीति होती है। जौर उसके वाद उन पदार्थों का 
परस्पर सम्बन्ध. 'तात्पर्याशक्तिः द्वारा होता है। पहिले पदार्थ 'अभिहित' अर्थात्‌ 
अभिधा शक्ति से बोधित होते हैं और पीछे उनका “अन्वय? या परस्पर संसगवोध 
होता है । इसीको “अभिहितान्वयवाद? कहते हैं । कुमारिल भट्ट इसी सिद्धान्त 
को माननेवाले हैं और उनके मत में “तात्पर्याशक्ति! भी अछूग मानी जाती है। 
इसके विपरीत प्रभाकर. के संत में अभिधा शक्ति से केवल? पदार्थों की 
नहीं, अपितु 'अन्वित? पदार्थों की ही उपस्थिति होती है । क्योंकि अभिधाशक्ति 
के छिए आवश्यक, सझेत का अहण “केवल” पदाथ में नहीं अपितु. “अन्वित 
पदार्थ में ही होता है।! सद्लेत का आहक सुख्यतः “व्यवहार” है। और 
व्यवहार? 'केवछ” पदार्थ में नहीं अपितु किसी दूसरे के साथ सम्बद्ध या अन्वित 
पदार्थ में ही होता हैं। इसलिए “सह्लेतग्रह” भी किसी “अन्वित” पदार्थ में ही 
हो सकता है । इसीलिए अभिधा शक्ति से अन्वित अर्थ ही अभिहित हो सकता 
है, 'केवछ” पदार्थ नहीं ॥ इसी को “अन्विताभिधानवाद! कहते हैं । इस मत 
में पदार्थों का संसर्गबोध करानेवाली 'तात्पर्या! शक्ति की अछग आवश्यकता 
नहीं पड़ती है। 
:  ब्चारों प्रमाणों का वर्णन हों गया । इनसे अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं 
है। प्रमाणाभूत [ अन्य सब ] का इन्हीं में अन्तर्भाव ही जाने से [ कैवल चार 
ही प्रमाण हैं ] | 
: हमने अपनी दुशनमीमांसा में छिखा है-+> 

प्रंत्यक्षमात्र चार्वाका बौद्धा वशेषिका दयम्‌ । 

सांख्या योगास्त्रयं चेब तार्किकाश्च चतुष्टयम््‌ ॥ 

पंच प्राभाकरा, भाद्वास्तथा वेदान्तिनश्र षट्‌ । 

पौराणिकास्तथा चाष्टी प्रमाणानि ब्लुवन्ति वे ॥ 


सकें आक्रामक मपा2222> मा ४ धारक का 


१ दर्शनमीमांसा /४ । 





अंर्थापत्तिखएडनम्‌ ] अथोपत्तिनिरूपणम्‌ ११४ 


अर्थापत्ति 

नन्‍्वथा पत्तिरपिं प्रथक्‌ प्रमाणमस्ति | अजुपपद्ममानाथद्शनात्‌ तदु 
पपादकीभूताथान्तरकल्पनम्‌ “अथोपत्ति: | तथाहि, पीनो देवदत्तो दिया 
न भुडसक्ते इति दृष्टे श्रते वा रात्रिभोजनं कल्प्यते | दिवाउसुल्लानस्य 
पीनत्वं रात्रिभोजनमन्तरेण नोपपद्मतेडतः पीनत्वान्यथानुपपत्तिप्रसूता- 
थापत्तिरेव रात्रिमोजने प्रमाणम्‌। तब्न प्रत्यक्षादिभ्यो भिन्नं, रात्रिभोज- 
नस्य गत्यक्षाद्रविषयत्वातू | 

नतत्‌। रात्रिभोजनस्यानमानविषयत्वात्‌ । तथाहि, अय॑ देवदेत्तो 


अर्थापत्तिः २ हम 

नेयायिक लोग ग्रव्यक्षादि चार ही प्रमाण मानते हैं । शेष प्रमार्णों का 
अन्तर्भाव इन्हीं चार प्रमार्णों में करं लेते हैं । इन शेष प्रमार्णों में “अर्थापत्ति! 
और “अभाव! ये दोनों झ्ुख्य प्रमाण हैं । इसलिए इन दोनों का अन्‍्तर्भाव 
दिखलाने का प्रयत्न तकभाषाकार ने किया है। शेष 'ऐतिह्य' और 'संम्भव! का 
अन्तर्भाव बहुत स्पष्टहे और वे प्रमाण भी मुख्य नहीं हैं इसलिए उनका अन्त- 
भाव तकभाषाकार ने नहीं दिखाया है । आगे “अर्थापत्ति! का 'केवलब्यत्तिरेकी? 
अनुमान में अन्तर्भाव दिखाते हैं। मीमांसक और वेदान्ती आदि जो छोग 
अर्थापत्ति को प्रथक्‌ प्रमाण मानते हैं वे अनुमान का केवल व्यतिरेकी भेद नहीं 
मानते हैं। और नेयायिक अज्ञुमान का केवल व्यतिरेकी भेद मानते हैं 
इसलिए वह “अर्थापत्ति! को अलग प्रमाण नहीं मानते हैं। इसीलिए “आर्था- 
पत्ति? का 'केवल व्यतिरेकी? अनुमान में अन्तर्भाव दिखलाते हैं । 

[ पूर्व॑पक्षी प्रश्ष ] अच्छा, अर्थापत्ति भी तो प्रथक्‌ प्रमाण है। [ उसका 
लक्षण ] अनुपद्यमान अर्थ को देखकर उसके उपपादक अर्थ की कल्पना करना 
अर्थापत्ति [ कहलाती ] है। जेसे कि देवदत्त दिन में नहीं खाता है परन्तु मोटा 
है ऐसा देखने या सुनने पर [ उसके ] रात्रिभोजन की कल्पना कर ली जाती है । 
[ क्योंकि ] दिन में न खाने वाले का मोटा होना रात्रिभोजन के बिना नहीं बन 
सकता है । इसलिए अन्यथा [ अर्थात्‌ रात्रि भोजन के बिना ] पीनत्व की अनुप- 
पत्ति ही [ उसके ] रात्रि भोजन में प्रमाण होती है। और वह [ अर्थापत्ति ] 
प्रमाण रात्रि भोजन के प्रत्यक्षादि का विषय न होने से प्रत्यक्षादि से भिन्न 
[ अलग ही प्रमाण ] है। 

| उत्तर | यह बात नहीं है। रात्रि भोजन के अनुमान का विषय [ अनुमान 
गम्य ] होने से [ आर्थापत्ति को अलग प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है ] 








११६ तकभाषा [ अर्थापत्तिखणडनम्र्‌ 


रात्रौ भुडक्ते दिवाउसुल्ञानत्वे सति पीनत्वात्‌ | यस्तु न रात्रो झुड्क्ते 
नासौ दिवाउ5सभुज्जानत्वे सति पीनो, यथा दिवा रात्रो चा5भुझ्लानोउपीनो, 
न चाय॑ तथा, तस्मान्न तथेति केवलव्यतिरेक्यनुमानेनेव रात्रिभोजनस्य 
प्रतीयमानत्वात्‌ । किसथमथोपत्ति: प्रथक्त्वेन् कल्पनीया । 


क्योंकि [ अनुमान की प्रक्रिया में | यह देवदत्त रात्रि में खाता है [ यह प्रतिज्ञा 


हुई ] दिन में न खाने पर भी मोटा होने से [ यह हेतु हुआ | । जो रात्रि में नहीं 
खाता है वह दिन में न खाने पर मोटा नहीं होता । जैसे दिन और रात्रि में न 
खानेवाला [ नवरात्रोपवासी पुरुष ] दुबला [ होता ] है। [ यह व्यतिरेक व्याप्ति 
और उसका उदाहरण हुआ ] यह देवदत्त वेसा [ नवरात्रोपवासी के समान 
दुबंल ] नहीं है [ यह उपनय हुआ ] इसलिए वेसा [| दिन और रात में भोजन न 
करने वाला ] नहीं है [ अर्थात्‌ रात्रि में भोजन करता है यह निगमन हुआ ] 
इस प्रकार केवल व्यतिरेकी अनुमान से ही रात्रि भोजन के प्रतोत हो जाने से 
अर्थापत्ति को अलग प्रमाण क्यों माना जाय । 
हमने अपनी दर्शन मीमांसा में छिखा है--- 

अनुपपद्यमानार्थादुपपादृककल्पना । 

अर्थापत्तिद्विधा ग्रोक्ता  श्रुतदृष्टप्रभेदुतः ॥१॥ 

पीनो<यं देवदत्तस्तु नेव भ्रुडन्ते दिवा च सः । 

इति द॒छे श्रुते वापि कब्प्यते रात्रिभोजनम्र्‌ ॥२॥ 

अतो वेदान्तिनश्रेव तथा मीमांसकाबुभौ । 

अआर्थापत्ति प्रथक्त्वेन प्रमाणं ब्रुवते परम ॥३॥ 

अनियम्यस्य नायुक्तिनानियन्तोपपादुकः । 

इति क्ृत्वानुमानेन गुह्मयते रात्रिभोजनम्‌ ॥४॥ 

ततश्र भिद्यत्ते नेय॑ केवलबव्य तिरेकिण: । 

अन्तभूताउनुमाने5तो न्‍्याये मानानतरं न सा ॥७॥ 

विषयव्यवस्थाथ_ च मानयोस्तु विरुद्धयोः । 

आर्थापत्तिः प्रथडः मान मीमांसकमते सता ॥६॥ 

म मानयोविरोधो$स्ति विरोधे वा न मानता । 

इति तस्‍्याः प्रमाणत्व॑ नेवमप्युपपद्मयते ॥७॥ 


१ दरश्शनमीमांसा ४ । 


अभावखरणडनम्‌ ] अभावनिरूपणम्‌ ११७ 


अभाव 
नन्‍्वभावाख्यमपि प्रथक प्रमाणमस्ति | तच्चाभावग्रहणायाज्ञीकर- 


णीयम्‌ । तथाहि घटादनुपतब्ध्या घटाद्यभावो निम्वीयते | अनुपलब्धि- 
श्ोपलव्घेरसाव: | इत्यभावप्रमाणेन घटाद्यभावो यृह्यते | 

नतत्‌ | यद्यत्र घटोडभविष्यत्तहि भूतलमिवाद्रक्ष्यदित्यादितकसहका- 
रिणाउनुपलम्मसनाथेन प्रत्यक्तेणबाभावग्रहणात्‌ । 

नन्विन्द्रियाण सम्बद्धाथग्राहकाण | तथाहीन्द्रियाणि बस्तुप्राप्य- 
प्रकाशकारीणि ज्ञानकारणत्वादालोकवत्‌ | 


अभाव निरूपण 

[ प्रश्न ] अभाव” [ नामक प्रमाण ] भी अलग प्रमाण है। और अभाव के 
ग्रहरा करने के लिए उस [ अनुपलब्धि अथवा अभाव नामक प्रमाण ] को स्वीकार 
करना चाहिए । क्‍योंकि घटादि की अनुपलब्धि से घटादि के अभाव का ग्रहण 
होता है । 

[ उत्तर ] यह बात नहीं है यदि यहाँ घड़ा होता तो भूतल के समान 
दिखाई देता । इस प्रकार के तर्क से सहकृत अनुपलब्धि युक्त प्रत्यक्ष प्रमाण से 
ही अभाव का ग्रहण होने से [ अभाव के ग्रहएा के लिए अलग अनुपलब्धि 
अथवा अभाव प्रमाण के मानने की आवश्यकता नहीं है। ] 

[ प्रश्न ] इन्द्रियां [ तो ] संबद्ध अर्थ की ग्राहक होती हैं। ज॑सा कि [ निम्नां- 
कित अनुमान से सिद्ध होता है | इन्द्रियां वस्तु को प्राप्त कर ] वस्तु से संबद्ध 
होकर ही अर्थ का] प्रकाशित करने वाली हैं ज्ञान का करण होने से 


प्रकाश के समान । 
वेदान्तियों के सत में घटाभाव, पटाभाव आदि अभावों के साथ इन्द्रिय 


का कोई सम्बन्ध सम्भव न होने से प्रत्यक्ष अभाव का ग्रहण नहीं हो सकता 
है। इसकछिए वे अभाव के अहण के लिए “अभाव? या “अनुपछब्धि! नामक 
एक प्रथक अ्माण मानते हैं । परन्तु नयायिक अभाव का ग्रहण अत्यक्ष प्रमाण 
द्वारा ही मानते हैं। अतः अभाव को प्थक प्रमाण मानने का खण्डन करने 


के लिए इस प्रकरण को प्रारम्भ करते हैं । 
आलोक ज्ञान का करण है और वस्तुओं के साथ संबद्ध होकर ही उनको 


प्रकाशित करता है । इसी प्रकार इद्।ियां भी ज्ञान का करण होने से आलोक 
के समान वस्तु के साथ संबद्ध होकर ही उसको प्रकाशित कर सकती हैं । अथवा 
प्राण, रसना और त्वक इन तीन इन्द्ियों के विषय में तो सभी इस बात में एक 


मत हैं कि थे इन्द्रियाँ वस्तु के साथ सम्बद्ध होकर ही अपने अथ को प्रकाशित 
करती हैं। विवाद केवछ चन्षु और श्रोत्र के विषय में है। बोछू लोग चक्षु, श्रोन्र 
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यद्ा चल्लुःश्रोत्रे वस्तुप्राप्यप्रकाशकारिणी बहिरान्द्रयत्वात्‌ त्वगाद- 
व॒त्‌ । त्वगादीनान्तु प्राष्यप्रकाशकारित्वमुभंयवादिसिद्धमेव । 
न चेन्द्रियाभावयो: सम्बन्धो5स्ति संयोगंसमवायो हिं सम्बन्धी, ने 


च ती तयो: सरतः। द्रव्ययोरेव संयोग इति नियमात्‌ । अभावस्य च 
द्रव्यत्वाभावात्‌ । अयुतसिद्धयभावान्न समवायो5पि | 


हे ५ ७ 
तथा मन को प्राप्य ग्रकाशकारी नहीं मानते हैं। “अंप्राप्तान्यत्षिमनःश्रोन्राणि 
२०५ 
त्रयमन्यथा? । जन लोग केवर चच्ु को छोड़ कर शेष चार को प्राप्यकारी 
2. ५५ ही थे *्‌' 
मानते हैं । सांख्य, न्याय, वशेषिक तथा मीमांसा* आदि सभी चेंदिक दर्शन 
अपनी अपनी प्रक्रिया के अनुसार पॉाँचों ज्ञानेन्द्रियों को प्राप्यकारी मानते हैं । 


अन्तरिन्द्रिय मनको केवल सांख्य, योग, ओर वेदान्त ही प्राप्यकारी मानते हैं । 
दोष वेदिक दशन, बोछ तथा जेनदुर्शन मनको अप्राप्यकारी ही मानते हैं । 


यहाँ बहि रिन्द्रियों की चर्चा बौद्धों के मत के खण्डन के लिए की है। चचक्षु से 


जिस घटादि अथ का प्रत्यक्ष होता है वह चक्षु से दूर होता है और श्रोत्र से 
जिस हछब्द का ग्रहण होता है उसकी उत्पत्ति भी दर होती है । इसलिएु सब 


इन्द्रियों के बजाय इन्हीं दो इन्द्रियों को पक्ष बना कर दूसरा अनुमान करते हैं। 

अथवा चक्षु और श्रोत्र [ ये दोनों इन्द्रियां ] वस्तु के साथ सम्बद्ध होकर ही 
[ वस्तु | का प्रकाश करने वाली हैं बहिरिन्द्रिय होने से त्वगादि [ अन्य बहिरि- 
रिद्रयों | के समान । त्वगादि [ अन्य तीन बहिरिन्द्रियों | का वस्तु प्राप्य 


प्रकाशकारित्व. तो दोनों वादियों को स्वीकृत ही है [ इन्हीं के समान चक्षु और 


श्रोत्र का भी वस्तु के साथ सम्बद्ध होना प्रत्यक्ष में आवश्यक है। ] 

| परन्तु ] इन्द्रिय और अभाव का [ कोई भी | सम्बन्ध नहीं | हो सकता ] 
है। [ क्‍योंकि संसार में |] संयोग और समवाय [ दो ही ] सम्बन्ध हैं और उन 
दोनों | अर्थात्‌ इन्द्रिय और अभाव ] के वे दोनों [ संयोग या समवाय सम्बन्ध ] 
नहीं हैं । [ क्‍योंकि ] संयोग दो द्रव्यों का ही होता है यह नियम होने से । और 
अभाव के द्रव्य नहीं होने से [ इन्द्रिय के द्रव्य होते हुए भी उसके दूसरे सम्बन्धी 
अभाव के द्रव्य न होने से इन्द्रिय-चक्षु-का अभाव के साथ संयोग सम्बन्ध नहीं 
हो सकता है। और समवाय सम्बन्ध अयुतसिद्धों का ही होता है। अयुतसिद्ध 
भी पांच परिगणित हैं उनमें भी अभाव की गणाना नहीं है इसलिए ] अयुतसिद्ध 


न होने से समवाय सम्बन्ध भी नहीं है । 


१ अभिधर्म० २,४७३।. २ आव० नि० श०।. हे सां० सू० १,८० । 
४ सू० ३,१,३३-०३ । ५ कन्दली पूृ० देर । ६ श्ञा० भा० १,१,१३ । 
७ योग भा० १,७ 
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संयोग और समवाय ये ही दो सम्बन्ध हैं । इन्द्रिय का अभाव के साथ 
उनमें से एक भी सम्बन्ध नहीं बनता । इसलिए इन्द्रिय का अभाव के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है। बिना इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष के प्रत्यक्त नहीं हो सकता है 
इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से अभाव का ग्रहण नहीं हो सकता है । अतएवं अभाव 
के ग्रहण के लिए अभाव नामक अलग प्रमाण मानना चाहिये यह पूव पत्त 
का आशय है। 7] 

जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है नेयायिक के मत में 'अभावसमवायों 
च ग्राह्माः सम्बन्धधटकतः'के अनुसार अभाव के ग्रहण सें इन्द्रिय और अभाव 
का “विशेष्यविशेषणभाव? सम्बन्ध होता है । इसलिए पूर्वपक्ती “विशेष्यविशेषण- 
भाव!” के सम्बन्धत्व का ही खण्डन करता है। उसका कहना है कि “विशेष्य- 
विशेषणभाव? में सम्बन्ध का छक्तण ही नहीं घटता है इसलिए उसको सम्बन्ध 
नहीं कहा जा सकेता है । सम्बन्ध के छक्षण में तीन बातें आवश्यक हैं। 
'सम्बन्धो हि $ सम्बन्धिभ्यां भिन्न, २ उभयाश्रितः, ३ एकश्व! । अर्थात्‌ सम्बंध 
को ५ सम्बन्धियों से भिन्न, २ उभयाश्रित और ३ एक होना चाहिये | जेसे घट 
और पट का संयोग होता है । इस संयोग में घट और पट दोनों सम्बन्धी हुए और 
“संयोग” उनका “सम्बन्ध! हुआ । यह संयोग सम्बन्ध अपने सम्बन्धी घट और 
पटदोनोंसे भिन्न है।घट और पटदोनों “द्रव्य! हैं परंतु संयोग “गुण है । इसलिए 
(संयोग रूप 'गुण” अपने (द्रव्य! रूप 'सम्बन्धियों'से भिन्न है। वह संयोग घटओर 
पट दोनोंमें रहता है इसलिए उभयाश्रित हुआ।और उभयाश्रित होनेसे ही एक 
भी है। घट का पट के साथ जो संयोग है पटका घट के साथ भी वही संयोग 
है। यहां दो संयोग नहीं हैं । इस प्रकार संयोग 'सम्बन्ध'में सम्बन्ध के लक्षण 
के तीनों अंश घट जाते हैं । इसलिए संयोग को 'सम्बन्ध' कहना उचित है । 

इसी प्रकार तन्तु और पट का 'समवाय! सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में भी 
'सम्बन्ध'का लक्षण घट जाता है। क्योंकि यहाँ तन्तु और पट दोनों “सम्बन्धी? 
हैं। और दोनों 'द्वव्य” रूप हैं । परन्तु इनका सम्बन्ध 'समवाय? कोई द्वृव्य 
नहीं है | उसे द्वव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, और अभाव से भिन्न अछग 
पदार्थ माना गया है। इसलिए 'समवाय” भी सम्बन्धियों से भिन्न है। और 
उभयाश्रित तथा एक भी है | इसलिए समवाय में भी सम्बन्ध! का लक्षण घटे 
जाता है । अतः उसको भी 'सम्बन्ध! कहा जा सकता है। 

परन्तु “विशेष्यविशेषणभाव'” में इस सम्बन्ध लक्षण के तीन अंशों में से 
एक भी नहीं घटता है। सबसे पहिली बात है, 'सम्बन्धिभ्यां भिन्न । सो 
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/विशेष्य विशेषण भाव? 'सम्बन्धिभ्यां भिन्न नहीं अपितु सम्बन्धिस्वरूप है । 
“दण्डी-पुरुष:ः इस ग्रतीति में दण्ड “विशेषण? है ओर पुरुष 'विशेष्य” है । इन 
दोनों में रहनेवाली 'विशेषणता? या “विशेष्यता? उन दोनों के स्वरूप से अलग 
कोई पदार्थ नहीं है अपितु उन दोनों का स्वरूप ही है। दण्ड में जो विशे- 
घणता है वह दण्ड से अलग नहीं है बल्कि दण्ड का स्वरूपभूत है। और 
पुरुष में जो 'विशेष्यता' है वह भी पुरुष के स्वरूप से अलग नहीं अपितु पुरुष 
का स्वरूपभूत ही है । अर्थात्‌ 'विशेष्यता? और विशेषणता” को सम्वन्धियों से 
अलग नहीं अपितु 'सम्वन्धिस्वरूप” ही मानना होगा। इसलिए “विशेष्य- 
विशेषणभाव'? को 'सम्बन्ध” नहीं कहा जा सकता । 

यदि यह पूछा जाय कि “विशेष्यविशेषणभाव!को “सम्बन्धिस्वरूप” ही क्‍यों 
माना जाय सम्बन्धियों से अंग ही क्‍यों न मान लिया जाय। तो इसका 
उत्तर यह होगा कि 'घराभाववद्‌ भूतलूम! इस प्रतीति में घटाभाव विशेषण होता 
है ओर भूतल विशेष्य है । इसके विपरीत 'भूतलनिष्ठ:ः घटाभावः” इस प्रती तिमें 
घटाभाव विशेष्य है और भ्रूतल विश्लेषण है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
अभाव भी “विज्ञष्य” तथा 'विशेषण? होता है। यदि “'विशेष्यविशेषण भाव? को 
“सम्बन्धिस्वरूप” न मानकर 'सम्बन्धिभ्यां भिन्न: माना जाय तो घटाभाव में 
रहनेवाली 'विशेष्यता' और 'विशेषणता' भी घटाभाव से भिन्न कोई अन्य पदार्थ 
होगी । संसार के समस्त भाव पदार्थों का वर्गीकरण द्वव्य, गुण, कम, सामान्य, 
विशेष, और समवाय इन छुः पदार्थों में ही किया गया है। इसलिए यह 
“विशेष्य विशेषणभाव”! यदि अलग कोई पदाथ होगा भी तो इन्हीं छः पदार्थों 
में कहीं उसका अन्‍न्तर्भाव होगा । जेंसे संयोग और समवाय को सम्बन्धियों से 
अलग मानने पर भी इन्हीं छः पदार्थों में उनका अन्तर्भाव होता है । संयोग 
गुण में गिना जाता है और समवाय छुठा पदार्थ माना जाता है। इसी प्रकार 
“विशेष्य-विशेषणभाव? भी यदि सम्बन्धियों से भिन्न है तो, या तो द्वव्य होगा, 
या गुण, कम, सामान्य, विशेष, या समवाय में से कोई होगा । इनसे भिन्न 
कोई और पदार्थ नहीं हो सकता है । 

यदि “विशेष्यविशेषणभाव!' को द्वव्यादि में से कोई पदार्थ मान लिया जाय 
तो यह आपत्ति उपस्थित होती है कि द्वव्यादि छुहों पदार्थों में से कोई भी पदार्थ 
“अभाव? में नहीं रहता है । द्वब्यादि छुहों पदार्थ किसी भाव पदाथ में ही रह 
सकते हैं । अभाव सें उनमें से कोई भी पदार्थ नहीं रह सकता है | इसलिए यदि 
“(विशेष्यंविशेषणभाव? को 'सम्बन्धिभ्यां भिन्न” मानेंगे तो उसे इन छुह्टों पदार्थों 
में सेही कोई पंदार्थ भानना होगा । और इन छुंहों पदार्था में से कोई भी पदार्थ 





सम्बन्धलक्षणम्र्‌॒] अभावांनरूपणम्‌ १२१ 


अभाव में नहीं रहता । इसलिए “विशेष्यविशेषणभाव” भी अभाव में नहीं रह 


सकेगा । इसका अर्थ यह हुआ कि अभाव “विशेष्य” या विशेषण नहीं हो 
सकेगा । परन्तु अभाव विशेष्य भी होतां है और विशेषण भी यह बात सर्वा- 
नुभव सिद्ध है । परन्तु वह कब सिद्ध हो सकती है ? जब कि “विशेष्यविशेषण- 
भाव? को 'सम्बन्धिस्वरूप” माना जाय । जब “विशेष्यविशेषणभाव” को 'सम्ब- 
न्धिस्वरूप' मानते हैं तब तो अभाव विशेष्य और विशेषण हो सकता है। 
ओर यदि “विशेष्यविशे षणभाव” को 'सम्बन्धिभ्यां भिन्न: मानें तो अभाव न 
विशेष्य हो सकता है और न विशेषण । इसलिए “विशेष्यविशेषणभाव? को 
'सम्बन्धिभ्याँ भिन्नःः नहीं अपि तु 'सम्बन्धिस्वरूप” ही मानना होगा। ओर 
उस दशा में सम्बन्ध के छक्षण का प्रथम अंश “सम्बन्धिभ्यां भिन्न के “विशे- 
व्यविशेषणभाव'” में न घटने से उसको सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता है । 

इसी प्रकार सम्बन्ध लक्षण के अवशिष्ट दो अंश भी “विशेष्यविशेषणभाव! 
में नहीं घटते हैं । दूसरा अंश है “उभयाश्रितः? | परन्तु “विशेष्यभाव! अथवा 
“विजशेषणभाव! में से कोई भी 'उभयाश्रित” नहीं है । विशेष्यभाव केवल विशेष्य 
में रहता है। और विशेषणभाव केवल विशेषण में रहता है । इसलिए उनमें 
से कोई भी “उभयाश्रितः नहीं है। और जब वह अलग अछग रहते हैं. तब 
उनको 'एक” भी नहीं कहा जा सकता है। विशेष्यभाव अछरू्ग है जो केवल 
विशेष्य में रहता हे ओर विशेषण भाव अछग ह्ठै जो कि केवल विशेषण में 
रहता है । 

इस प्रकार सम्बन्ध के छक्षण के तीन अंशों में से एक भी अंश विशेष्य- 
विशेषणभाव में नहीं घटता है इसलिए “विशेष्यविशेषणभाव? को सम्बन्ध नहीं 
कहा जा सकता है। इसी प्रक्रिया से कार्यकारण भाव आदि अन्य समस्त 
सम्बन्धों का भी खण्डन किया जा सकता है। इसलिए 'संयोग” और 'समवाय! 
को छोड़ कर अन्य कोई 'सम्बन्ध! सिद्ध नहीं हो सकता है। और चक् आदि 
इन्द्रिय का अभाव के साथ संयोग या समवाय सम्बन्ध नहीं बनता है। क्योंकि 
संयोग दो “द्वव्यों' का ही होता है और अभाव “द्रव्य! नहीं है । तथा 'समवाय? 
सम्बन्ध “अयुतसिद्धों? का ही होता है परन्तु अभाव “अयुतसिद्धों? में नहीं गिना 
गया है । इसलिए इन्द्रिय और अभाव का न संयोग? सम्बन्ध होता है और न 
'समवाय! । इन दो के अतिरिक्त 'विशेष्यविशेषणभाव! आदि और कोई “सम्बन्ध! 
ही नहीं है । इसलिए इन्द्रिय और अभाव का कोई “सम्बन्ध? न होने से प्रत्यक्ष 
प्रमाण से इन्द्रिय द्वारा अभाव का ग्रहण नहीं हो सकता | यह पूर्व पक्त है । 








0९९९ तकभांषा [ सम्बन्धत्वखण्डनम्‌ः 


विशेषणविशेष्यभावश्च सम्बन्ध एव न सम्भवति भिन्नोभयश्रिते- 
कत्वाभावात्‌ | सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नो भवत्युअयसम्बन्ध्याश्रित- 
- श्वकश्व | यथा भेरीदण्डयो: संयोग: | स - हि भेरीदण्डाभ्यां भिन्नस्तदु- 
भयश्रनितश्रेकश्चव | न च विशेषणविशेष्यमावस्तथा | तथाहि दण्डपुरुष- 
योविशेषणविशेष्यभावो न ताभ्यां भिद्यते। न हि दण्डस्य विशेषणत्व- 
मथोन्तरं, नापि पुरुषस्य विशेष्यत्वमथोन्तरमपि तु स्वरूपमेव | अभाव- 
स्यापि विशेषणत्वाद विशेष्यत्वाच्च । न चासावे कस्यचित्‌ पदाथस्य 
व्याद्यन्यतमस्य  सम्भवः। तस्मादभावस्य स्वोपरक्तबुद्धिजनकत्व॑ 
यत्स्वरूपं तदेव विशेषणत्वं, न तु पदाथोन्‍्तरम्‌ | 
एवं व्याप्यव्यापकत्वकारणत्वादयोडप्यूद्या: | स्वप्रतिबद्ध वुद्धिजन- 





इसी का उपपादन ग्रन्थकार इस प्रकार करते हैं-- 

और विशेषण विशेष्य भाव [ सम्बन्धियों से ] भिन्न, उभयाश्रित और एक 
न होने से सम्बन्ध ही नहीं हो सकता है। क्योंकि सम्बन्ध सम्बन्धियों से भिन्न 
उभयाश्रित और एक होता है। जेसे भेरी और दण्ड का संयोग [सम्बन्ध है, तो] 
वह भेरी और दण्ड [ दोनों सम्बन्धियों ] से भिन्न [ भेरी और दण्ड दोनों द्रव्य 
हैं और संयोग गुणा है इसलिए वह दोनों सम्बन्धियों से भिन्न है ] उभयाश्रित और 
एक है! परन्तु विशेषण विशेष्यभाव वेसा [ अर्थात्‌ सम्बन्धिभ्यां भिन्न: उभया श्रितः 
ओर एकश्व ] नहीं है। क्‍योंकि [ दणडी पुरुष: इस विशिष्ट प्रतीति में क्रमशः | 
दण्ड और पुरुष का विशेषण विशेष्य भाव उन [ दण्ड ओर पुरुष के स्वरूप ] 
से भिन्न नहीं है [ किन्तु उनका स्वरूप ही है। | दराड का विशेषणात्व उसके 
स्वरूप से भिन्न ] कोई दुसरा पदार्थ नहीं है और न तो पुरुष का विशेष्यत्व 
[ उसके स्वरूप से भिन्न ] ही कोई अर्थान्तर है । किस्तु [ विशेषण और विशेष्य 


भाव उन दोनों का ] स्वरूपभूत ही हैं। अभाव के भी विशेषण ओर विशेष्य 
होने से । [ यदि विशेषण विशेष्य भाव को स्वरूप से भिन्न अलग अर्थान्तर 


माना जाय तो संयोगादि के समान द्रव्यादि छः पदार्थों में ही उसका अन्‍्तर्भाव 
कहीं होगा । परन्तु ] द्रव्यादि [ छः पदार्थों से में से किसी एक भी पदार्थ 
का अभाव में [ रहना ] सम्भव नहीं है। [ क्योंकि अभाव किसी का आश्रय 
नहीं हो सकता है | इसलिए स्व॒[ अर्थात्‌ घटाभाव | से उपरत बुद्धि [ घटा- 
भावद्‌ भूतलम्‌ ] को उत्पन्न करना जो अभाव का स्वरूप है, वही [ स्वरूप: 


भूत | विशेषणात्व है । [ उस से भिन्न ] अर्थान्तर नहीं । 
इसी प्रकार व्याप्य व्यापक भाव और कार्य कारणत्व आदि भी [ सम्बन्धियों 


से भिन्न नहीं अपितु सम्बन्धि स्वरूप ही ]) समझने चाहिए। अश्रि आदि का 


सम्बन्धत्वचणडनम्‌ ] अभावनिरूपणम्‌ १२३ 


कत्वं स्वरूपमेव हि उयापकत्वसग्न्यादीनाम.। कारणत्वमपि कार्योनुकृता- 
न्वयव्यतिरेकि स्वरूपमेव हि तन्त्वादीनां, नत्वथोन्तरमभावस्यापि 
व्यापकत्वात्कारणत्वाच्च | नदह्मभावे सामान्यादिसम्भवः | 

तदेवं॑ विशेषणविशेष्यभावों न विशेषणविशेष्यस्वरूपाभ्यां भिन्नः | 
नाप्युमयाश्रितो, विशेषणे विशेषणभावमांत्रस्य सत्त्वाद्‌ विशेष्यभावस्या- 
भावादू, विशेष्ये च विशेष्ियभावमात्रस्य सद्भावाद्‌,- विशेषणभावस्याभा- 
वात्‌ | नाप्येको, विशेषणं च विशेष्ये च तयोभाव इति इन्द्वातू पर॑ श्रुय- 
माणो भावशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते ! तथा च विशेषणभावो विशेष्य- 
भावश्वेत्युपपन्नम्‌ | द्वावेतावेकश्व सम्बन्ध: तस्माद्‌ विशेषणविशेष्यभावों 


स्वप्रतिबद्ध [ अपने से संबद्ध ] बुद्धि को उत्पन्न करना ही उनका व्यापकत्व है।. 


[ इसी प्रकार | काररात्व भी तन्त्वादि का कार्यानुक्ृत अन्वय ग्यतिरेकिस्वहूप ही 
है, अर्थान्तर नहीं । अभाव के भी व्यापक तथा कारण होने. से । [ यदि व्याप्य 
व्यापक भाव अथवा कार कारण भाव को सम्बन्धियों से भिन्न मानेंगे तो जेसा 
विशेष्य विशेषण भाव के विषय में दिखाया है व्याप्य व्यापक भाव तथा कारण 
कार्य भाव को द्रव्यादि छः पदार्थों से ही कोई पदार्थ मानना होगा। परल्तु | 
अभाव में सामान्‍्यादि [ छहों पदार्थों में से किसी ] का सम्भव नहीं है । 

इस प्रकार विशेषणा विशेष्य भाव विशेषण और विशेष्य के स्वरूपों से भिन्न 
नहीं है। और न उभयाध्ित ही है, विशेषण में विशेषण भाव मात्र के होने 
और विशेष भाव के न होने से, और विदशेष्य में विशेष्य भाव मात्र के होने से 
विशेषण भाव के न होने से । [ उन दोनों में से कोई भी उभयाश्रित नहीं है |] 

और न एक ही है। [ क्योंकि | विशषण और विशेष्य भौर उन दोनों का 
भाव इस रूप में [ विशेषण विशेष्य भाव पद में “न्द्वान्ते श्रूयमाणं पद 


प्रत्येमम भिसम्बध्यते,, इस नियम के अनुसार ] द्वन्द्व से परे श्रुयमाण भाव पद 
[ विशेषण और विशेष्य दोनों पदों में से | प्रत्येक के साथ सम्बद्ध होता है। इस 


प्रकार विशेषणभाव और विशेष्यभाव यह [ अर्थ ] उपपन्न होता है । [ इससे 
स्पष्ट है कि | ये दो हैं और सम्बन्ध एक होता है [ इसलिए विशेषण-विशेष्य 
भाव सम्बन्ध नहीं कहे जा सकते हैं | इसी प्रकार व्याप्य-व्यापक-भावादि भी 
[ सम्बन्ध नहीं हैं। इस प्रकार प्रबलतर युक्तियों से यह सिद्ध होता है कि 
विशेषण विशेष्य भाव, व्याप्य व्यापक भाव, कार्य कारण भाव आदि कोई भी 
सम्बन्ध नहीं कहे जा सकते हैं क्योंकि उनमें सम्बन्ध का लक्षण नहीं घटता है । 
इस प्रकार उनका सम्बन्धत्व सिद्ध न होने पर भी उनके लिए | सम्बन्ध शब्द 
क्रा प्रयोग तो दो के द्वारा निरूपणीय होने से | सम्बन्ध के साथ | साधम्यें वश 








१२४ तकभाषा | सम्बन्धत्वलण डनसु 


न सम्बन्धः | एवं व्याप्यग्यापकभावबादयोडपि | सम्बन्धशब्दप्रयोगस्तु भ- 
यनिरूपणीयत्वसाधर्म्यणोपचारात्‌ | ! 
तथा चासम्बद्धस्याभावस्येन्द्रियेण ग्रहणं न सम्भवति | 
सत्यम्‌ । भावावच्छिन्नत्वाद्‌ व्याप्तेभोवं प्रकाशयदिनिद्रियं प्राप्तमेव 
प्रकाशयति, नत्वभावमपि | अभावं प्रकाशयदिन्द्रियं विशेषणविशेष्यभा- 
वमुखेनवेति सिद्धान्त: | 


गौर रूप से होता है [ यह समझना चाहिए । अर्थात्‌ जेसे संयोग समवाय आदि 


सम्बन्ध किन्‍्हीं दो पदार्थों में होते हैं। और उन दोनों का कथन कर के ही उस 


सम्बन्ध को प्रदर्शित किया जा सकता है इसी प्रकार विशेषणा विशेष्य भाव में 


दो पदार्थों के कथन द्वारा ही उसका निरूपण होता है। इसलिए इस उभयनिरू- 
पणीयत्व साधम्य॑ से विशेषण विशेष्य भाव को भी गौण रूप से सम्बन्ध कहा 
जाता है। वास्तव में वह सम्बन्ध नहीं है | 
इसलिए [ फलितार्थ यह हुआ कि ] सम्बन्ध के बिना अभाव का इन्द्रिय से 
| प्रत्यक्ष | ग्रहण नहीं हो सकता है। [ अतः अभाव के ग्रहण के लिए अलग 
प्रमाणा मानना चाहिए । यह पूर्वपक्ष हुआ । | 
[ इसका उत्तर यह है कि | ठीक है। [ किन्तु इन्द्रिय संबद्ध अर्थ को ही 
ग्रहण करती है इस | व्याप्ति के भाव [ पदार्थ ] तक परिमित होने से भाव को 
प्रकाशित करनेवाली इन्द्रिय, संबद्ध [ भाव ] को ही प्रकाशित करती है। परन्तु 
अभाव [ के विषय में ही यह नियम नहीं ] को तो नहीं । अभाव को प्रकाशित 
करनेवाली इन्द्रिय तो विशेषणा विशेष्य [ भाव |] द्वारा ही प्रकाशित करती है 
यह सिद्धान्त [ पक्ष ] है। 
इस पर प्रश्न हो सकता है कि विशेषण विशेष्य भाव के सम्बन्धत्व का 
खण्डन किया जा छुका है। ऐसी दशा में यदि इन्द्रिय से अभाव का ग्रहण 
माना जायगा तो असम्बद्ध अभाव का ग्रहण माना जायगा । और उस दशा 
में अति प्रसड़ दोष होगा । अर्थात्‌ जब बिना सम्बन्ध के इन्द्रिय अंभाव को 
अहण कर सकती है तब सभी पदार्थों को बिना सम्बन्ध के अहण करती हे 
यह भी माना जा सकता है । इस शह्ला के होने पर नयायिक का उत्तर यह है 
कि हम तो विशेषण विशेष्य भाव को “सम्बन्ध! सानंते हैं इसलिए हमारे मत 
में इन्द्रिय बिना सम्बन्ध के अभाव को ग्रहण नहीं करती इसलिए अतिप्रसद्ज 
का कोई अवसर नहीं है । फिर भी यदि आप उसे असंबद्ध अहण ही कहते हैं 
तो यह दोष आपके मत में भी आता है । क़्योंकि अभाव प्रमाण के मान लेने 
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असम्बद्धाभाभवग्रहे5ति प्रसड्रदोषस्तु विशेषणतयेव निरस्त: | समश्न 
परमते | 

यत्रोभयोः समो दोषः परिहारोषपि वा समः | 

नकः पयनुयोक्तव्यस्ताह्गथविचारणोे ॥। 


ज्ख्सशासर >>. 


पर भी उस प्रमाण का अभाव के साथ संयोग का समवाय कोई सम्बन्ध 
नहीं बन सकेगा । इसलिए यह असंबद्धार्थ ग्राहकध्व दोष आप पर भी आता 
छ्े। और आप उसका जो समाधान करें वही समाधान हमारे पक्ष में भी 
समझ लेना चाहिए । 

असम्बद्ध अभाव के ग्रहरा में [ आने वाला ] अतिप्रसद्भदोष तो विशे- 
षणतया ही खण्डित हो जाता है। और दूसरे | प्रतिवादी ] के मत में भी 
समान है।[ इगलिए: की 

जहाँ दोनों [ पक्षों ] में समान दोष हो और परिहार भी समान हो । ऐसे 


अर्थ के विचार करते समय किसी एक पक्ष पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए । 


इस प्रकार तकभाषाकार ने अर्थापत्ति तथा अभाव इन दो प्रमार्णों का 
अन्तर्भाव दिखाया है । इनमें से अर्थापत्ति का केवल व्यतिरेकी? अनुमान में 
अन्तर्भाव दिखाया है । और अभाव का ग्रहण प्रत्यक्ष से ही हो जाता है यह 
न्याय सिद्धान्त स्थापित किया है । इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान और शब्द यह चार प्रमाण सिद्ध किए गए हैं । और शेष सबका अन्त- 
भाँव इन्हीं में किया गया है । परन्तु न्याय की अपेक्षा भी कम प्रमाण मानने 
वाले सांख्य, योग, वेशेषिक आदि आस्तिक दशन भी हैं। सांख्य तथा योग, 
में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द यह तीन प्रमाण माने गए हैं। उन्हेंने 
उपमान को अछग प्रमाण न मान कर इन्हीं तीनों प्रमाणों में उसका अन्तर्भाव 
मान लिया है । 

उपमान के विषय में सांख्यमत--- 

सांख्यतत््वकौमुदी में वाचस्पति मिश्र ने उपसान प्रमाण के भिन्न भिन्न 
तीन लक्षणों के अनुसार क्रमशः प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द इन तीनों प्रमार्णो 
के भीतर उपमान का अन्तर्भाव दिखाते हुए लिखा है-- 

१ उपमान तावत्‌, यथा गौस्तथा गवय इति वाक्यम्‌ । तज्निता 
धीरागम एवं । 

२ योउप्यय गवयशब्दो गोसदृशस्य वाचक इति प्रत्ययः सो5प्यनुमानसेव । 
यो हि शब्दः बुद्धेय॑त्र प्रयुज्यते सोडसति चृत्त्यन्तरे तस्य वाचकः। यथा गो- 
शब्दो गोत्वस्य । प्रयुज्यते चेष गवयशब्दों गोसहशे इति तस्येव वाचक इति 
तउज्ञानमनुमानमेव । 

३ यत्त गवयस्य चक्षुसन्निक्ृष्टसर्य गोसादश्यज्ञानं तत्परत्यक्षमेव । अत एव 





१२६ तकभाषा - [ उपमाने सांख्यमतम्त 


स्मयमाणायां गवि गवयंसादृश्यज्ञानं गत्यक्तम्‌ । न ह्न्यद गवि सादृश्यमन्यच्च 


गवये । भुयो5वयवसामान्ययोगो. हि जात्यन्तरवर्ती जात्यन्तरे साच्श्यम्लुच्यते। 
सामान्ययोगश्रेकः । स चेद गवये ग्रत्यक्षो गव्यपि. तंथेति नोपमानस्य प्रमेया- 
न्तरमस्ति यत्र प्रमाणान्तरमुपमानं भवेदिति न प्रमाणान्तरमुपमानम्‌ । 

१ अर्थात्‌ उपमान के तीन प्रकार के छतज्ञण पाए जाते हैं। उन तीनों के 
अनुसार उपमान का इन तीन ग्रमार्णों में उसका अन्तर्भाव हो सकता है। यदि 
न्याय दुशन- के “असिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनम्ुपमानम्र्‌ ” इस लक्षण के 
अनुसार “यथा गौस्तथा गवयः? इस वाक्य को उपमान - प्रमाण मानें तो 
उससे उत्पन्न ज्ञान अर्थात्‌ वाक्यार्थ ज्ञानं ही उसका फछ होगा । ओर वाक्य 
से वाक्यार्थ का ज्ञान शब्द प्रमाण का विषय है इसलिए इस अवस्था में 
उपमान का काम छाब्द प्रमाण से निकल आता है ।-उसके लिए अछग उपमान 


प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । 
२ इस सूत्र के भाष्य में वात्स्यायन 'संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिरुपसानाथ:? 


यह लिखा है । इसके अनुसार । संज्ञा संज्ञी के सम्बन्ध की प्रतीति को उपमान 
प्रमाण का फल माना जाता है। इस पक्त में वाचस्पति मिश्र उसका अन्‍्तर्भाव 
अनुमान में करते हैं। जो शब्द बृद्ध छोग जिस अर्थ में प्रयुक्त करते हैं यदि 
लक्षणा आदि अन्य वृत्तियों का आश्रय न लिया जाय तो वह शब्द उस अर्थ 
का वाचक होता है। वृद्ध छोग गवयशब्द को गोंसदश में अयुक्त करते हैं 
इसलिए वह गोसदृश का वाचक होता है । इस प्रकार अनुमान श्रमाण से संज्ञा 
संज्ञी के सम्बन्ध की प्रंतीति हो सकती है । अतः इस के लिए भी उपमान को 
अलछूग प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है । 

३ मीमांसकों ने उपमान प्रमाण का ग्रतिपादन अन्य प्रकार से किया है। 
उनके अनुसार “यथा गौस्तथा गवयः” इस वाक्य को सुनने के बाद जो व्यक्ति 
जड़ल में जाकर गो सदृश ञ्राणी को देखता है उसे पहिले यह ज्ञान होता है 
कि इसके समान ही मेरी गौ है। यहां अग्रव्यक्ष गो में जो इस गवय का 
सादृश्य प्रतीत होता है वह उपमान प्रमाण से ही प्रतीत होता है यह मीमां- 
सक्ों का मत है। परन्तु वाचस्पति मिश्र ने इस सांदश्य ज्ञान को प्रत्यक्ष 
प्रमाण का विषय माना हे । यद्यपि गी प्रत्यक्ष नहीं है, गवय अत्यक्ष हे । परन्तु 
गौ तथा गवय का सादश्य तो एक ही है । वह सादृश्य गवय के श्रत्यज्ञ होने 
से गवय में प्रत्यक्ष है इसलिए उससे अभिन्नगोनिष्ठ सादश्य भी ग्रत्यक्ष है । इस 


१. सांख्यततक्तवकौसुदी कारिका ५। २. न्यायसूत्रम्‌ १, १, ९, । 
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प्रकार इस काय के लिए भी उपमान प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । अत 
एव सांख्य में उपमान को अलग ग्रमाण नहीं माना गया है । 
अभाव के विषय में सांख्यमत-- ' 

अभाव प्रमाण का अन्‍्तर्भाव नेयायिकों ने भी प्रत्यक्ष प्रमाण में किया है 
ओर सांख्य में भी उसको प्रत्यक्ष के अन्तगंत ही माना गया है । परन्तु उसके 
उपपादन का मार्ग भिन्न है। सांख्य के सतानुसार भूतल के स्वरूप में प्रतिक्षण 
परिवर्तन होता रहता है.। उनमें कभी भूत घटवत्‌ अर्थात्‌ घट युक्त होता है 
और कभी घट के हट जाने पर केवल भूतलरू शेष रह जाता है। जब केवल 
भूतल रह जाता है इसी अवस्था को 'घटाभाववद्‌ भूतलम्र? कहते हैं । इसलिए 
घटाभाव भी भूतल का स्वरूप विशेष ही है। भूतल का ग्रहण इन्द्रिय से होता 
है इसलिए उसका केवल्य रूप भेद भी जिसको 'घटाभाववद्‌ भूतछ” कहा जाता 
है, प्रत्यक्ष ही है । इसीलिए उसका अन्तर्भाव प्रत्यक्ष में ही हो सकता है । द 
_चैशेषिक मत-- 

वेशेषिक दशन में केवछ प्रत्यक्ष तथा अनुमान? ये दो ही प्रमाण माने हैं । 
शेष सबका अन्‍्तर्भाव अनुमान सें ही किया है। उसमें से शब्द्‌ का अन्तर्भाव 
अनुमान में किया गया है यह ऊपर दिखाया जा चुका है। शेष प्रमा्णों का 
अनुमान में अन्तर्भाव- करते हुए वशेषिक में छिखा है-- 

पसिद्धाभिनस्य चेष्टया प्रतिपत्तिदर्शनात्तद्प्यनुमानमेव । 

अपिेनाग्रसिद्धस्य गवयस्य गवा गवयत्वप्रतिपादनादुपमानमप्याप्तवतचनसेव | 

दर्शनार्थादर्थापत्तिविरोध्येव । श्रवणादूचुमितानुमानम्‌ । 

सम्भवोप्यविनाभावित्वादज्ुुमानसेव । 

अभावोडप्यनुमानमेव । यथोत्पन्नं काय कारणसद्भावे लिज्लस, एवमनुत्पन्न 


9 
कार्य कारणासद्भावे लिब्लम । 
इस प्रकार वशेषिक दुशन में उपमान, शब्द, भर्थापत्ति, सम्भव तथा 


अभाव इन प्रमार्णों का साज्ञात्‌ या परम्परया अनुमान में अन्तर्भाव दिखाया 
है। इसमें विशेषता यह है कि ऐतिह्य की चर्चा नहीं की है और उसके स्थान 
पर चेष्टा का अन्तर्भाव दिखाया है । 
सांख्य विषयक मतभेद--- 
सांख्य में तीन प्रमाणमाने हैं और शेष सबका अन्‍्तर्भाव उन्हीं में दिखाया 
है। इनमें से उपमान तथा अभाव के अन्‍्तर्भाव का प्रकार दिखाया जा चुका 


3 अशस्तपादुभसाष्य पृ० ३११ ॥। 
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है। शेष अर्थापत्ति ओर सम्भव इन दो का अनुमान में ओर ऐतिह्य का शब्द 


में अन्तर्भाव माना है । 

इस प्रकार देखने से प्रतीत होता है कि प्रमार्णों की संख्या के विषय में 
अनेक प्रकार के मत दाशनिककों में पाए जाते हैं । विभिन्न मतों में एक से लेकर 
आठ तक प्रमाण माने गए हैं । इन मर्तों का वर्गीकरण इस प्रकार किया 
जा सकता हैं । 
एक प्रमाण वादी । चार्वाक सम्प्रदाय केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानता है। 
द्वि प्रमाणवादी । बौद्ध तथा वेशेषिक प्रत्यक्ष तथा अनुमान दो प्रमाण मानते हैं। 
त्रि प्रमाणवादी । सांँख्य और योग प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्दु इन तीन 

प्रमाणों को मानते हैं । 


चतुः प्रमाणवादी । नेयायिक, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शव्दु इन चार 
प्रमार्णों को मानते हैं । 
पत्न प्रमाणवादी । प्राभाकर. अर्थापत्ति को पञ्नम प्रमाण मानते हैं । 
षट्‌ प्रमाणवादी । कुमारिल भद्द तथा वेदान्ती अर्थापत्ति तथा अभाव को मिला- 
कर छुः प्रमाण मानते है । 
अष्ट प्रमाणवादी । पौराणिक सम्प्रदाय में ऐतिह्य तथा सम्भव दो प्रमाण और 
बढ़ा कर आठ प्रमाण माने गए हैं । 
हमने 'दृशन मीमांसा” में इसका संग्रह इस प्रकार किया है । 
प्रत्यक्षमात्र चार्वाका बौद्धा वेशेषिका द्वयस्‌ । 
सांख्या योगासखत्रयं चेव न्‍याये चेच चतुष्टयम्र ॥ 
पतञ्च प्राभाकरा भाद्दास्तथा वेदान्तिनश्व॒ घट । 
पौराणिकास्तथा चाष्टी प्रमाणान्यत्र मन्वते ॥ 


>> वका्पी2.-- 


60 *. 
१ दशनमीमांसा ५। 


प्रामाएयवादः ] प्रामाण्यवादनिरूपणम्‌ | १२६ 


आमाण्यवाद्‌, 


प्रामाण्यवाद्‌ निरूपण 

इस प्रकार प्रमार्णों का निरूपण हो छुकने के बाद इन प्रमाणों से उत्पन्न 
ज्ञान के प्रामाण्य के निर्णय का प्रश्न सामने उपस्थित होता है । इस विषय में 
आस्तिक दशरनों में भी दो प्रकार के मत पाए जाते हैं । मीमांसक कुमारिलभद्द 
ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः सानते हैं और अग्नामाण्य परतः मानते हैं । 

स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ । 
न हि स्वतो5सती शक्ति: कतुमन्येन शक्‍्यते' ॥ 

इसके विपरीत नेयायिक और वशेषिक दर्शन प्रामाण्य और अप्रामांण्य दोनों को 
परतः मानते हैं । 5 

“कि विज्ञानानां प्रामाण्यमप्रामाण्यं चेति द्ृवमपि स्वतः, १ उत उभयमपि 
परतः, ३ भआहोस्विदग्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं तु-परतः, ४ उतस्वित्‌ प्रामाण्यं 
स्वतः अप्रामाण्यं तु परत इति । 

स्थितिमेतद्थक्रियाज्ञानात्‌ प्रामाण्यनिश्रय इति । तदिदसुक्त, प्रमाणतो$- 
थंग्रतिपत्तो प्रवृत्तिसामर्थ्यादर्थवत्‌ प्रमाण! [ न्याय भाष्य पू० १ ] इति । तस्मा*- 
दष्रामाण्यमपि परोक्षमित्यतो दृयमपि परत इत्येष एवं पक्षः श्रेयानिति | 

इस प्रकार न्याय वेशेषिक के मत में प्रामाण्य अप्रामाण्य दोनों परतः माने 
गए हैं । मीमांसक मत में प्रामाण्य को स्वतः और अप्रामाण्य को परतः माना 
है। सांख्य और योग का इस विषय में क्या मत है इसका स्पष्ट उल्लेख उनके 
मुख्य ग्रन्थों में नहीं मिछता है. फिर भी माधवाचार्य के सर्वदशनसंग्रह में 
सांख्य को : न्याय तथा मीमांसा दोनों से भिन्न प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य दोनों 


को स्वतः मानने वाछा बताया है । 
प्रमाणव्वाप्रमाणर्वे स्वतः सांख्याः समाश्रिताः) । 


श्लोकवार्तिक! सूत्र २ में 'केचिदाहुद्यंय॑ स्वतःः लिखकर इसी सांख्य 
मत का निर्देश किया गया जान पड़ता है और बोद्ध आचाय शानन्‍्तरक्षित ने भी 
तच््चसंग्रह कारिका २८११ में इसी मत का समर्थन किया है। इस प्रकार न्याय 
वैशेषिक ग्रामाण्य अप्रामाण्य दोनों को परतः मानते हैं । सांख्य योग दोनों 
को स्वतः मानते हैं । मीमांसा में प्रामांण्य को स्वतः और अप्रामाण्य को परतः 
माना गया है। अब अप्रामाण्य को स्वतः ओर प्रामाण्य को परतः माननेवाला 


3 छोक वातिक सू० २, छो० ४७ । 

२ न्‍्यायमझ्जरी प्‌ू० १६०-१७४ । कन्दुली पु० २३७-२२० | 
३ स्वदर्शन संग्रह जेमिनिद्‌० पृ० २७९ । 

€६ त० भा० 





१३० एज त्केभायां कया: [ प्रामाएयवाद॑: 


एक चोथा पक्ष शेष रह जाता है-। सर्वदशन संग्रह में 'सौगताश्ररमं स्वतः”* 
लिख कर बौद्धों को इस चतुर्थ पेंत्ष का मानने वाला बताया है । 

परन्तु बौद्ध आचाय शान्त रक्षित ने तर्वसंग्रह”* में बौद्ध मत को इन 
चारों पत्तों से विछक्तण दिखाया है | वह लिखंते हैं,--- 

“न हि बौछेरेषां चंतुर्णामेकतमो5पि पक्षोडभीष्ट:ः । अनियमपक्तस्येष्टव्वात्‌ । 
तथाहि, उभयमप्येतत्‌ किद्चित्‌ स्वतः, किश्वित्‌ परतः, इति पू्॑मुपवर्णितस्‌। 
अत एव पक्षचतुष्टयो पन्‍्यासो5प्ययुक्तः । पदञ्नममस्याप्यनियमपक्षस्थ सम्भवात्‌ ।! 

अनियम पक्ष का अमिप्राय यह है कि अभ्यासदशापतन्न ज्ञान में प्रामाण्य 
अप्रामाश्य दोनों स्वतः और अनभ्यासदशापतन्न ज्ञान में दोनों परतः हैं । जेन 
परम्परा में आचाय हेमचन्द्र) ने इसी रूप से तथा आचार्य देवसूरि ने उत्पत्ति 


और ज्ञप्ति भेद से प्रामाण्य को स्वतः तथा परतः इन दोनों प्रकार का माना है-- 
। तत्प्रामाण्य स्वतः परतश्रेति । 


तदुभयमुत्पत्ती" परत एव ज्ञप्ती तु स्वतः परतश्रेति । 
इस भ्रकार ग्रामाण्यवाद के विषय में कुछ छुः पक्त बन जाते हैं-- 


१। न्याय पत्त में प्रामाण्य और अप्रासाण्य दोनों परतः हैं ॥ 
२ सांख्य पतक्त में ग्रामाण्य और अपग्रामाण्य दोनों स्वतः हैं । 
३ मीमांसक पक्त में प्रामाण्य स्वतः तथा अप्रामाण्य परतः है। 
४ बौछ्धकदेशी पक्त सें अप्रामाण्य स्वतः और प्रामांग्य परतः है । 
७५ बोद्धपक्ष [शान्तरज्ञषित] में अभ्यासद्शापन्न ज्ञान में दोनों स्वतः ओर 


अनभ्यासदशापकत्न ज्ञान में दोनों परतः हैं । 
६ जनपत्त में उत्पत्ति में दोनों परतः और ज्ञप्ति में दोनों स्वतः हैं । 
तकभाषाकार ने वहाँ जो प्रामाण्य चर्चा का विषय उठाया है वह मुख्यतः 
मीमांसकों के “स्वतः प्रामाण्यवाद” का निराकरण करने के छिए उठाया है। 
इसलिए अन्य पक्षों की चर्चा नहीं की है । 
हमने अपनी दर्शन मीमांसा में प्रामाण्यवादविषयक इन विभिन्न मर्तों का 


संकलन इस प्रकार किया है-- 
प्रमाणत्वाप्रमाणत्व॑ सांख्ये योगे स्वतो मतम्‌ । 
तदेव परतो ज्ञेयमुभयं गोतसें नये ॥ 


१ स्० दु० पू० २७५९ 

२ तक्त्वसंग्रह कारिका ३१२३ 

३ प्रमाणमीमांसा १, ३१, <। . ४ परी० १, १६२१.. ५ प्रमाणन० १, २१ । 
६ दृशन मीमांसा ७५। 
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प्राभाकराश्च भाद्दाश्च प्रासाण्यं ब्बते स्वतः । 
अप्रामाण्यं पुनस्तेषां पुन्दोषात्‌ परतो सतम ॥ 
स्वतो5भ्यासदशापत्ञें; उभय॑ शान्तरतिते: । 
अनभ्यासदशायां  तेरुभयं - परतो मतम्‌ ॥ 
अप्रामाण्यं स्वतो नित्य प्रामाण्यं परतस्तथा । 
बोद्ध मतान्तरं . प्रोक्त सवंदशनसंग्रहे ॥ 
स्वतस्त्वन्तु समुत्पत्तो ज्ञप्ती परतस्व्व तथा । 
उभयोरेतयोः सर्वे जेनाश्र सम्प्रचक्षते ॥ 


मीमांसक मत का उपपादन--- 


मीमांसक मत स्वतः प्रामाण्यवादी है। उनके मत में स्वतः प्रमाण का 
लक्षण 'ज्ञानग्राहकातिरिक्तानपेक्षत्वं स्वतस्त्वम! किया गया है। अर्थात्‌ ज्ञान 
ग्राहक सामग्री से अतिरिक्त सामग्री प्रामाण्यग्रह के लिए जहाँ अपेक्षित न होती 
हो उसे स्वतः प्रमाण कहना चाहिए । अर्थात्‌ जहां ज्ञान तथा तद्गत प्रामाण्य 
दोनों का ग्रहण एक ही सामग्री से हो जाता है उसे स्वतः प्रमाण कहा जाता 
ह्वे। इसके विपरीत क्ञानग्राहकातिरिक्तापेक्षत्वं परतस्त्वम! अर्थात्‌ ज्ञान ग्राहक 
और प्रामाण्य ग्राहंक सामग्री अलग अछग होने पर परतः प्रामाण्य होता ह्ै। 
यह 'स्वतः प्रामाण्यन और “परतः प्रामाण्य! के छक्षण हैं। मीमाँसक मत में 
ज्ञान और प्रामाण्य दोनों की आहक एक ही सामग्री 'ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता 
अर्थापत्तिः है और न्याय मत में ज्ञान ग्राहक सामग्री 'अनुब्यवसाय'” है तथा 
'प्रामाण्य ग्राहक सामग्री” इससे भिन्न 'प्रवृत्तिसाफल्यमूलक अनुमान! हैं । 

मीमांसक का अभिप्राय यह है कि “अय॑ घट: इस ज्ञान से घट में 'ज्ञातता! 
नामक एक धर्म उत्पन्न होता है । यह धर्म “भय घटः इस ज्ञान के होने से 
पहिले नहीं था इस ज्ञान के बाद उत्पन्न हुआ है इसलिए वह “अय॑ घटः” इस 
ज्ञान से जन्य है | अर्थात्‌ उसका कारण ज्ञान है। 

इस 'ज्ञातता' धर्म की प्रतीति 'ज्ञातो मया घट” इस ज्ञान में होती है । यह 
'ज्ञातता? धर्म अपने कारण ज्ञान के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता है । इसलिए 
'जातता? की अन्यथानुपपत्ति से प्रसूता भर्थापत्ति ही इस 'ज्ञातता धर्म! की 
ग्राहिका है । और जब 'ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति! से ज्ञान का ग्रहण 
होता है तब उस ज्ञान में रहनेवाले प्रामाण्य का ग्रहण भी उसी अर्थापत्ति से 


९ है] 
१ दृशन मीमांसा ५। 











शहर : 5 तकभाषा [ मीमांसकमतम्‌ 


हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान आहक और प्रामाण्य ग्राहक सामग्री समान हो 
जाने से 'स्वतः प्रामाण्य” डे । यह मीमांसक मत है। 

परन्तु नेयायिकों के मत में 'ज्ञातता” नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है । 
इसलिए 'ज्ञातता? की सिद्धि का एक और भार मीमांसक परःआंता है। विना 
ज्ञातता की सिद्धि के "स्वतः प्रामाण्य” की सिद्धि नहीं हों सकती है । इसलिए 
मीमांसक दूसरी 'विषयत्वान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति? से 'ज्ञातता? की सिद्धि 
करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि 'अयं घटः” इस ज्ञान का विषय घट होता है 
: पट नहीं । इस विषय नियम का उपपादन किसे आधार पर किया जाय । नेया- 
यिक के मत से इसका उपपादन “तदुत्पत्ति सिद्धान्त” को मान कर और 
बोद्धादि मर्तों में 'तादात्ग्यः सिद्धान्त के आधार पर किया जा सकता है। 
परन्तु वे दोनों ही समाधान ठीक नहीं बनेंगे । 

“तदुत्पत्ति? सिद्धान्त का: आशय यह होगा कि ज्ञान के. प्रति विषय भी 
कारण होता है । इसलिए 'अय॑ घटः यह ज्ञान घट से पंदा होता है इसलिए 
घटज्ञान का विषय घट होता है पट नहीं | यह “तदुत्पत्ति! पक्त से नेयायिकों की 
ओर से कहा जा सकता है । परन्तु इस में दोष'यह आता है कि 'घठ-ज्ञान' के 


प्रति जेसे विषय रूप घट कारण होता है इसी प्रकार आलोक भी कारण होता 
है। घट से उत्पन्न होने के कारण यदि 'घट-ज्ञान” का विषय घट हो सकता है 
तो “'घट-ज्ञान” आछोक से भी उत्पन्न होता है इसलिए उसका विषय आलोक 


भी होना चाहिए । परन्तु कोई भी 'घट-ज्ञान” का विषय आलोक को मानने के 


लिए तेयार नहीं हो सकता है। इसलिए “तदुत्पत्ति! के आधार पर विषय 


नियम का उपपादन नहीं किया जा सकता है।. 
दूसरा 'तादात्म्य! या “'तदाकारतापक्ठ” बौद्धों का या वेदान्त आदि का हो सकता 


है। ज्ञान के आकार से बाह्य अर्थों का अनुमान माननेवाला बोछ् वेभाषिक मत 
है। और उनको सौत्रान्तिक मत में बाह्य अर्थों का अस्तित्व मानकर ज्ञान को तज्जन्य 


तदाकार माना जाता है । इंन मतों के अनुसार घट ओर घटज्ञान का 'तादात्म्य! 
या “तदाकांरता' होने से घट ज्ञान को विषय घट होता है पट नहीं । इसप्रकार 


तादात्म्य या तदाकारता के आधार पर भ्री विषय नियमका उपपादन करना ठीक 
नहीं है क्योंकि ज्ञान और विषय वस्तुतः दोनों भिन्न हैं । घटादि विषयों काबाह्य 
अस्तित्व है और उससे भिन्न ज्ञान का. केवछ आन्तरिक अस्तित्व है इसलिए 
घट और ज्ञान का तादात्म्य बन भी नहीं सकता अतएव घट ज्ञान का. विषय 
घट ही क्यों होता है. पट क्‍यों नहीं । इस विषय नियम का उपपादन न 
“तदुत्पत्ति! पक्ष से ठीक द्वोता है और न “तादात्म्य' पक्त से ही बन सकता ह्ै। 
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उसके उपपादन का केवल एक ही मार्ग है ओर वह है ज्ञातता | घट ज्ञान से 
उत्पन्न होने वाली "ज्ञातता? केवछ घट में रहती है, पट में नहीं । इसलिए 
घटज्ञान का विषय घट ही होता है पट नहीं। इस प्रकार "ज्ञातता? के. आधार 
पर ही विषय नियस का -_उपपादन हो सकता है। अन्यथा नहीं। यह 
“विपयत्वान्यथानुपपत्तिग्रसूता अर्थापत्ति! ही ज्ञातता की सिद्धि में प्रमाण है । 


जब “विषयत्वान्यथानुपपत्तिग्रसूता थर्थापत्षि! से ज्ञातवा की. सिद्धि हो 
जाती है तब वह ज्ञातता अपने कारण रूप ज्ञान को 'ज्ञाततान्यथानुपपत्ति- 
प्रसूता अर्थापत्ति! से सिद्ध कर देती है और उसी अर्थापत्ति से, ज्ञान में रहने 
वाले ग्रामाण्य का भी ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान ग्राहक और ग्रामाण्य 
ग्राहक सामेतञ्नी एक होने से 'ज्ञानग्राहकातिरिक्तानपेक्षस्व॑ स्वतस्व्वम्‌? यह स्वतः 
प्रामाण्य का लक्षण घटित हो जाने से स्वतः प्रामाण्यवाद ही मानना चाहिए 
यह मीमांसक का मत है। 

नयायिक मत से स्वतः प्रामाण्य का खण्डन--- 

इसके विपरीत नयायिक का सिद्धान्त पक्त यह है कि मीमांसक “विषय- 
विषयिभाव' के उपपादन के लिए 'ज्ञातता? को मानना चाहते हैं यह ठीक नहीं 
है। घट और ज्ञान का “विषयविषयिभाव? ज्ञातता के आधार पर नहीं अपितु 
स्वाभांविक है । यदि 'विषयविषयिभाव' को ज्ञातता के आधार पर मानेंगे तो 
उसमें दो दोष होंगे। एक तो यह कि अतीत और अनागत पदार्थ ज्ञान का 
विषय नहीं हो सकेंगें। क्योंकि आपके मत से ज्ञान का विषय वही हो सकता है 
जो ज्ञान से उत्पन्न ज्ञातता का आधार हो। वतंमान ज्ञातता का आधार 
वर्तमान पदार्थ ही हो सकता है । अतीत और अनागत पदार्थों का वर्तमान काल 
में कोई अस्तित्व नहीं है । तब ज्ञान से उत्पन्न होने वाली ज्ञातता उनमें केसे 
रहेगी। इसलिए यदि ज्ञातता के आधार पर विषय नियम माना जायगा तो 
अतीत और अनागत पदार्थ विषय नहीं बन सकेंगे । यह एक दोष है जिसके कारण 
विषय नियम को ज्ञातता के आधार पर नहीं अपितु स्वाभाविक मानना चाहिए। 

ज्ञातता के आधार पर विषय नियम मानने में. दूसरा “अंनवस्था? दोष 
बाधक है। अनवस्था दोष का अभिग्राय यह है कि ज्ञातता का भी हमको ज्ञान 
होता है अतः ज्ञातता भी उस ज्ञान का विषय होती है। आपके मतान्नुसार 
ज्ञातता ज्ञान का विषय तब ही हो सकती है जब उसके ज्ञान से उत्पन्नज्ञातता 
उसमें रहे। इस प्रकार एक ज्ञातता के विषयत्व के उपपादन के लिए उसमें दूसरी 
ज्ञातता माननी होगी । वह दूसरी ज्ञातताभी ज्ञान का विषय होती है इसलिए 
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उसमें तीसरी ज्ञातता माननी होगी । इस प्रकार एक में दूसरी और दूसरी 
में तीसरी ज्ञातता|मानने से “अनवस्था” होगी। यह दूसरा दोष ज्ञातता के 
आधार पर विषय नियम मानने में बाधक है। अतएव विषय नियम ज्ञातता 
के आधार पर नहीं अपितु स्वाभाविक है यही मानना उचित है । 
विषय नियम के उपपादन के लिए मीमांसक ने ज्ञातता की अपरिहायता 
बतलाई थी। जब उसका खण्डन हो गया तब ज्ञातता की सिद्धि का और कोई 
मार्ग नहीं रह जाता है। इसहढिए न्याय मत में ज्ञान विषयता के अतिरिक्त 
जातता कोई पदार्थ नहीं है । यह ज्ञातता ही मीमांसक के स्वतः ग्रामाण्यवाद 
का मूल थी। इसी के आधार पर 'ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति! से ज्ञान 
ओर प्रामाण्य का ग्रहण मान कर मीमांसक स्वतः प्रामाण्य को सिद्ध करते हैं । 
जब उस ज्ञातता का ही खण्डन हो गया तब फिर 'छिन्ने मूले नव पत्र न 
शाखा! । 'ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति? से : ज्ञान ओर प्रामाण्य ग्रहण 
की चर्चा करना ही व्यथ है। . 
इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि जिस प्रकार यथार्थ ज्ञान से 

ज्ञातता उत्पन्न होती है उसी प्रकार अयथार्थ ज्ञान से भी ज्ञातता उत्पन्न होती 
है । इसलिए यदि यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न होनेवाली ज्ञातता से, ज्ञान और 
प्रांमांण्य दोनों का ग्रहण होता है यह माना जाय तो, उसी प्रकार अयथार्थ ज्ञान 
से उत्पन्न होनेवाली ज्ञातता से ज्ञान ओर अप्रामाण्य का ग्रहण भी एक साथ 
होता है यह भी मानना चाहिए । इंस का अर्थ यह हुआ कि जिस 'ज्ञातता- 
न्‍्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति! से प्रामाण्य का ग्रहण होता है उसी अर्थापत्ति से 
अप्रामाण्य का ग्रहण भी हो सकता है । इसलिए प्रामाण्य के समान अग्रामण्य 
को भी स्वतः मानना चाहिए | अथवा यदि अप्रामाण्य को परतः मानते हैं तो 
प्रामाण्य को भी परतः मानना चाहिएु | परन्तु मीमांसक इसे स्वीकार नहीं 
करते हैं । वे प्रामाण्य को तो स्वतः मानते हैं परन्तु अग्नामाण्य को करण दोष 
जन्य अर्थात्‌ परतः मानते हैं । नेयायिक का कहना है कि इन दोनों की एक 
सीं स्थिति है। या तो दोनों को स्वतः मानो अथवा दोनों को परतः मानो। 
और दोनों को परतः मानना ही उचित है। यह न्याय सिद्धान्त है । 


परतः प्रामाण्य का उपपादन-- 
न्याय के परतः ग्रामाण्यवाद में ज्ञान और प्रामाण्य दोनों की ग्राहक सामग्री 
अलग अलग है । ज्ञान ग्राहक सामग्री तो 'अनुव्यवसाय” है और प्रामाण्य या 
अप्रामाण्य की ग्राहक सामग्री, प्रवृत्ति के साफल्य या वेफल्य मूलक अनुमान है | 
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पहिले प्रमाण से घट, पट या जलादि रूप अर्थ का ज्ञांन होता है। उसके बाद 


उसके ग्रहण आदि के लिए मनुष्य भ्रवृत्त होता है। प्रवृत्ति होने पर यदि वह 
प्रवृत्ति सफल हो जाती है अर्थात्‌ वहाँ अर्थ की उपलब्धि हो जाती है तो 
मनुष्य अपने उस ज्ञान को यथार्थ समझता है। और यदि प्रवृत्ति विफल हो. 
जाती है तो मनुष्य अपने ज्ञान को अयथार्थ अथवा भ्रम समझता है । इस 
प्रकार ग्रवृत्ति के साफल्‍्य या वेफल्य के अनुसार ग्रामाण्य या अप्रामाण्य का 
निर्णय हांता है। ऐसे स्थलों को जहाँ ज्ञान के बाद प्रवृत्ति हो जाती है ओर 
उसके बाद ग्रामाण्य या अप्रामाण्य का निश्चय होता है, “अभ्यास दशा” कहते 
हैं। इस “अभ्यासदश्ापन्न ज्ञान! के प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य का निश्चय 
ध्रवृत्ति साफल्य या वेफल्य मूलक अनुमान” से होता है यह तो स्पष्ट ही है ।, 
इसके अनुसार अनुमान इस प्रकार बनेगा । 'इदं मे जलज्ञानं प्रमाणं समथ- 
प्रवृत्तिजनकत्वात्‌! । यह मेरा जल ज्ञान प्रमाण है सफलप्रव्नत्ति का जनक होने 
से । इस प्रकार 'समथप्रवृत्तिजनकत्वात” हेतु से “अभ्यासद्शापक्षज्ञान! का 
प्रामाण्य “प्रवृत्ति साफल्य मूलक अनुमान? के द्वारा ग्रहीत होता है । | 

परन्तु कुछु स्थल ऐसे भी होते हैं जहाँ ज्ञान होने के बाद ही, अर्थात्‌ प्रवृत्ति 


से पहिल्े ही, उसके प्रामाण्य का भी ग्रहण हो जाता है। ऐसे ज्ञान को “अन- 
भ्यासदशापत्न ज्ञान! कहेंगे। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है “अभ्यासदशापत्नज्ञान! 


में तो 'समर्थप्रवृत्तिजनकत्वात! यह हेतु हो सकता है। परन्तु “अनभ्यासदशा- 
पन्नज्ञान? में जहाँ प्रवृत्ति हुई ही नहीं है वहाँ 'समथप्रवृत्तिजनकत्वात? यह हेतु 
कैसे बनेगा । इंसका उत्तर यह है कि वहाँ 'समथ प्रवृत्तिजनकत्वात्‌! के बजाय 
'समर्थप्रवृत्तिजनकज्ञानजातीयत्वात!ः यह हेतु रखना चाहिए। इस “अभ्यास- 
दशापज्न' शब्दु का उल्लेख बौछध और जेन दर्शनों ने इस स्वतः प्रामाण्यवाद के 


प्रसड़र में किया है । 
न्‍याय मत में प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य का ग्रहण तो इस प्रवृत्ति साफल्य 


अथवा वेफल्य मूलक अनुमान से होता है परन्तु ज्ञान का ग्रहण “अनुव्यवसाय!' 
से होता है। ज्ञान के ज्ञान को “अनुब्यवसाय'” कहते हैं । जैसे 'अय॑ं घट:” यह 
ज्ञान घट से उत्पन्न होता है । इस ज्ञान का विषय घट होता है। इस प्रथम 
ज्ञान को 'व्यवसायात्मक ज्ञान! कहते हैं। इसके बाद 'घटज्ञानवानहम्‌ या 
'घटमहं जानामि? इस प्रकार का ज्ञान होता है । इस द्वितीय ज्ञान का विषय 
घट नहीं अपितु “घट ज्ञान? होता है । इस ज्ञान विषयक ज्ञान को “अनुव्यव- 
साय” कहते हैं । इसी अनुव्यवसाय से ज्ञान का ग्रहण होता है । 

मीमांसक:की 'ज्ञातता? की उत्पत्ति भी “अयं घट? इस ज्ञान से होती है 
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इद्मिंदानीं निरूप्यते | जलादिज्ञाने जाते, तस्य प्रामाण्यमवधाये 
कश्चिज्लादौ ग्रवतते । कश्चित्त सन्देहादेव प्रवृत्तः श्रवृत्त्युत्तरकाले 
जलादिप्रतिलम्भे, सति प्रामाण्यंमवधारयतीति वस्तुगतिः | 

अन्न कश्चिदाह | ग्रवृत्तें: प्रागेव. प्रामाण्यावधारणात्‌ | अस्याथः । 
येनव यज्ज्ञानं गृह्यते तेनव तद्गतं प्रामाण्यमपि .न तु ज्ञानग्राहकादन्यज्‌ 
ज्ञानधमस्य प्रामाण्यस्य ग्राहकम्‌ | तेन ज्ञानग्राहकाति रिक्तानपेक्षत्वमेव 
स्वतस्व्वं प्रामाण्यस्य | ज्ञानं च प्रवृत्तेः पूव मेव ग्रहीतं कथमन्यथा प्रामाण्या- 


और नंयायिकों के “अनुव्यवसाय?” की उत्पत्ति भी उसी “अय॑ घटः ज्ञान से 
होती है । परन्तु उन दोनों में अन्तर यह है कि सीमसांसक की 'ज्ञातता” तो 
घट में रहने वाला धर्म है ओर नेयायिक का “अनुब्यवसाय' घट में नहीं किन्तु 
आत्मा में रहने वाला धम हे । " 

सीमांसक “अय॑ घट से घट में ज्ञातता धर्म की उत्पत्ति मान कर उसी के 


आधार पर विषय नियम का उपेपादन करते हैं ओर उसी के आधार पर 
ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसृता अथरपित्ति? से ज्ञान - और ध्रामाण्य दोनों का ग्रहण 
मान कर 'स्वतः प्रामाण्यवाद? की स्थापना करते हैं । परन्तु नंयायिक विषय 
नियम को स्वाभाविक मान कर 'ज्ञातता? का खण्डन कर देते हैं और ज्ञान का 
ग्रहण “अच्नु्यवसाय” से तथा प्रामाण्य का ग्रहण प्रवृत्तिसाफल्यमूछक अनुमान? 
से मान कर परतः प्रामाण्यवाद को सिद्ध करते हैं । यही कहते हैं--- 
अब यह [ प्रामाएयवाद ] निरूपणा करते हैं कि जलादि का ज्ञान होने पर 
कोई [ अनम्यास दद्गा में ही ] उसका प्रामाए॒य निश्चय करके जलादि [ के हान 
उपादान आदि ] में प्रवृत्त होता है। और कोई [ प्रामाएय का अवधारण किए 
बिना ] सन्देह से ही प्रवृत्त होकर जल आदि की प्राप्ति होने परं प्रामाएय का 
निर्णय [ अभ्यास दशापन्न रूप से ] करता है । यह वस्तु स्थिति है। 
यहां [ इस विषय में ] कोई [ मीमांसक ] कहता है। प्रवृत्ति के पूर्व ही 
प्रामाएय का निश्चय हो जाने से [ प्रवृत्ति साफल्य प्रामाएय का अनुमापक नहीं 
है ]। इसका अर्थ यह है कि जिस [ सामग्री ] से जिस ज्ञान का ग्रहण होता है 
उसी [ सामग्री | से उस [ ज्ञान ] में रहने वालें प्रामाएय का भी ग्रहरा होता 
है। ज्ञात ग्राहक से भिन्न ज्ञान के धर्म प्रामाएय का ग्राहक दूसरा नहीं है।: 
[ अर्थात्‌ नेयायिक जो ज्ञान का ग्रहण 'अनुव्यवसाय” से और प्रामाएय का ग्रहण 
“प्रवृत्ति साफलय मूलक अनुमान” से सिद्ध करना चाहते हैं वह ठीक नहीं है | इस: 
लिए [ ज्ञान ग्राहक और प्रामाएय ग्राहक सामग्री एक होने से ] ज्ञान ग्राहक से 


जय करी + 


स्वतःप्रामाएयपक्षः ] प्रामाण्यवाद:..... १३७ 


प्रामांण्यसन्देहोडपि स्यात्‌। अनधिगते धर्मिणिड्सन्देहानुदयात्‌ | तस्मात्‌ 
प्रवृत्ते: पूबमेव ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूतयाउथपत्त्या ज्ञाने ग्रहीते 

ज्ञानगतं प्रामाण्यमप्यथोपन्त्येब ग्रह्मते | ततः पुरुषः प्रवतते | न तु 

प्रथम ज्ञानसात्र गृद्मयते ततः प्रवृत्त्युत्तकाले फलदशनेन ज्ञानस्य प्रामा- 

ण्यसवधायते | 

अत्रोच्यते | ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्र सूतया5थोपत्त्या ज्ञान गृह्यते इति 

यदुक्त तदेव वय॑ न झृष्यामहे तया प्रामाण्यग्रहस्तु दूरत एब | तथा हि 

इद किल परस्यासिसतम्‌ | घटादिविषये ज्ञाने जाते 'मया ज्ञोतोउ्यं घटः? 

इति घटस्थ ज्ञातता प्रातिसन्धीयते | तंन ज्ञाने जाते सति ज्ञातता नाम 
कश्चिद्धर्मों जात इत्यनुमीयते | स च ज्ञानात्पूषमजातत्वात्‌ , ज्ञाने जाते 
च जातत्वादन्वयव्यतिरेकाभ्यां ज्ञानेन जन्यत इत्यवधायेते | एवं च 
ज्ञानजन्योडसो ज्ञातता नाम धर्मो ज्ञानमन्तरेण नोपपच्यते कारणाभावे 


कायोनुदयात्‌ | तेनाथोपत्त्या स्वकारणं ज्ञानं ज्ञाततया55क्षिप्यत इति | 


अतिरिक्त [ प्रामाएय ग्रह के लिये ' दूसरी सामग्री ] की अपेक्षा न होने से 
प्रामाणय का स्वतस्त्व ही है । 

ज्ञान तो प्रवृत्ति के पूवे ही गृहीत हो जाता है [ यह निश्चय है ] अन्यथा 
[ ज्ञान रूप धर्मी का ग्रहण हुए बिना ] प्रामाए्य  अप्रामाएय का संदेह भी कसे 
हो सकेगा । धर्मी [ रूप ज्ञान ] के ज्ञान के बिना [ उसमें प्रामाएय या अप्रा- 
मारणय रूप धर्म का ] सन्देह नहीं हो सकता है। इसलिए प्रवृत्ति के पहिले 
[ अनभ्यास दशा में ] ही ज्ञातता [ रूप कार्य ] की अन्यथा [ ज्ञान रूप कारण 
के बिना ] अनुपपत्ति से उत्पन्न अर्थापत्ति से ज्ञान का ग्रहण होने पर उसमें 
रहने वाले प्रामाएय का भी उसी अर्थापत्ति से ग्रहण हो जाता है। उसके बाद 
पुरुष प्रवृत्त होता है। न कि पहिले केवल ज्ञान गृहीत होता है और उसके बाद 
प्रवृत्ति के उत्तरकाल में फल को देखकर ज्ञान के प्रामाएय का निश्चय होता है;। 
[ यह मीमांसक का पूर्व पक्ष हुआ |। 

इस [ विषय ] पर [ उत्तर ] कहते हैं। ज्ञातता की अन्यथानुपपत्ति से 
प्रसृत अर्थाप्रत्ति से ज्ञान का ग्रहण होता है यह जो कहा है उसको ही हम 
[ नैयायिक ] नहीं मान सकते हैं उस [ अर्थापत्ति ] के द्वारा प्रामाण्यग्रह तो 
दूर रहा । वयोंकि [ इस विषय में पूर्वपक्षी | दूसरे [ मीमांसक के पूर्वपक्ष ] का 
अभिप्राय यह है कि घटादि विषयक ज्ञान के होने पर मैंने यह घड़ा जान लिया 
इस प्रकार घट की ज्ञातता प्रतीत होती है। उससे ज्ञान के होने पर [घट में ज्ञातता 








१३८ 'तकभाषा [ स्वतःप्रामाण्यपक्षः 


' न चेतयुक्तप्‌ | ज्ञानविषयतातिरिक्ताया ज्ञातताया अभावात्‌ | 


ननु ज्ञानजनितज्ञातताधारत्वमेव हि घटादेज्ञोनविषयत्वम्‌ | तथा 
हिन तावत्‌ तादात्म्येन विषयता, विषयविषयिणोघटज्ञानयोस्तादा त्म्या- 
नभ्युपगमात्‌ | तदु॒त्पत्त्या तु विषयत्वे इन्द्रियादेरपि विषयत्वापत्ति: | 
इन्द्रियादेरपि तस्य ज्ञानस्योत्पत्तें: | तेनेदमनुमीयते | ज्ञानेन घटे किख्ि- 
जनितं येन घट एव तस्य ज्ञानस्य विषयो नानन्‍्यः | इत्यतो विषयत्वान्य- 
थानुपपत्तिप्रसूतयाउथो पत्त्यव ज्ञाततासिद्धि:, न॒तु प्रत्यक्षमात्रेण | 


नामक कोई धर्म उत्पन्न हुआ यह अनुमान होता है। और वह [ धर्म |] ज्ञान से 
पहिले न होने और ज्ञान के उत्पन्न होने के बाद उत्पन्न होने से अन्वय व्यतिरेक 
से ज्ञान से उत्पन्न होता है ऐसा निश्चय होता है। इस प्रकार ज्ञान से उत्पन्न 
यह ज्ञातता नामक धरम ज्ञान के बिना उपपन्न नहीं होता है कारण के अभाव में 
कार्य का उदय न होने से । इसलिए ज्ञातता, अर्थापत्ति द्वारा अपने कारण ज्ञान 
का आक्षेप करती है [ यह मीमांसक के पूर्वपक्ष का आशय हुआ । ] 


[ इसके उत्तर में नेयायिक्र का कहना है कि ] ज्ञान विषयता के अतिरिक्त 
ज्ञातता [ नामक पदार्थ ] का अभाव होने से यह [ कहना ] ठोक नहीं है । 


[इस पर मीमांसक फिर ज्ञातता की सिद्धि विषयत्वान्यथानुपपत्तिप्रसृता अर्था- 
पत्ति? कें आधार पर इस प्रकार करता है कि |] ज्ञान से जन्य ज्ञातता का आधार 
होना ही घट आदि का ज्ञानविषयत्व हैं । क्योंकि विषय [ घट ] और विषयी 
[ ज्ञान ] का तादात्म्य अभिमत न होनें से तादात्म्य से विषयता [ नियन्त्रित ] 
नहीं हो सकती । तदुत्पत्ति से [ अर्थात्‌ घटज्ञांन घट से उत्पन्न होता है इसलिए ] 
विषयत्व मानने पर तो इन्द्रिय आंदि [ आदि पद से आलोक ] से भी उस ज्ञान 
के उत्पन्न होने से इन्द्रियादि का भी विंषयत्व होने लगेगा । [ अर्थात्‌ इन्द्रिय और 
आलोक आदि भी घट ज्ञान का विषय कहलाने लगेंगे। ] इसलिए [ तादात्म्य 
या तदुत्पत्ति अथवा अन्य किसी भी प्रकार से विषय नियम का उपपादन सम्भव 
ने होने से ] यह अनुमान होता है कि ज्ञान ने घट में कुछ [ ज्ञातता रूप धर्म | 
उत्पन्न कर दिया है जिसके कारणा घट ही उसका विषय होता है अन्य [पटादि | 
नहीं। इसलिए विषयत्व की अन्यथा [ अर्थात्‌ ज्ञातता के बिना ] अनुपपत्ति से 
उत्पन्न अर्थापत्ति [ प्रमाण ] द्वारा ज्ञातता की सिद्धि होती है। केवल प्रत्यक्ष 


मात्र से नहीं | [ यह मीमांसक का ज्ञातता सिद्धि के विषय में पूर्व पक्ष हुआ । 


इसका खरण्डन आगे करते हैं । ] 
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मैवम्‌ | स्वभावादेव विषयविंषयितोपपत्तेः। अथज्ञानयोरेताहश एव 
स्वाभाविको विशेषो येनानयोविंषयविषयिभावः | इतरथातीतानागतयो 
विंपयत्वं न॒ स्यात्‌ | ज्ञानेन तत्र ज्ञातताजननासम्भवादसति धर्मिणि 
धंमेजननायोगात्‌ | 


किग्व, ज्ञातताया अपि स्वज्ञानविषयत्वात्‌ तत्रापि ज्ञाततान्तर- 
प्रसद्गस्तथा चाइनवस्था । अथ ज्ञाततान्तरमन्तरेणापि स्वभावादेव 
विषयत्व॑ ज्ञातताया: | एवं चेत्‌ तहिं घटादावपि कि ज्ञाततयेति । 


विषयविषयि भाव के स्वभावतः होने से, यह [पूर्वपक्ष का] कहना ठीक नहीं 
है। अर्थ और ज्ञान का [ कुछ ] ऐसा स्वाभाविक विशेष [ सम्बन्ध _] है कि जिससे 
इन दोनों का विषयविषयिभाव होता है । अन्यथा [ यदि ज्ञानजनित ज्ञातता का 
आधार होने से ही विषयविषयि भाव माना जाय तो-] अतीत -ओऔर अनागत 
[पदार्थों ] का विषयत्व नहीं हो सकेगा । धर्मी [ अतीतादि पदार्थ ] के अविद्य-. 
मान होने पर उसमें [ ज्ञातता रूप ] धर्म की .उत्पत्ति असम्भव होने से । ज्ञान 
से उस ..[ अतीतादि पदार्थ | में ज्ञातता का उत्पादतत, असम्भव होने से । 
[ ज्ञातता के अभाव में अतीतादि पदार्थों का विषयत्व नहीं होगा ।.] 

और. [ दूसरा दोष यह भी होगा कि ] ज्ञातता भी अपने ज्ञान का विषय 
होती है इसलिए उसमें दूसंरी ज्ञातता माननी होगी और इस प्रकार अनवस्था दोष 
होगा । और यदि .[ इन अनवस्था दोष को बचाने के लिए ज्ञातता में ] दूसरी 
ज्ञातता के माने बिना ही स्वभाव से ही ज्ञातता का विषयत्व [ मीमांसकः को 
अभिमत ] हो तो ऐसा होने पर घटादि में भी ज्ञातता [ मानने | से क्या [| लाभ । 
जैसे बिना दसरी ज्ञातता के माने ही ज्ञातता अपने ज्ञान का विषय हो सकती है। 
इंसी प्रकार घट आदि भी, ज्ञातता के बिना स्वभाव से ही ज्ञान के विषय हो सकते 
हैं। फिर उनमें ही ज्ञातता मानने की क्या आवश्यकता है। | 

इंस प्रकार विषय नियम को स्वाभाविक मान कर ज्ञातता की अनुपयोगिता 
प्रतिपादित की । न केवल ज्ञातता अनावश्यक ही है अपितु उसके मानने पर 
अतीत अनागत आदि का विषयत्व नहीं बन सकता है ओर अनवस्था दोष भी 
आता है इसलिए ज्ञातता का मानना असद्ञत है । इस प्रकार से नयाय्रिक ने 
ज्ञातता का खण्डन किया | अब आगे यह कहते हैं कि 'दुजन तोष! न्याय से 
यदि थोड़ी देर के लिए ज्ञातता को सान भी लिया जाय तो भी उससे स्वत 
प्रामाण्य की सिद्धि नहीं हो सकती । क्योंकि ज्ञातता मान लेने पर भी ज्ञान 
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अस्तु वा ज्ञातंताःतथापि तनन्‍्मात्रेण ज्ञानं गम्यते ज्ञातताविशेषेण 
प्रमाणज्ञानाव्येभिचारिणा प्रामाण्यमिति' कुत एव: ज्ञानग्राहंकग्राह्मता 
प्रामाण्यस्य | अथ: केन्नचिज्ज्ञातताविशेषेण ग्रमाणज्ञानाव्यभिचारिणां 
ज्ञानप्रामाण्ये सहेव ग्रह्मेते | एवं चेद्प्रामाण्येडपि शकक्‍्यमिदं बकक्‍तुम्‌ | 
केनचिज्ज्ञातताविशेषेण -अग्रमाणज्ञानाव्यभिचारिणा ज्ञानाप्रामाण्ये 
सहेव गृझ्मते इत्यप्रामाण्यमपि स्वत एव गृह्मताम्‌ | 
ग्राहक ओर प्रामाण्य ग्राहक सामग्री एक नंहीं किन्तु अछग अलग ही माननीं 
पड़ेगी । क्योंकि ज्ञान का ग्रहण तो प्रत्येक ज्ञातता से होता है फिर चाहे 
वह ज्ञातता यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न हुई हो अथवा अयथार्थ ज्ञान से । दोनों 
ही प्रकार के ज्ञान से उत्पन्न ज्ञातता अपने कारण 'ज्ञान! का अर्थापत्ति से 
बोध करावेगी । परन्तु प्रामाण्य का ग्रहण दोनों प्रकार की ज्ञातता नहीं करा 
सकती है। प्रामाण्य का ग्रहण तो केवल वही ज्ञातता करा सकेगी जो यथार्थ 
ज्ञान से उत्पन्न हुई हो । इस प्रकार ज्ञान ग्राहक सामग्री 'ज्ञातता मात्र” और 
प्रामाण्य ग्राहक सामग्री केवक यथाथ ज्ञान से उत्पन्न होनेवाली "ज्ञातता विशेष' 
है। इसलिए, ज्ञान ग्राहक और प्रामाण्य ग्राहक सामग्री में 'भेद हो जाने से 
ज्ञातता को -मान लेने पर भी स्वतः प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो संकता है। यही 
कहते हैं--- 

अथवा [ दुर्जन तोष न्याय से ] ज्ञातता मान भी ल॑ तो भी ज्ञातता मात्र 
[ अर्थात्‌ यथाथे ज्ञान और अयशथार्थ ज्ञान संभी से उत्पन्न होने वाली सभो प्रकार 
की ज्ञातता ] से ज्ञान का ग्रहण होता है और प्रमाण ज्ञान की अव्यभिचारिणी 
[ यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न ] किसी ज्ञातता विशेष” से प्रामाए्य गृहीत होता है 
इसलिए ज्ञानग्राहक सामग्री से प्रामाएय की ग्राह्मयता कहाँ रही । 

और यदि प्रमारा ज्ञान की अव्यभिचारिणी [ यथाथे ज्ञान से उत्पन्न हुई ] 
किसी ज्ञातता विशेष से ज्ञान और प्रामाएय का ग्रहण साथ ही होता है यह कहो 
तो, अप्रमाण ज्ञान की अव्यभिचारिणी किसी ज्ञातता विशेष - [ अयथार्थ अथवा 
अम ज्ञान से उत्पन्न हुई ज्ञातता ] से ज्ञान और अप्रामाएय का ग्रहण भी साथ 
ही होता है इसलिए अप्रामाएय भी स्वतः ही मानना चाहिए [ परन्तु मीमांसक 
इस को नहीं मानते हैं । वह प्रामाएय का स्वतः और अप्रामाण्य का परत: ग्रहण 
मानते हैं । नेयायिक का कहना यह है कि इस युक्ति से या तो प्रामाण्य और 
अप्रामाण्य दोनों को स्वतः मानना चाहिए या फिर दोनों को परत: ही मानता 
चाहिये । और दोनों का परत: मानना ही अधिक युक्तिसंज्धत है। ] 


परत :प्रामाण्यमण्डनम्‌ _] प्रामाण्यवादः १४१ 


अथेवमप्यप्राम्राण्यं परतस्तहिं प्रामाण्यमपिः परत एवं गृह्मयताम | 
ज्ञानग्राहका दन्यत इत्यथ;: |, ज्ञानं हि. मानसप्रत्यक्षेणेव गृह्मते प्रामाण्यं 
पुनरनुमानेन | तथाहि जलज्ञानानन्तरं जलार्थिन: प्रवृत्तिदधा, फलवती, 
अफला चेति.। तत्र या फलवती प्रवृत्ति: सा समथों तया. तज्ज्ञानस्य 
याथाथ्यलक्षणं .प्रामाण्यमनुमीयते | ग्रयोगश्थ विवादाध्यासितं जलज्ञानं 
प्रमाणं, समथप्रवृत्तिजनकत्वात्‌ | यन्न प्रमाणं तन्न समथो प्रवृत्ति जनयति 
यथा ग्रमाणाभास इति केवलव्यतिरेकी | 

अत्र च फलवत्प्रवृत्तिजनक यज्लज्ञानं तत्पक्ष:, तस्य प्रामाण्यं साध्य॑ 
याथाथ्येमित्यथ: | न तु प्रमाकरणत्वं, स्मृत्या व्यभिचारापत्ते: | हेतुस्तु 
समथतग्रवृत्तिजनकत्वं फलवस्प्रवृत्तिजनकत्वमिति यावत्‌ | 

अनेन तु केवलव्यतिरेक्यनुमा नेनाभ्या सदशा पन्नस्य ज्ञानस्य प्रामा ण्ये- 


ध्वबोधिते तद्दृष्टान्तेन जलप्रवृत्तें: पूवमपिं तज्जातीयत्वेन लिज्लेनान्वय- 


.. आंसएयतेतायणया + न्‍ददनापनीभयततथजय-+--+ न-++3+ *न__-_-न_-्_-ज्-ज-$६६३़्३ ैनभूया पतपफाओजिपे॑॑।॑फ0 एप कयय | 


ज्ञातता विशेष से ज्ञान और अप्रामाएय के एक साथ ही गृहीत होने पर भी ] 


अप्रामाण्य परत: ही [ मानना अभीष्ट ] है तो प्रामाण्य का ग्रहरएा भी परत: 
मानना चाहिए । [ परत: ] अर्थात्‌ ज्ञान ग्राहक [ सामग्री ] से भिन्न [ सामग्री ] 


से [ न्याय सिद्धान्त ]। ज्ञान का ग्रहण [ अनुव्यवसाय रूप ] मानस प्रत्यक्ष से 
होता है। और प्रामाण्य का ग्रहण [ प्रवृत्ति साफल्य मुलक ] अनुमान से । 
[ इसे यों समझिए | जेसे कि जल ज्ञान के अनन्तर जलार्थी की प्रवृत्ति दो प्रकार 
की होती [ हो सकती ] है [ एक ] फलवती और [ दूसरी ] अफला | उसमें जो 
फलवती [ सफला ] प्रवृत्ति है. वह समर्था | प्रवृत्ति कहलाती | है। उससे उस 
ज्ञान का याथाथ्ये रूप प्रामाण्य अनुमित होता है । [ उसके अनुमान वाक्य का ] 
प्रयोग [ इस प्रकार बनेगा ]। विवाद ग्रस्त [ अर्थात्‌ सन्दिग्ध, प्रस्तुत | जल ज्ञान 
समर्थ [ सफ़ल-] प्रवृत्ति का जनक होने से प्रमाण है। जो [ज्ञान ] समर्थ 
[सफल] प्रवृत्ति को उत्पन्न नहीं करता है वह प्रमाण नहीं होता है जेसे प्रमाणा- 
भास । यह केवल व्यतिरेकी [ अनुमान ] है।. 

यहां [ इस व्यतिरेकी अनुमान में ].सफल-फप्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाला जो 
जल ज्ञात है वह पक्ष है और उसका प्रामाण्य अर्थात्‌ याथाथ्य॑ साध्य है। प्रमा- 
करणात्व नहीं [ साध्य है ]। स्मृति में व्यभिचारी होने से । [ अर्थात्‌ समथे प्रवृत्ति 
जनक या. सफल प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाली स्मृति का भी याथाथ्यें रूप 
प्रामाण्य माना जाता है। प्रमाकररणात्व रूप - प्रामाण्य स्मृति का नहीं होता है। 
इसलिये यहां प्रामाण्य का अर्थ याथार्थ्य करना चाहिए प्रमाकरणत्व नहीं | और 
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व्यतिरेकयनुमानेनान्यस्य ज्ञानस्यानभ्यासद्शापन्नस्यग्रामाण्यमनुमीयते | 
तस्मात्‌ परंत एव प्रामाण्य न ज्ञानश्राहकेणव गुह्यत इति |: 


[ उस प्रामाण्य का. साधक ] हेतु समर्थ प्रवृत्तिजननकत्व अर्थात्‌ सफल प्रवृत्ति 
जनकत्व है । इस केवल व्यतिरेकी अनुमान से अम्यासदशापन्न' ज्ञान के प्रामाण्य 
के सिद्ध हो जाने पर उसको दृष्टान्त मानकर जल प्रवृत्ति के पूव भी 'तज्जांतीयत्व' 
रूप लिझ्ध से अन्वय व्यतिरेकी अनुमान द्वारा अनम्यासदशापन्न” ज्ञान का 
प्रामाण्य भी अनुमित होता है। इसलिये 'परत: प्रामाण्य” ही मानना चाहिए । 
अर्थात्‌ ज्ञान ग्राहक [ सामग्री ] से [ प्रामाण्य ] गृहीत नहीं होता है । 


यहां “अभ्यासद्शापन्न' ओर “अनभ्यासद्शापन्न” दो- प्रकार के. ज्ञानों का 
उल्लेख किया है । जहाँ जरू-ज्ञान के बाद उसकी प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति भी 
हो चुकी है उस ज्ञान को “अभ्यासदशापतन्न ज्ञान? कहते हैं । उस “अभ्यास- 
दशापन्नज्ञानः में तो 'समथप्रवृत्तिजनकत्वातः यह हेतु ठीक बेठ जाता है। 
क्योंकि उससे समथं श्रवृत्ति उत्पन्न हो चुकी है | परन्तु जहाँ जल प्रवृत्ति के पूर्व 
ही ज्ञान में प्रामाण्य का ग्रहण हो जाता है वहाँ तो 'समथंप्रवृत्तिजनकत्वातः यह 
हेतु नहीं बन सकता है क्योंकि उस ज्ञान से तो अभी 'समथ” अथवा “असमर्थ! 
किसी प्रकार की भी प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हुई हैं। तब उसको “समथंप्रवृत्ति- 
जनक? केसे मान सकते हैं । इसलिए इस प्रकार के “अनभ्यासदशापन्न ज्ञान? के 
स्थल में प्रामाण्य के अनुमान के रिए “समर्थप्रवृत्तिजनकत्वात? के स्थान पर 
“समथंग्रवृत्तिजनकज्ञानजातीयत्वात! यह हेतु मानना चांहिए । “अनभ्यासदुशा- 
पन्न ज्ञान! से यद्यपि अभी श्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हुई है । परन्तु वह ज्ञान समर्थ- 
प्रवृत्तिजनक ज्ञान के समान ही अदुष्टकरणजन्य होने से तज्जांतीय है । इसलिए 
उसके आधार पर अन्वय व्यतिरेकी अनुमान से “अनभ्यासद्शापन्न ज्ञान” के 
प्रामाण्य का भी निश्रय हो सकता है । इसलिये ज्ञान का ग्रहण संवत्र मानस 
व्यापार रूप “अनुव्यवसाय” से ओर प्रामाण्य का ग्रहण “प्रवृति साफल्यमूरक 
अनुमान” से होता है इसलिए ज्ञान और प्रामाण्य का ग्रहण भिन्न भिन्न सामग्री 
से होने के कारण 'ज्ञानग्राहकातिरिक्तानपेक्षत्व” रूप “स्वतः प्रामाण्यः नहीं, 
अपितु ज्ञानग्राहकातिरिक्तापेक्षत्व” रूप 'परतः ग्रामाण्य” ही मानना चाहिए । 
यह ग्न्थकार का अभिप्राय और न्याय का सिद्धान्त पक्त है। “इति' शब्द से 
इस प्रासाण्यनिरूपण? के प्रकरण की समाप्ति सूचित करते हुए प्रकरण का 
'उपसंहार किया गया है। 
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हमने अपनी “दशनमीमांसा” में “प्रामाण्यवाद' के विषय का इस प्रकार 

संग्रह किया है कफ 280 
प्रामाण्य कि : स्वतो ज्ञाने परतो वा प्रमाणजे । 

स्वतो मीमांसकाः प्राहुः परतश्रेति तार्किका:॥ १ ॥ 

ज्ञानग्राहकग्राह्मयत्व स्वतस्त्वमत्र सम्मतम्‌ । 

परतस्त्व॑ पुनभिन्नसामग्रिग्राह्मता तयो; ॥ २॥ 
मीमांसकाभिमतं स्वतःप्रामाण्यसुपपादयति--- ल्‍ 

जाते तावद घटज्ञाने ज्ञातता जायंते घटे। द 

ज्ञातोडसाविति ज्ञाता सा कारणं ज्ञानमाक्षिपेत॥ ३॥ 

एच च ज्ञाततान्यथा-नुपपत्तिप्रसूंतया । 

अर्थापच्याग्रहस्त्वाये ज्ञानप्रामाण्ययोमतः ॥ ४ ॥ | 
स्वतःप्रामाण्यस्याधारभूता ज्ञातताम्ुपपादयति--- 

घट एवं घठज्ञांने विषषयो न पटः कुतः। 

आलोकादावतिव्याप्तेनोत्पत्तिस्तन्नियामिका ॥७॥ 

ज्ञातता ज्ञानजन्येव विषयत्वे प्रयोजिका । हक 

अन्यथानुपपत्त्यास्य ज्ञातता च॑ प्रसिद्ध्यति ॥ ६ ॥ 
अन्र ताकिकमतेन ज्ञाततां खण्डंयंति--- 

घटादी ज्ञातताधर्मो नायं॑ ताकिकसम्मतः । 

विषयत्व॑ . घटादीनां. स्वभावादेव तन्मते ॥ ७॥ 

अन्यथा5नागतेडतीते विषयत्व - न सम्भवि । 

धर्मिण्यविद्यमाने हि. धममस्तन्न कर्थ भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 

ज्ञाततापि स्वज्ञानस्य विषयत्व प्रपय्यते । 


ज्ञातताधारता तत्र मता किवा न सम्मता ॥ ९ ॥ 

ज्ञातता ज्ञाततायां चेदपरापि प्रकल्प्यते । 

अविश्रान्तेः क्रमस्य स्यादनवस्था दुरुत्तरा ॥ १० ॥ 

अनवस्थाभयाज्ञो चेज ज्ञाततान्तरकल्पना । 

ज्ञाततायाः कथजन्न स्याद्विषयत्व॑ तया बिना ॥ ११ ॥ 

विषयत्व च तसस्‍्याश्रेज ज्ञाततान्तरमन्तरा । | 
घटादीनां कथज्ञ स्याद्विषयत्व तद॒न्तरा ॥ १२ ॥ 


ज्ञातो घट प्रतीतिश्वेज ज्ञाततायाः प्रसाधिका । 
दृष्टः क्ृतः प्रतीत्या स्यथुच्षताकृततादयः ॥ १३ ॥ 





१ दृर्शनमीमांसा ७। 


१४४ :तकेभाषा [ प्रामाण्यबादोंपसंहारः 
चत्वार्यव॒ प्रमाणानि युक्तिलेशोक्तिपूबकम्‌ | 


केशवो बालबोधाय यथाशाम्रमवर्णयत्‌ || 
इति प्रमाणपदाथः समाप्तः 





विषयत्वव्यवस्थातो. स्वभावादेव - झरूष्यताम्‌ । 
व्यथंमेव तद्॒थन्तु ज्ञाततायाः प्रकहपनम्‌ ॥ १४ ॥ 
ज्ञातताया . अमावे च.. ज्ञानप्रामाण्ययोअंहः । 
नार्थापत्त्या; स्वतो नातो, भिन्नोपायस्तयोग्रह: ॥ १७ ॥ 
ज्ञाततासच्त्वेषपि स्वतःप्रामाण्यानुपपत्ति दशयति--- 
अथापि ज्ञाततासच्ते ._ तुल्यसाधनसाध्यता । 
ज्ञानप्रामाण्ययो नें व कथश्नविदुपपद्यते ॥ १६ ॥ 
जानन्तु ज्ञाततामात्रग्राह्म सामान्यतः सदा । 
विशिष्टयेव प्रामांण्यं तस्वज्ञानोत्थवा पुन; ॥ १७॥ 
भक्षितेज्प्यतोी लशुने व्याधिशान्तिन दृश्यते । 
कथन्नु. पण्डितस्मन्ये: कृतेयं मूढकल्पना ॥ १८ ॥ 
न॒ ज्ञान नापि प्रामाण्यमर्थापश्या तु गृद्यते । 
किन्तु भिन्नेव सामग्री मंता न्‍याये तयोग्रहे ॥ १९ ॥ 
नेयायिकाभिमतं परंतः प्रामाण्यं सिद्धान्तवति-- क्‍ 
अनुव्यवसायरूपं ज्ञानमात्मनि ज्ञानजम्‌ । 
जानाम्यह॑ घटन्त्वेच॑ तेन ज्ञानंग्रहों मत्तः॥ २० ॥ 
तदुत्तरं. प्रवृत्तेस्तु साफल्यादवधारितम्र । 
प्रामाण्यमथ वेफल्यादुप्रामाण्य च निश्चितम्र ॥ २१ ॥ 
तस्मान्न्‍्यायस्य सिद्धान्ते स्वतस्त्व॑ नव सम्मतस्र । 
परत एवं प्रामाण्यं -तथा प्रामाण्यमेव च॥ २२ ॥ 

[ इस ग्रन्थ के लेखक ] केशव [ मित्र ] ने [ इस न्याय ] शासत्र के अनुसार 
थोड़ी सी संक्षिप्त [ युक्‍त्यन्वित ] युक्तियाँ देते हुए [ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान 
और शब्द यह ] चार ही प्रमाण हैं यह बात बालकों के बोध के लिए 
वर्णित की है । 

यह प्रमाण पदार्थ [ का, निरूपणा ] समाप्त हुआ । 


#००्द#( 4%:2:040ल्‍--+ 





प्रमेयनिरूपणम्‌ 


प्रमाणान्युक्तानि, अथ प्रमेयाण्युच्यन्ते | 
आत्मशरीरेन्द्रियार्थवुद्धिमन:प्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदुःखापवर्गास्तु प्रमेयम! 


इति सूत्रम्‌ | 


तत्रात्मत्वसामान्यवानात्मा | स च देहेन्द्रियादिव्यतिरिक्त:, प्रति- 


शरीरं भिन्नों नित्यो विभुश्च | सच सानसम्रत्यक्षः | विप्रतिपत्ती तु 


बुद्धयादिगुणलिड्जकः | तथा हि बुद्धयादयस्तावद्‌ गुणा: अनित्यत्वे 


सत्येकेन्द्रियमात्रग्राह्मत्वातू | गुणश्र गुण्याश्रित एव | 
प्रमेय. निरूपणा 
'प्रमाणों” का वर्णोन कर चुक्रे । अब 'प्रमेयों' का वर्णान करते हैं । 
१ आत्मा, २ शरीर, ३ इन्द्रिय, ४ अर्थ, ५ बुद्धि, ६ मन, ७ प्रवृत्ति, ८ दोष, 
९ प्रत्यभाव, १० फल, ११ दुःख, और १२ अपवर्ग [ यह बारह ] तो 'प्रमय” हैं । 


यह [ न्याय दर्शन के प्रथंमाध्याय के प्रथम आंह्विक का नवां ] सूत्र है। 


[ इस सूत्र में न्याय के अभिमत बारह प्रमेयों का 'उद्देश” अर्थात्‌ नाममात्रेण वस्तु- 
सद्भीत॑ंन किया गया है। उन के लक्षण और परीक्षा आगे करंगे ] 

उनमें से “आत्मत्व” सामान्य [जाति ] जिसमें रहता है वह आत्मा 
[ कहलाता ] है। वह देह, इन्द्रिय आदि से पृथक है। प्रत्येक शरीर में अलग- 


लग, नित्य, और विभु व्यापक] है। और वह मानस प्रत्यक्ष [ का विषय ] है।. 


[ अपना आत्मा मानस प्रत्यक्ष का विषय है। दूसरे में आत्मा है या नहीं इंस 


प्रकार का ] मतभेद [ अथवा सन्देह | होने पर बुद्धि आदि गुण-लिजड्भक | होता | 


है । [ भर्थातु बुद्धि आदि गुण रूप लिज्भ से अनुमान द्वारा सिद्ध होनेवाला है ]॥ 


उससे वह [ बुद्धि आंदि गुरों द्वारा आत्मा की सिद्धि ] इस प्रकार [ होती ] है । 


सबसे पहिले बुद्धि आदि [ आदि पद से आत्मा में रहने वाले सुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेष, प्रयज्ल आदि अन्य सब गुणों का ग्रहणा कर लेना चाहिए ] अनित्य होते हुए 
- केवल एक इन्द्रिय से ही ग्राह्म होने से गुण! हैं| और 'गुण' 'गुणी', के आश्रित 
ही रहता है। [ इसलिए बुद्धि आदि “गुण” जिस 'गुणी” के आश्रित रहते हैं वह 
आत्मा है इस बात को आगे 'परिशेष! अनुमान से सिद्ध करंगे । ] 


यहाँ बुद्धि आदि को गुण सिद्ध करने के लिए “अनित्यत्वे सति एकेन्द्रिय- , 
मान्रग्राह्मत्वातः यह हेतु दिया गया है। इसमें इतना रूग्बा हेतु का. स्वरूप न. 


रख कर केवल गआहवत्वात्‌ इतना ही हेतु रखा जाता तो अनुमान प्रमाण से ग्राह्म 
१ न्‍्यायदुर्शन १; १, ९ । 
१० त० भा० 








१४६ तकभाषा [ आत्मसिद्धिः 
परमाणु रूप द्वव्य में भी गुण का. छत्षण चलता जाता. उसके वारण के छिए. 
'आद्यत्वात” के साथ इन्द्रिय को जोड़ कर 'इन्द्रियग्राह्मत्वातः कहा । ऐसा कहने 
से परमाणु में अतिव्याप्ति नहीं होती है । क्योंकि वह इन्द्रियग्राह्म नहीं अपितु 
अनुमानग्राह्य है । परन्तु यदि इन्द्रियग्राह्मत्वात! इतना ही हेतु गुणत्व की सिद्धि 
के लिए दिया जाय तो घंट आदि में यह हेतु चला जायगा घटादि भी इन्द्रिय 
ग्राह्म हैं। इसलिए उस जतिव्याप्ति के वारण के लिए इन्द्रिय के साथ 'एक! 
ओर “मात्र” पंद को जोड़कर 'एकेन्द्रियमान्रग्राह्मत्वातः कहा है । घटादि द्रव्य 
चक्षु से भी गुहदीत होते हैं और चक्तु के बिना टटोल कर स्पश के द्वारा त्वगि- 


न्द्रिय से भी गरृहीत हो सकते हैं। इसलिए वह “एकेन्द्रियमात्रग्राह्य! नहीं अपितु 
दो इन्द्रियों से ग्राह्म होने से 'एकेन्द्रियमात्रग्राह्मस्व” हेतु उनमें नहीं जा सकेगा। 


अब यदि केवल “एकेन्द्रियमान्रग्राह्मत्वात! को ही गुणत्व का साधन हेतु माना 
जाय तो 'खुखत्व” आदि जाति में उसकी अतिव्याप्ति हो जावेगी। जिस इन्द्रिय- 
से जो द्वव्य ग्रुहीत होता है उसी इन्द्रिय से तद्गत जाति का भी ग्रहण होता 
है इसलिए जेसे सुख-दुःख आदि का ग्रहण मन रूप एक इन्द्विय से होता है: 
उसी प्रकार उनमें रहने वाली सुखत्वादि जाति का अहण भी सन रूप एक 
इन्द्रिय से ही होता है इसलिए 'एकेन्द्रियमान्नग्राह्मत्वात! .मनरूप केवछ एक 
ही इन्द्रिय से ग्राह्मय होने से सुखत्वादि जाति भी ग्रुण कहलाने छगेगी। इस 
अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए “अनित्यत्वे सति! यह विशेषण जोड़ा गया 


है। सुखत्वादि जाति “एक्रेन्द्रियमात्रग्राह्मः होने पर भी अनित्य नहीं अपितु 
नित्य है । इसलिए यह हेतु अब उनमें नहीं जा सकता है। इस प्रकार “अनि- 


स्यव्वे सति एकेन्द्रियमात्रग्राह्मत्वातः इस हेतु से बुद्धि आदि गुण हैं यह बात 
सिद्ध होती है। भौर गुण, गुणी के आश्रित ही रहता है । इसलिए बुद्धि आदि 


गुर्णों का आश्रय कोई गुणी अवश्य होना चाहिए। परन्तु आत्मा को छोड़कर 
अन्य जो आठ द्रव्य रह जाते हैं वह बुद्धि आदि “गुर्णों के आश्रयभूत 'गुणी? 


नहीं हो संकते हैं । इसलिए उन जाठ द्वव्यों से अतिरिक्त बुद्धि आदि गुणों का 
आश्रय नवम द्रव्य मानना होगा । बड़ी आत्मा! है इसी बात को “'परिशेष' 
अनुमान से आगे सिद्ध करते हैं । 

आत्मा को छोड़ कर शेष जो आठ द्रव्य रद जाते हैं उनमें से १-घ्थिवी, 
२ अप्‌ , ३ तेज, ४ वायु और ७ आकाश यह पाँच द्वृव्य पतञ्नभूतः कहलाते हैं। 


इन पाँचों भूर्ता के गन्ध, रस, रूप, सुंपर्श ओर शब्द आदि गुर्णों का प्रत्यक्ष 


बाह्य इन्द्रियों में होता है, मन से नहीं । ओर बुद्धि आदि का प्रत्यक्ष मन से 
होता है बाह्ेन्द्रियों से नहीं । इस भेद के कारण बुद्धि जादि इन 


आत्मानुमानम्‌ ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १४७ 


तंत्र बुद्धथादयों न गुणा भूतानां मानसप्रत्यक्षत्वात्‌ | ये हि भूतानां 
गुणास्ते न मनसा गृह्यन्ते यथा रूपादयः | नापि दिक्कालमनसां गुणा, 
विशेषगुणत्वात्‌ | ये हि दिकालादिंगुणाः संख्यादयो न ते विशेषगुणास्ते 
हि सर्वद्रग्यलाधारणगुणा एवं | बुद्धयादयस्तु विशेषगुणा, गुणत्वे 
सत्येकेन्द्रियमात्रग्राह्मत्वादू, रूपवत्‌ अतो न दिगादिगुणाः । 


पाँच भूरतों के गुण नहीं हो सकते. हैं । और “विशेष गुण? होने से बुद्धबादि 
गुण + दिक, २ काकू,;३ मन इन तीनों के भी गुण नहीं हो सकते हैं ॥ क्यों- 
कि दिक , काल, ओर मन इन तीनों में सामान्य गुण? रहते हैं “विशेष गुण? 
नहीं । ओर बुद्धि आदि “विशेष गुण? हैं इसलिए वह दिक्‌, काछ, और मन के 
भी गुण नहीं हो सकते हैं । यही बात कहते हैं । 

उसमें. बुद्धि आदि [ गुणा | मानस प्रत्यक्ष [ के विषय ] होने से [ प्रथिवी 
आदि पांच ] भूतों के गुण नहीं हैं। जो [ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, और शब्द 
यह पाँच] भूतों के गुण हैं वह मन से ग्रहीत नहीं होते हैं जेसे रूपादि [ गुण 
से मन से प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। इसलिए बुद्धि आदि. गुण आठ द्रब्यों में से पाँच 
भूतों के गुणा नहीं हो सकते हैं ] और न दिक्‌ , काल, तथा मन [ इन तीनों | 
के [ गुणा हो सकते हैं ] 'विशेष गुण” होने से । जो संख्या आदि दिक्‌ , काल, 
आदि के गुण होते हैं वह 'विशेष गुण” नहीं [ किन्तु | सर्वद्रव्य [ में रहने वाले ] 
'साधारणा गुणा” ही हैं। और बुद्धि आदि तो विशेष गुण” हैं [ इसलिए वह 
दिक्‌ , काल, और मन इन तीनों के भी गुण नहीं हो सकते हैं । बुद्धि आदि 
को 'विशेष” गुणा सिद्ध करने के लिए हेतु देते हैं | रूप के समान केवल एक 
इन्द्रिय मात्र से ही ग्राह्य गुण होने से । न्‍ 

. यहां 'एकेन्द्रियमान्रग्राद्यत्वात! इस हैतु के साथ 'गुणत्वे सतिः यह विशेषण 

जोड़ कर विशिष्ट को हेतु बनाया है। इस विशेषण रूप 'गुणत्वे सति' को 
जोड़ने का अभिप्राय यह है कि 'एकेन्द्रियमान्रग्राह्मत्वः तो रूपत्व आदि जाति 
में भी रहता है। यदि केवछ उतना ही हेतु रखा जाय तो “रूपत्व” आदि जाति 
भी विशेष गुण कहलाने रूंगेगी । अतः उसके वारण के लिए 'गुणत्वे सत्तिः 
विशेषण रखा गया है। रूपत्वादि जाति “एकेन्द्रियगान्नग्राह्ग! होने पर भी 
“गुण” नहीं है अतएव उसमें “गुणत्वे सति! यह विशेषण अंश न होने से वह 
“विशेष गुण” नहीं हो सकती है। किसी किसी संस्करण में “गुणत्वे सति 
एकेन्द्रियग्राह्मत्वात्‌! यह पाठ है। अर्थात्‌ 'मान्नः पद नहीं रखा गया है। उस 
दशा में 'गुणत्वे सति एकेन्द्रियग्राह्मत्वात! यह विशिष्ट हेतु भी संख्या आदि 
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तस्मादेभ्यो5ष्टभ्यो व्यतिरिक्तो बुद्धयादीनां गुणानामाश्रयों वक्तव्यः 
स एवात्मा | द 

प्रयोगश्च, बुद्धचादयः प्रथिव्याग्ष्टद्रव्यव्यत्तिरिक्तद्रव्याश्रिता:, प्रथि- 
व्याय्ष्टद्रव्यानाश्िततत्वे सति गुणत्वात्‌। यस्तु प्रथिव्याद्यष्टद्रव्यव्यति रिक्त- 
द्रव्याश्रितो न भवति, नासो प्रथिव्याद्यष्टद्रव्यव्यतिरिक्तद्रग्यानाश्रितत्वे 
सति गुणो5पि भवति यथा रूपादिरिति केबलव्यतिरेकी | अन्वयव्यति- 
रेकी वा । तथाहि, बुद्धयादय: प्रथिव्याय्रष्टद्रव्यव्यतिरिक्तद्रव्या श्रिता: प्रथि- 
व्याद्यण्टद्रव्याना श्रितत्वे सति गुणत्वात्‌। यो यदनाश्रितो गुण: स तदति- 
रिक्ताश्रितो भवति | यथा पृथिव्याद्यनाश्रित: शब्दः प्रथिव्याद्यति- 


'सामान्य गुण में? “अतिव्याप्त? हो जायगा। क्योंकि संख्या गुण भी है और 


'एकेन्द्रिय ग्राह्म! भी है। मात्र”! पद्‌ जोड़ देने से वह दोष नहीं रहता है । 
क्योंकि संख्या 'एकेन्द्रियग्राह्म' होनेपर भी 'एकेन्द्रियमात्रग्राह्म' नहीं है । क्यों- 
कि उसका ग्रहण चक्तकु तथा त्वचा दोनों से हो सकता है। इसलिए वह पाठ ठीक 
नहीं है। अथवा उस पाठ की व्याख्या मात्रपद्‌ का सन्निवेश करके ही करना होगा। 

इसलिये इन [ पृथ्वी आदि पद्नभृत तथा दिकू, काल और मन ] आठ 
[ द्रव्यों ] से अतिरिक्त [ किसी नवंम द्रव्य को ] बुद्धि आदि गुणों का आश्रय 
कहना चाहिए.। वही [ नवम द्रव्य ] आत्मा है । 

[ इस का साधक ] प्रयोग [ अनुमान वाक्य ] इस प्रकार है। १-बुद्धि 
आदि प्थिवी आदि आठ द्रब्यों से भिन्न द्रव्य में आश्रित हैं [ यह प्रतिज्ञा हुई ] 
२-पृथिव्यादि आठ द्वव्यों में अनाश्चित होकर [ गुण ] होने से [| यह हेतु हुआ |॥ 
३-जो पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से भिन्न द्रव्य में आश्वित नहीं होता वह परृथि- 
व्यादि आठ द्रव्यों से व्यतिरिक्त द्रव्य में अनाश्रचित ग्रुण भी नहीं होता [“अपितु 
पृथिव्यादि आठ द्रव्यों में आश्वित गुण ही होता है यह व्यतिरेक व्यात्ति हुई ] 
जैसे रूपादि [ यह उदाहरण हुआ इस प्रक,र ] यह केवल व्यतिरेकी | अनुमान 
का अन्व॒य-व्यतिरेकी [ अनुमान वाक्य इस प्रकार हो सकता है ] जेंसे, 
बुद्धि १ पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से अतिरिक्त द्वव्यों में आश्वित हैं, | यह 
प्रतिज्ञा हुई ] र॑ परथिवी आदि आठ द्रव्यों में अनाश्रित होकर गुण होने से 
[ यह हेतु हुआ ] जो जिस [ द्रव्य ] में अनाश्रितं गुण होता है वह उससे 
भिन्न [ द्रव्य ] में आश्रित [गुण ] होता है जेसे प्रथिवीं आदि [ आठ 
द्रव्यों | से अतिरिक्त [ नवम द्रव्य ] आकाश में आश्रित है। [ यह उदाहरण 
हुआ । इस प्रकार यह 'अन्वय व्याध्तिका उदाहरण बन जाता है। और व्यतिरेक 
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रिक्ताकाशाश्रय इति। तथा च बुद्धयादय: प्रथिव्यायष्टद्र्यातिरिक्ताश्रया: | 
तदेवं प्रथिव्याय्यष्टद्रग्यग्यतिरिक्तो नवमं द्रव्यमात्मा सिद्ध: । स च 

सवत्र कार्योपलम्भाद्‌ विभु: परमसहत्‌परिमाणवानित्यथ: .। बिशुत्वाच् 

नित्योडसो व्योमवत्‌ | सुखादीनां बचित््यात्‌ प्रतिशरीरं भसिन्नः | 


व्याप्ति का उदाहरण पहिले दिखा चुके हैँ । इसलिए आत्मा का साधक यह 'अन्वय 

व्यतिरेकी” अनुमान वाक्य भी बन सकता है। ] इस लिए बुद्धि आदि [ गुण |] 
पृथिवी आदि आठ द्रब्यों से अतिरिक्त द्रव्य में आश्रित [ गुण | हैं। 

इस प्रकार प्रथिवी आदि आठ द्रग्यों से अतिरिक्त [ बुद्धि आदि गुणों का 
आश्रयभूत ] नवम द्रव्य आत्मा” सिद्ध हो गया । और वह सर्वत्र कार्य [ अद्ृष्टा- 
नुरूप फल ] की उपलब्धि होने से “विभ्रु” अर्थात्‌ 'परममहत्‌ परिमारणा” वाला है। 
और 'विभु” होने से वह आकाश के समान नित्य [ भी ] है। और [ प्रत्येक 
व्यक्ति के ] सुख आदि के भिन्न होने से प्रत्येक शरीर में [ आत्मा भी | 
अलग अलग है। 
' विभ्ुत्ववादी पक्ष--- 

यहां 'स च सर्वत्र कार्योपलूम्भाद्‌ विभुः, परममहत्‌परिमाणवानित्यथ:? यह 
पंक्ति विशेष रूप से समझने योग्य है । यहाँ जिस॑ आत्मा का वर्णन किया जा 
रहा है उसके विषय में ही आगे 'सुखादीनां वचित्र्यात्‌ प्रतिशरीरं भिन्नःः यह 
भी लिखा है इससे यह स्पष्ट अतीत होता है कि यह “शरीरस्थ आत्मा! 
अर्थात्‌ 'जीवात्मा? का ही वर्णन है। और उसको विशभ्रु अर्थात्‌ व्यापक या 
'परममहतपरिमाणवान? माना है। “जीवात्मा? के इस विभ्वुत्व को सिद्ध करने 
के लिए सत्र 'कार्योपलम्भ” को हेतु रूप में अ्रस्तुत किया है। “सत्र कार्योप- 
लम्भात? का अभिप्राय यह है कि न्याय सिद्धान्त में जिस वस्तु से जिस व्यक्ति 
को किसी प्रकार का भोग प्राप्त होता है. उस वस्तु की उत्पत्ति में दस्तु की 
उत्पादक अन्य कारण सामग्री के अतिरिक्त उस व्यक्ति का “अदृष्टर! या धर्म और 
अधर्म भी एक कारण होता है। अतएव किसी घट के निर्माण में चक्र, चीवर, 
कुछाल, कपाल, आदि अन्य कारण सामग्री के साथ उससे भोग होने वाले 
व्यक्ति का 'अद्ृष्ट” भी उसमें कारण होता है। एक ही कुम्भकार के बनाए और 
एक ही '“जवा! में पकाए गए घड़ों में भी परस्पर भेद देखा जाता है। कोई 
अधिक पका कोई कम पका होता है। यह जो कार्य में भेद मिलता है इसका 
कारण भोक्ताओं का “अदृष्ट' भेद ही है । एक ही उद्यान में खड़े एक ही पानी 
से सींचे गए, बृक्षों के फलों में भेद होता है। वहां भी भोक्ताओं का “अरृष्ठः 
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के 
उस भेद का कारण है| इस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में गा छाकलज उछ जय परत इश्क है जोचन में जिस जिल वस्ठे से. जिस वस्तु से 


भोग प्राप्त होता है वह किन किन स्थानों में विभक्त है इसका परिगणन सम्भव 
नहीं है । जहां भी वह पुरुष पहुंच जाय वहीं उसको भोग प्राप्त होगा । इसलिए 
उसके भोग की सामग्री सवंत्र है यही मानना चाहिए। उस स्थान विशेष पर 
उस वस्तु की उत्पत्ति में यदि उस व्यक्ति का 'अद्दष्ट! कारण है तो यह मानना 
चाहिए कि सवत्र उस “अदृष्ट' का सम्बन्ध है । यह तभी हो सकता है जब कि 
उस “अदृष्ट' के अधिकरण “आत्मा” की सत्ता सर्वत्र मानी जाय । इसी लिए आत्मा 
की सर्वत्र सत्ता मानने के लिए उसको “विश्व! या परमहत्‌ परिमाण वाला मानना 
आवश्यक है। यही 'सर्वन्न कार्योपलरूम्भाद्‌ विभ्रुः” इस पंक्ति का आशय है। 
मध्यमपरिमाणवादी पक्ष-- 
न्याय आदि अनेक दर्शनों में जीवात्मा को 'विश्लु! माना गया डे और इस 
प्स्वत्र कार्योपछम्भाद्‌ विभु” को ही उसके “विभ्लुत्व' का उपपादुक हैतु माना 
गया है। परन्तु इसके अतिरिक्त आत्मा को 'मध्यमपरिमाण और. “अणुपरिमाण? 
मानने वाले पक्त भी पाये जाते हैं । जेन विद्वान्‌ आत्मा को मध्यम परिमाण? 
अथवा “देहपरिमाण? मानते हैं । 
परन्तु “मध्यम परिमाण! मानने में सबसे प्रसुख दोष यह है कि मध्यम 
परिमाण? वाले सभी पदार्थ अनित्य होते हैं। “मध्यम परिमाण? जन्‍्य या 
अनित्य पदार्थों सें ही रहता है । नित्य पदा्थ या तो 'अणु परिमाण? वाले होते 
हैँ अथवा 'विश्ञुः अर्थात्‌ “'परममहत्परिमाण” वाले । “जीवात्मा! के फल भोग 
आदि की व्यवस्था उसको नित्य मानने पर ही बन सकती है । इसलिए उसको 
नित्य मानना आवश्यक हैं। और नित्य होने को दशा में दो ही मार्ग हैं. या 
तो उसे “अणु परिमाण! माना जाय अथवा विभ्र!|। मध्यम परिमाण! नहीं 
माना जा सकता है । इसलिए “जीवाध्मा! को “मध्यम परिमाण! अथवा “देह 
परिमाण! वाछा मानना उचित नहीं है । 
न्याय के अतिरिक्त सांख्य आदि अन्य दर्शनों में भी जीवात्मा को विश्नु 
माना गया है। विश्लु मानने का आधार ऊपर दिखाया जा चुका है। सच 
सर्वश्न कार्योपलम्भाद्‌ विश्यु/ । सर्वन्र अच्ष्टाजुरूप फलभोग रूप! “कार्य! की 
उपलब्धि होने से जीवास्मा विभ्रु है। इंसके अतिरिक्त अणु पक्ष में एक देश- 
स्थित जामा से सकल देह व्यापिनी चेष्टा आदि का नियंत्रण नहीं हो 
सकता है । इसलिए जीवात्मा को विभश्वु सानना- चाहिए यह विभ्रुवादियों का 
अभिप्राय है । ४: 3 
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जीवात्मा के 'विभ्रुतव्ववाद! की आलोचना-- 
परन्तु यह “विभ्लुत्व पक्ष! भी नितान्त निर्दोष पक्त नहीं कहा जा सकता 
है देहादि के साथ जीवात्मा का सम्बन्ध होना ही जन्म और देहादि से उसका 
वियोग होना ही झूत्यु है । जन्म के ससय जीवात्सा का शरीर में आना और 
रत्यु के समय जीवात्मा का शरीर को छोड़ जाना यह दोनों बातें उसको 
“विभु' मानने में नहीं बंन सकती हैं। विभ्रुं पदार्थ तो सर्वत्र व्यापक है । 
उसका आना जाना नहीं बन सकता है। फिर जीवात्मा को भोग तो शरीर 


देश में ही होता है। बिना शरीर के अथवा शरीर से बाहर तो किसी प्रकार 
का भोग नहीं होता । तव शरीर से बाहर उसको “विश्ञु! मानने से क्या छाभ। 


वस्त्र कार्योपलम्भाद्‌ विश” कह कर जो उसके “विभ्र॒त्व” का उपपादन किया 
है सो सुख-दुःख रूप काय की सर्वत्र उपलछब्धि तो देह के वहाँ पहुंचने पर 
ही होती है देह के पहुंचे बिना नहीं होती । उस दशा में वहाँ अन्य समय 
में भी जीवात्मा रहता है ऐसा मानना उचित प्रतीत नहीं होता है । 


ओर प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति में भोक्ता के अदृष्ट को कारण मान कर 
उस पदार्थ की उत्पत्ति काल में भोक्ता के अदृष्ट का सम्बन्ध हो सके केवल 


इस दृष्टि से जीवात्मा को विश्वु कहा जा सकता है । उसमें भी आपत्ति यह 
है कि एक वस्तु से अनेकों व्यक्तियों को. भोग. होता है. उन सबका अदृष्ट 
उस वस्तु के निर्माण में कारण होगा तो इस अकार प्रत्येक पदार्थ के अनन्त 
कारण मानने होंगे और उससे बड़ा गौरव होगा । इसके अतिरिक्त यह सभी 
जीवात्मा एंक समान आकार वाले समान परिसाण वाले हैं। उन सबकी 
एकत्र स्थिति केसे हो सकेगी। व्याप्य-ब्यापक भाव से तो दो पदार्थ एक 
जगह रह सकते हैं । परन्तु व्याप्य-व्यापक भांव के लिए उनमें स्थूल सूच्म का 
तारतम्य होना चाहिए जीवात्माओं में परस्पर चेसा तारतम्य नहीं है । 
इसलिये समानाकार अंनेक जीवात्माओं की एकन्न स्थिति का उपपादन 


भी नहीं हो सकता है। यदि आत्मा को विभ्रु मानेंगे तो उसके साथ 
अनेकात्मवाद्‌ के स्थान पर “एकात्मवाद! का मांनना अधिक सुसद्गत होगा। 


जो कि नेयायिकों को अभीष्ट नहीं है । ऐसी दज्ञा में विभुत्व पक्त भी सुसज्गत 
प्रतीत नहीं होता । 
जीवात्मा का अणुत्ववादी पक्ष--- 
उस दशा में जीवात्मा के परिमाण के विषय में तीसरा अणुत्व पक्त शेष 
रंह जाता है । इस अणुत्व पक्त में मुख्य दोष यह दिया जाता है कि झारीर के 
एक देश में जीवात्मा के स्थित होने पर सारे शरीर की क्रियाओं का निम्र॑त्रण 
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ओर शारीर के भिन्न भिन्न स्थानों में होने वाली वेदुनाओं का अनुभव जीवात्मा 
को केसे हो सकेगा । इसका समाधान अधिक कठिन नहीं है शरीर की रचना 
में तारयंत्र के समान इस प्रकार की व्यवस्था की हुई है कि किसी भरी स्थान 
पर हुई क्रिया की सूचना तुरन्त केन्द्वस्थान में पहुँच जाती है और उसकी 
प्रतिक्रिया उचित स्थान पर हो जाती है। इसके लिए शरीर में ज्ञानवाही 
और क्रियावाही तन्‍्तु माने गए हैं। उनके द्वारा आत्मा को एक देशस्थ मानने 
पर भी देहव्यापिनी क्रियाओं के नियंत्रण में कोई बाधा नहीं होती । इसलिए 


जीवात्मा को अणु परिमाण मानने में कोई बाधक हेतु प्रतीत नहीं होता है । 
इसके अतिरिक्त जीवात्मा को अणु मानने में जन्म के समय उसके शरीर 


के साथ संयोग तथा रूत्यु के समय शरीर स्रे वियोग का उपपादन भी हो 
सकता है । जो विभ्रुत्व पक्त में. नहीं बन. सकता है। अतएव “अणुत्व”ः पक्ष 


अधिक युक्तिसड्रत है । उपनिषदों. में जीवात्मा के अणुत्व के प्रतिपादक 
अनेक वचन भी मिलते हैं। उनमें कुछ वाक्य यहां दे रहे हैं -- 


'एंपो अणुरात्मा चेतसा वेद्तिव्यः? । 

“अन्तःशरीरे. ज्योतिर्मयों हि शुओड्यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः? । 

“अआगुष्टमात्रः पुरुषोउन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट:! । 

'त॑ स्वाच्छुरीरात्‌ प्रवृहेन्मुझादिवेषीकां धेयंण । त॑ विद्याच्छुक्रमस््तम्तिति? ॥ 
इन वारक्यों सें “ अंगुष्ठमात्र:ः शब्द जीवात्मा के अणुत्व का ही सूचक है। 
अद्भुष्ठमात्र पुरुष निश्चकर्ष यमों बात? आदि वचनों में अन्यत्र भी आत्सा को 
अंगुष्ठटमात्र! कहा गया है। परन्तु यहां अंगुष्ठमात्र पद सूच्मशरीर सहित आत्मा 
का ग्राहक है अथवा लक्षणया अणुत्व का बोधक है यही मानना होगा । 
अन्यथा अंगुष्ठमान्रत्व के मध्यम? परिमाण में आ जाने से वह' “अंगुष्ठमात्र' भी 


अनित्य हो जायगा। कठोपनिषद्‌ के उपयुक्त वचन में शरीर से उसके 
निष्क्रणण का वर्णन बड़े सुन्दर दृष्टान्त से किया गया है “मुझ्लादिवेषीकां! 


जैसे सरकण्डे की मूंज के भीतर से सींक निकल आती है और मूंज ज्यों की 
यों बनी रहती है । इसी प्रकार 'घियंण”ः धीरे से आत्मा. को निकाल लिया 
जाता है। यह जो जीवात्मा का देह में प्रवेश और देह से निगम है वह 
अणुस्व पक्त के अतिरिक्त अन्य पक्षों में नहीं बनता है । इसलिए जीवात्मा को 
अणु ही मानना युक्तिसब्गत है । 
आत्मा का स्थान--- 
अणु होने की अवस्था में शरीर में आत्मा का स्थान कौन सा माना जाय 


4 मुण्डक ३, ५॥ २ मसुण्डक ३, ७ । ३ कठ० २, १७ | 
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यह प्रश्न उपस्थित होता है। इसका उत्तर उपयुक्त कठोपनिषद के वाक्य में ही 
मिल जाता है। 'सदा जनानां हंदये सन्निविष्ट:? कह कर कठोपनिषद्‌ ने हृदय 
को ही उसका स्थान माना है। भारतीय विचार धारा के अनुसार हृदय ही 
आत्मा का स्थान है। इसीलिए हृदय शब्द की 'हृदि अयम्‌ हंदयम्‌! यही 
निरुक्ति की गई है। “तस्य एतदेव निरुक्त हृदि अयं॑ हृद्यसिति । यूनानी 
दाशनिकों में “अरस्तू! [३८४ से ३२२ ई० पूर्व] हृदय को ही ज्ञान ओर आत्मा 
का केन्द्र मानता था। सत्रहवीं शताब्दी में प्रसिद्ध ऋच दाशनिक 'डेकार्ट! 
[ १५९६ से १६५० ] ने हृदय के स्थान पर मस्तिष्क की नलिका में स्थित 
“पीनियल? नासक अन्थि को ज्ञान अथवा आत्मा का केन्द्र साना है। 
हमने अपने “दशनमीमांसा” अन्थ में इस सब विषय को इस प्रकार लिखा है-- 
जीवात्मानं निरूपयति--- 
तत्रात्मा चेतनो नित्यो, ज्ञानादीनां समाश्रयः। 
समाहितेकधीगम्यो, स्वगुणानुमितोडथवा ॥ १ ॥ 
न्‍्यायसूत्रेब प्राधान्याज्जीवात्मेव _ निरूपितः । 
पर शारस्त्रेषु जीवात्मा, परमात्मा चेति स द्विधा ॥ २॥ 


मध्यमपरिमाणवादं॑ निराकरो ति-- 
विभुरन्यायाद्सिद्धान्ते, जीवोडणुवेंदिके नये। 
देहमात्रपरिच्छिन्नी मध्यमोी  जिनसम्मतः ॥ ३ ॥ 
जीव एव. शरीरस्थश्रेष्टते स्ंदेहगः । 
शरीरव्यापिनीः सर्वाःस च ग्ह्लाति वेदनाः॥ ७ ॥ 
देहाकारस्ततो जीवो जिनशास्रेषु सम्मतः । 
अनित्यत्वप्रसड्रात्त मतमेतज्न सड्गभतम्र्‌ ॥ ५ ॥ 
अनित्यास्तु मताः सब मध्याकारा घटादयः । 
अनित्यो मध्यमो जीवो, नित्योअणुर्वि्च॒ुरेव वा ॥ ६ ॥ 

विभ्ुतव्ववाद्माकोचयति--- द ह 
अणुर्नानुभवेत्‌ सर्व, सर्वदेहं न चालयेत्‌ । 
तस्मान्न्‍्यायादिसिद्धान्ते सम्मतो विभ्वुरेव सः ॥ ७ ॥ 
परं विभ्रुत्व-पक्तोड्य _ बहुदोषसमाकुछः । 
न सामान्येन सोकर्यात्‌ स्वीकतु तत्त शक्यते ॥ ८ ॥ 


१ दर्शन मीमांसा ७५। 
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“विभ्वुयदि भवेजीवो बहिदेहाद विनिःखतः । 
स्वस्त्वनुभवो देहे बहिष्टवे कि. अयोजनम्‌ ॥ ५ ॥ 
विभोश्वच स्वव्यापित्वाज्न गतागतिसम्भवः । 
जीवस्यातो विभ्ुत्वे हि, न स्यादस्य गतागतिः ॥ १० ॥ 
जन्म देहादिभियोंगो वियोगो रूत्युरेव च। 
विभोजन्म च रत्युश्व गत्यभावाज्न सम्भवेत्‌ ॥ ११॥ 
विभोद्हादिभियोंगो जीवस्य सुस्थिरः सदा। 
जन्मरूत्यु-व्यवस्थाये करूप्यं हेत्वन्तरं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
विभुत्वे तुल्यरूपत्व॑ बहुत्व॑ चापि सम्मतम्र । 
बहूनां तुल्यरूपाणां कथमेकन्न संस्थिति; ॥ १३ ॥ 
अणुत्वपक्ष सिद्धान्तयति--- 
द तस्मादणुमंतो जीवो नित्योडनेकः समः सदा । 
एकदेशस्थितो देहे सर्व वेत्तु च. स क्षमः ॥ १४ ॥ 
यांत्रिकी रचना देहे तादहशी प्रभ्णा कृता । 
स क्षमः स्वविज्ञाने हह्ेशेडषपि स्थितों यथा. ॥ १७॥ 
हृहेशे सुस्थितो जीव ईशश्चात्र प्रतिष्ठितः । 
तस्मादत्रेव संग्रोक्तः साक्षास्कारोइनयोः सदा ॥ १६ ॥ 
ईश्वर की चर्चा-- द 
आत्मा के साथ “ईश्वर! का विवेचन दुशर्नों का मुख्य विषय होना चाहिए 
था। परन्तु प्रायः प्रमार्णों के विवेचन के प्रपन्न में फँस कर दहानों ने सुख्य 
प्रमेय परमात्मा के निरूपण में बहुत उदासीनता से काम लिया है । यहां भी 
तकभाषाकार ने ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। तच््वदृष्टि से देखा 
जाय तो श्रमाणों के विषय में इतना विस्तार न करके यदि सबसे झुख्य प्रमेय 
ईश्वर के विवेचन में अधिक से अधिक भाग का उपयोग होता तो वह अधिक 
उपयुक्त होता । परन्तु जान पड़ता है कि इन ग्रन्थकारों ने 'साधन? भूत प्रमाणों 
को ही सब कुछ समझ कर उनको ही 'साध्य? जेसी प्रधानता ढे दी है। और 
सुख्य प्रमेय ईश्वर की नितान्‍्त उपेक्षा कर दी है । यद दर्शनशाखत्र के गौरव को 
कम करनेवाली स्थिति है । तर्कभाषा की इस कमी को पूरा करने के लिए हम 
अपने लिखे 'न्यायकुसुमाअलिपरिशिष्ट” में से कुछ कारिकाएं जिन सें ईश्वर- 
विषयक चर्चा की गई है यहां उद्धुत कर रहे हैं । 
१ द्शनमीमांसा ५। पल 'भीर #हक 
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प्रभाणविषयीभूत॑, यावउ्ञानस्य. गोचरम्‌ । 

प्रमेय तद्धि विज्ञेयं, संविभक्त द्विधा स्थितस्‌ ॥ १ ॥ 

दृश्य तत्र प्रकृत्याख्यं, जगदेतज्जडात्मकम्‌ । 

चेतन सवमात्माख्यं, ह्विधा जीवेशरूपतः ॥ २ ॥ 

तदेतत्‌ बत्रितयं नित्य, म्िथो भिन्न स्वरूपतः । 

तत्व॑ 'सौपणदृष्टान्ते! वेदे विस्पष्टमीरितस्‌ ॥ ३ ॥ 
ऋग्वेद? में एक मंत्र आया है जो इस प्रकार है-- 

“हा सुपर्णा सयुजा सखाया समान बृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरनन्‍्यः पिष्पर् स्वाद्धतक्ति, अनश्नज्नन्योइभिचाकशीति ॥ 
इस मन्त्र का भावाथथ यह है कि मित्र रूप और साथ रहने वाले दो पक्षी 

एक समान वृज्ष पर बेठे हुए हैं उनमें से एक उस बृक्ष के स्वादु फ्लो का 
भक्षण करता है और दूसरा न खाता हुआ शोभित हो रहा है | इस मन्त्र में 
अलझ्कार रूप से 'प्रकृति! रूप “वृक्ष! के ऊपर. बेठे हुए “जीव! तथा ईश्वर! 
रूप दो “पक्षियों? का वर्णन है । जिनमें से एक अर्थात्‌ 'जीवात्मा” उस “परकृति' 
रूप वृक्ष के फर्लों को भोगता है और दूसरा उस का. भोग नहीं करता है। 
यह प्रतिपादन किया गया है । इसी “द्वा सुपर्णा वाले .इृष्टान्त को ऊपर की 
कारिका में 'सौपर्ण दृष्टान्तः कहा है। इस मन्त्र से 'सोपण दृष्टान्त! के द्वारा 
ईश्वर, जीव तथा प्रकृति इन तीनों तत्त्तों की नित्य सत्ता सिद्ध होती है । 
न्‍्यायशाख्त्र भी इन तीनों की नित्य सत्ता मानता है। ईश्वर नित्य है ओर 
वह जगत्‌ का निमित्त कारण है। प्रकृति भी नित्य है और वह जगत्‌ का 
उपादान कारण है। जीवात्मा भी नित्य है उस्ली के भोगापवर्ग सम्पादन के 
लिए ईश्वर, प्रकृति रूप उपादान कारण से घटादि के समान सृष्टि का निर्माण 
करता है । 'क्षित्यादिक सकतृक कार्यत्वात्‌ घटवत? इव्यादि रूप में ईश्वर सिद्धि 
के लिए. जिन अनुमानों का प्रयोग नेयायिक आदि करते हैं उनका यही 
अभिम्राय है । 
परमात्मान निरूपयति-- 

परमात्मा जगत्स्रष्टा, सर्वेज्ञः सर्वशक्तिमान्‌। 

सच्चिदानन्द्रूपश्च, . होको नित्यो विभ्लुस्तथा ॥ ४ ॥ 

निमित्तमान्र सर्गेइसो, जीवाच्वच प्रकृतेः एथक। 

प्रणवादिपदेर्वाच्यस्तथा बेद्प्रकाशकः ॥ ७-॥ 


१ न्‍्यायकुसुमाञक्षक्ति परिशिष्ट । २ ऋग्वेद्‌ 3; १६७, २० । तथा मुण्डक ३, १ ॥ 
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तद॒स्तित्वे च तद्गुपे विवादों बहु दृश्यते। 
दुशनानां च धर्माणां भेदुस्तन्मूछको मतः॥ ६ ॥ 
“जडद्वितं! निराकरोति-- 
ब्हस्पतिसमाः अला नव्याश्र. स्पेन्सरादयः । 
जडाद्व॑तपरा नून-मात्ममात्रापछापकाः ॥ ७ ॥ 
पदञ्नभूतानि तत्त्वानि, यद्वा भूतचतुष्टयम्‌ । 
जडा5जडात्मक तेभ्यो जगत्सव ग्रवतंते ॥ ८ ॥ # 
जडाद्वेतपरा ये तु, चेतनाद्वेतिनश्र ये। 
अग्रुहीताथतत्वा. तु, समावेताववेदिकौ ॥ ९ ॥ 
जड् वा चेतन तक्त्वमेकमेव भवेद्‌ यदि ! 
कथज्नामावकल्पेत, दृश्यमाना भिदानयो: ॥ १० ॥ 
स्वभाववाद निराकरोति--- 5 
छोकायताश्र बौद्धाश्र, तथा चान्ये5पि नास्तिकाः । 
सर्ग स्वाभाविक मत्वा, प्रतिषेधन्ति चेश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 
सर्गस्याकस्मिकत्वे तु, तह्विनाशो न सम्भवी । 
हेतोर्नाशात्त कार्याणां, विनाशोथ्प्युपपद्यते ॥ १२ ॥ 





नियतावधिकार्याणां, दुशनाच्छूतिबोधितः । 
कायकारणभावोअयं, स्वीकतंव्यस्व्वकामतः ॥ १३ ॥ 


मनसाप्यचिन्त्यरूपस्य, सूच्मस्य जगतो ध्रुवम्र्‌ । 

उत्पत्तिश्न॒ व्यवस्था च सवज्ञादेव सम्भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 

बुछ्धयपेक्षा व्यवस्था5स्य, रचना च सुदुष्करा । 

चेतनापेक्षिणी नित्यं, जडाह्वते न कलपते ॥ १५ ॥ 

अप्निरुणोय जल शीत॑ं, सर्गमेव॑ निद्शनात्‌ । द 
यस्तु स्वाभाविक बुते, नासोी न्यायेन सद्भतः ॥ १६ ॥ 
स्वाभाविकेडपि सामथ्यं, चेष्टिकादी विशेषतः । 

न भवनादिनिर्माणं,, दृष्ट चेतनमन्तरा ॥ १७ ॥ 
एवं. प्रकृतिसामथ्य-सात्राज्ष सर्गसम्भवः । 

नापि युक्ता व्यवस्था5स्य, सम्भवेच्चेतन॑ बिना ॥ १८ ॥ 
यतः सर्गों व्यवस्था च, नियन्तारमपेक्षते । 
तस्मान्नेव जडाद्वेत-पक्तो युक्तियुतों भवेत्‌ ॥ १९॥ 


१ न्‍्यायकुसुमाअलि .परिशिष्ट क । 
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'चेतनाद्वेतवाद! निराकरोति 
लछोके बहुतरं तत्व, जड़मन्नानुभूयते । 
चेतनाद्वेतपक्ते:. तु, ७ 5तत्सत्व 5 नावकरपतेः॥७२०१॥ 
कूटस्थ॑ चेतन बहा, कथनज्नाम जडीभवेत्‌ । 
तदभावे कर्थ छोके, प्रथिव्याद्यपलभ्यते ॥ २१ ॥ 
इृदू दृश्यमयं द्रष्टा, चेतनोड्यं जड॑ त्विदम्‌ । 
कर्थ स्याचेतनाहेते, भेदोड्यं सर्वसाक्षिकः॥ २२॥ 
अतो नव्याश्र ब्रत्नाश्न, चेतनाह्वेतवादिनः । 
ग्रत्यात्मानुभवाद्धिन्नं, विश्व मिथ्येति चक्षते ॥ २३ ॥ 
रज्जी सर्पादि विश्रान्ति-स्तथा स्वप्नादिप्रत्ययः । 
बाध्यत्तेडतो मतो मिथ्या, न चंद बाध्यते जगत्‌ ॥ २४ ॥ 
अबाध्यते5पि मिथ्येति, वचो साहसमान्रकम । 
चेतनादइ तपत्षो5्यं, तस्माज्नेवो पपद्मयते ॥ २५ ॥ 
अस्मिन्‌ पक्ते तु संदष्टा, सब मिथ्येति कल्पना । 
लोकानुभवविरोधात्‌, सेव मिथ्येति निश्चयः ॥ २६ ॥ 
अथवाड्लीकृतेउट्ठे तेडनु पपत्तेस्तु लाघवात्‌ । 
चेतनाक्षेततोी .. नूनं जडाह्वेतस्य साधुता ॥ २७ ॥ 





चेतनाउह्वेतविज्ञानाह्वेतयोः साइश्यं दृशयति-- 
विज्ञानं तु निराचप्टे शक्ूरो दृढयुक्तिभिः। 
योगक्षेमे . .सम॑ बह्य-वादमातिष्ठते पुनः ॥- २८ ॥ 
स्वप्नवत्‌ कल्पिता अर्था, मता विज्ञानिनां यथा । 
सांवृताः शाह्रेउप्येवः स्वप्नवत्‌ परिकल्पिताः ॥ २९ ॥ 
विज्ञानाह्वेतवादश्रेद्‌, युक्तिमिनोंपपद्मते । 
नतरां तस्य युक्तः स्यादू, बह्मवादो5पि ताइशः ॥ ३० ॥ 
नास्तिकास्तु जडाद्वेतं, चेतनाद्वंतमास्तिकाः । 
मनन्‍्वते हृति भेदो5पि, वस्तुतों नोपपद्मयते ॥ ३१ 0 
समावनीश्वरौ वादाबुभावेताववेदिको । 
दुबलश्रेतनाह्ेतः, .. प्रत्यक्षादिविरोधतः ॥ ३२ 
अभिन्ननिमित्तोपादान सिद्धान्त निराकरो ति-- 
ब्रह्मोपादानकञ्चेव,_ जगदू ब्रह्मनिमित्तकम्‌ । 
लूतानिद्शनाद्‌ घोषः, सदोषो5ह्वतवादिनाम ॥ ३३ ॥ 


| 
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लूतातन्तावुपादानं,, शरीर तदछबचेतनम्‌ । 
चेतन च निमित्त स्या-न्नाभिन्नमुमयं ततः ॥ ३४ ॥ 
जडचेतनसंभिज्ना, . छूतेकामिमता यदि । 
जडा5जडात्मक तहिं, .किन्नु ब्रह्मापि कल्प्यते ॥ ३५॥ 
जडा5जर्ड' विरुद्ध तु, रूपमेकन्र पश्यता । 
सामानाधिकरण्यं हि; तेजस्तिमिरयो: कृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
किन्ते प्रयोजन सिद्धयेतू, कुवतः छ्लिष्टकल्पनास्‌ । 
जडा5जडात्समक॑ तत्त्व भिन्नमास्थीयतामतः ॥ ३७ ॥ 
खूतातन्तुच्ष्टान्तं सदड्गरमय ति--- 
जगतः खुजने चेंवब, पालने चाथ नाशने। 
क्‍ निमित्तत्वं प्रभोः प्रोक्त, नोभयत्व॑ निदुशने ॥ ३८ ॥ 
स्वदेहसुलभ तच्चवमुपादाय जे. यथा । 
'सूजते गृहुते! तन्‍तुं, छूता काले यथोचितस्‌ ॥ ३९ ॥ 
एवं ग्रकृतिमादाय, विश्व निर्माति चेश्वरः । 
क्षिणोति च स्वयं काले, सोडयमर्थों निदृर्शने ॥ ४० ॥ 
नेवाभिन्ननिमित्तोपा-दानकत्वमुदी रितम््‌ । 


जडा5जर्ड विरुद्ध नो ततो बचह्म प्रकलृप्यताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
म्॒त्पिण्डरष्टान्तं सद्गमय ति--- अय 
यत्र च ब्रह्मणो ज्ञानातू, स्वज्ञान प्रतिश्रुतम्‌ । 


यथा मृत्पिण्डविज्ञानात्‌, ज्ञातं सवन्तु झंण्मयम्‌ ॥ 8४२ ॥ 
एवंविधे तु दृशान्ते, विकारार्थ मयट्‌ श्रुतः । 
तदर्थः प्रकृतेज्ञानादू, विकारो ज्ञायतेडखिलः ॥ ४३ ॥ 
एवच्जेद्‌ ब्रह्मणो ज्ञानात्‌, सर्वज्ञानमभीप्सितम्‌ । 
विकृतं वे भवेद ब्रह्म, कूटस्थं नोपपच्यते ॥ ४४ ॥ 
किब्च ज्ञांतेउप्युपादाने, लोहे चाथ झ्॒दादिके! 
तह्विकारास्तु दुरज्ञया, अन्त्रदेहादयोी मताः॥ ४५॥ 
ब्रह्मज्ञानेषपि न ज्ञात॑ विश्वनिर्माणकौ शलम्‌ । 
तत एपा प्रतिज्ञा तु हीयते कोकदुशनात्‌ ॥ ७६ ॥ 
किल्ल दृष्टान्तसामर्थ्याव्‌, अ्रकृतित्वे समर्थितम्‌ । 
न निमित्तमतो ब्रह्म, जड स्याज्ञोभयात्मकस्‌ ॥ ४७ ॥ 


नवीनवेदान्तस्य अवेदिकत्व॑ दर्शयति-- 
नोपादानमतो ब्रह्म. निमित्त केवलन्तु तत्‌। 
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उपादानञ्ञ विश्वस्य ॒विज्ञेया * प्रक्ृतिः 'पथक ॥ ४८ ॥ 
ततो नब्ये तु वेदान्तें. यदद्वेत॑ असाध्यते । 

6 + 6 कै 
से वेदविरुद्धं तत्‌, तत्न किंश्विन्न. वंदिकम्‌ | ४९ ॥ 
तत्र व्वाविद्यिको. जीव, ईश्वरश्वापि मायिकः । 

« कै 
तत्व॑ त्रह्मेव- जीवेशी तद्ठविवर्तों जगत्‌ तथा ॥ ७० ॥ 
प्रकृतिर्भावभूता5पि, _ माया? शब्दात्तथोद्ता । । 
स्वझ्नवच्च निरालरूम्बा सर्वा.  सर्गेस्थितिमंता ॥ ५१ ॥ 
एपां नेको5पि सिद्धान्तो, वास्तवो वेद्को5थवा । 
सा सर्वा शाइरी माया, तत्त्वदृष्टि व्यपोहति ॥ ५२ ॥ 
अबाध्यं लोकप्रत्यक्षं, यज्व-.वेदोदित ध्रुवम्र्‌-। 
तन्मिथ्याड्गोचर बुद्धेघ,. कल्पनाप्रभव॑ च-सत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तथ्य॑ वितथं कुरुते, .वितरथ तथ्यमेव च। 
सा तु मायेव विज्ञेया, विदुषां छुछ्धिमोहिनी ॥ ७४ ॥ 


सांख्यस्य निरपेक्षप्रधानकारणवादं निराकरोति-- क्‍ 
अचेतनं यथा क्षौरं, वत्सबृद्धये प्रवर्तते । 
प्रधान जडमप्येवं, स्वतः सर्गाय कह्पते ॥ ७५ ॥ 
निदर्शनबलेनेवं, सांख्यम्मन्यास्तु केञ्पि वे। 
सत्वा जगज्डोद्धूतं, . नाज्नीकुवन्ति चेश्वरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
किन्तु क्षीरप्रवृत्तिः साअ्चेतनादथः चेतनात्‌। 
जायते मूढकल्पेस्तु, वराकेन॑ विचारितम्‌ ॥ ७५० ॥ 
तत्र क्षीरप्रंवृत्तेवें, निदानं चेतन मतस्र्‌ । े 
अन्यथा संखवेद दुग्ध, झ्ुतायामपि मातरि॥ ७८ ॥ 
नेव दृष्टा झतायान्तु,. क्षीरबृत्तियतस्ततः । 
निदर्शनाभासमूछा, सेषा ज्ञेया : प्रतारणा ॥ ७९ ॥ 
ईश्वराधिष्ठितादेव,.. प्ंधानात्‌ सर्गंसम्भवः । 

न केवलादधिष्ठान-मन्तरा5स्य समुद्नवः ॥ ६० ॥ 

ततश्र सांख्यम्मन्यानां पक्तो न न्‍्यायसद्भतः । 

अवेदिको धभ्रुव॑ चेष, न श्रौतो नापि यौक्तिकः ॥ ६१ ॥ 
मीमांसकानां जग न्नित्यस्ववाद॑ निराकरोति-+ 

न यो न भवोत्पत्तिनित्यः सर्गः सनातनः । 

तस्माजग ज्निमित्तार्था, व्यर्थेंवेश्वरंकल्पना ॥ ६२ ॥ 











१६०" तकभाषा [ ईश्वरमीमांसा - 


वेदेउप्यपोरुषेयेडतो, स्वतः प्रामाण्यसम्भवात्‌ । 
नेश्वरापेज्षि प्रामाण्यं, ततो नासो अ्कल्प्यतास्‌ ॥ ६३ ॥ 
कश्चिन्मीमांसकम्मन्य-स्तर्का भाससमाश्रयः । 
वेदानुगोउपि वे चित्र, प्रत्याचष्टे. परेश्वरम ॥ ६४ ॥ 
नासदीये तु ऋकतसूक्ते,, लयावस्था ग्रदर्शिता । 
अभिध्यानात्तथेशस्य, सर्गोत्पत्तिश्व . वर्णिता ॥ ६७ ॥ 
आविर्भावश्र वेदानां, परेशाद्‌ दर्शितो मुहुः । 
सस्‍्फुट पुरुषसूक्ते च, ततो नापौरुषेयता ॥ ६६ ॥ 
ततश्रापोरुषेयत्व-नित्यस्वे वेदसर्गयोः । 
न वेदे 'सम्मते क्वापि, प्रुवं तेब्वेदिकि ततः॥ ६७॥ 
। ज्ञानं गुणो गुणी चेशो, वेदों नूनं तदाश्रयः । 
सवंविद्यामयो जेयो, न कर्मेकपरो मतः ॥ ६८ ॥ 
वेदिकेना प्यनेनेवं, दर्शिता वेदबाह्यता । 
मूख॑मित्रादतः श्रेष्ठो विद्वाज् शत्रुः प्रकीर्तितः ॥ ६९ ॥ 
ईश्वरस्य स्वरूपं दशयति--- 
ईश्वरोड्यं निराकारः सर्वक्ः स्वशक्तिमान्‌ । 
अनादिरविकारी चा-नन्तः स्वंगतो विभ्रुः॥ ७० ॥ 
सच्चिदानन्द्रूपो5पि, दयालुर्न्यायतत्परः । 
सर्ग स्थिती लये हेतुः नित्यतृप्तो निराशयः ॥ ७१ ॥ 
सृष्टिकतृत्वे सांख्यस्य पूर्वपक्षः--- 
प्रेत्ञावतां प्रव्वत्तिस्तु स्वार्थात्‌ कारुण्यतो5थवा । 
व्याप्ता संदश्यते छोके; न रुतः सर्गक्रमे च ते ॥ ७२ ॥ 
स्वार्थमूछा प्रवृत्तिश्वे-आ्नित्यतृप्त- कथ्थं अभ्भुः । 
सर्गद्धवद्च कारुण्यं, कर्थ सर्गे प्रवतयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
ततः सर्गक्रमो नेव, प्रेक्षावद्वृत्तिमूलकः । 
प्रकृत्पेव. क्ृतो नूनमिति सांख्यनयो मतः ॥ ७४ ॥ 
तस्य निराकरणम्‌--- 





परदुःखग्रहाणेच्छा कारुण्यमन्तरा$पि तद्‌ । 
स्वाथहीनाः. ग्रवतन्ते,  स्वकतंव्यपरायणाः ॥ ७७ 
'ऊर्वश्नेचेह कर्माणि!, घोषो5यं वेदिकस्तु नः। 
स्वार्थकारुण्यहीनां वे. बूते कर्तव्यभावनाम्‌ ॥ ७६ ॥ 





:ईश्वुरमीमांसा ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १६१ 





अतस्तु सांख्यम्मन्यानां, सर्वोद्य चुद्धिविश्रमः । 

नतु क्षोदक्षम॑ तत्व किश्चित्तत्र लऊलमेमहि॥ ७७ ॥ 
सृष्टिकतृत्वे3परः पूर्वपक्तः--- 

ईश्वरो विश्वनिर्माणादात्मानं खेदयत्यपि। 

जीवांश्व पातयत्यस्मिन्‌ , दुःखे संसारसागरे ॥ ७८ ॥ 

ईशस्येतेन कार्यण, कश्चिल्लाभो न सम्भवी। 

हानिश्रेषा प्रुवं दृष्टा, सर्वसन्तापकारिणी ॥ ७९ ॥ 

तस्मादमुष्यव्यापारो, बुद्धिपूर्वो न दृश्यते । 

अव्यापारो वरं तस्य, दुःखात्‌ सर्वान्‌ विमोचयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 





तस्य निराकरणम्‌--- 
लीलानिःश्वसितन्याया-जगदेतत्‌ प्रवर्तते । 
तस्मादत्र परेशस्य स्वात्मखेदः कर्थ भवेत्‌ ॥ 4१ ॥ 
वेदे विश्वमिदं नेव हेयं दुःखमय मंतम्र । 
जीवानामप्यतो नेव, छोको दुःखेककारणस्र्‌ ॥ «२ ॥ 
यन्न राक्रि-दिनं चेव, पर्यायात्‌ संप्रवतंते । 
तत्नाश्वासः सुखं चेव, न रात्रौ न दिने सदा ॥ «३ ॥ 
जीवश्चेच्चेतनः कश्चि-दुन्धकृपे निपातितः । 
न प्रकाश सुख पश्येत्‌, का नु तस्य भवेद्‌ गतिः ॥ <४ ॥ 
यदि सृष्टिन जायेत, सुभगेयं दिनात्मिका । 
अन्धे तमसि सीदन वे, जीवः कष्टतमं चजेत्‌ ॥ ८७५ ॥ 
जीवानाञ्व समुद्धार-स्ततः सर्गक्रमाहवेत्‌ । 
आनन्दालोकलाभश्र, सृष्टर्काभोइमितस्ततः ॥ <$ ॥ 
सवश क्तिमत्वे पूवपक्षः--- 
स्वाधी नो5थ पराधीनः, परेशो5यं जगतक़ृतों । 
स्वाधी नश्चेदुपादानमदृष्ट्चेहते कथम्‌ ॥ <७ ॥ 
स्वाधीनो5यमनार्याणां यत्र 'कुन” शब्दमान्नतः । 
जगत्‌ सझ्जायते सब, नोपादानमपेक्षते ॥ <« ॥ 
ईशोडय॑ पुनरस्माकमदृष्ट प्रकृति विना। 
अक्षमो विश्वनिर्माणे, न स्वाधीनः प्रतीयते ॥ 4९ 0॥ 
चेतनो जड़तन्न्रश्चेद्‌ विश्व निर्मातुमज्षमः । 
जितं हनन्‍त जड़ेनेव, क् चेश्वयं जगत्प्रभोः ॥ ९० ॥ . 
११ त० भा० 
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भूतान्यचेतनान्येव, अदृश्ज्वाप्यचेतनम्‌ । 
सबंशक्तिस्तदाधीनो, हास्यत्वं किन्न याव्यसोी ॥ ९१ ॥ 
तस्य समाधानस्‌--- 
जीवानामुपभोगो हि. सष्टेराद्यं अयोजनम्‌ । 
तन्नियामकमदृष्ट, न नियामकमीश्वरे ॥ ५९२ ॥ 
ईश्वरो विभजव्येभ्यः; कर्मयोग्यं- फल, यदा । 
सा न्यायपरतेवास्य, पारतन्त्यज्न तनन्‍्मतम्‌ ॥ ९३ ॥ 
भोग्यश्न प्राकृतं, - देह: - प्राकृतो भोगसाधनम्‌ । 
भोगः प्रकृतितन्त्रो हि, नः तत्तन्त्रः परेश्वरः ॥ ९४ ॥ 
सृष्टिः स्थितिलयश्रेवमीश्वरेच्छावशात्‌ सदा । 
॥ तादशो महिमा. तस्‍य परेश्चयप्रयोजकः ॥ ९७ ॥ 
| बहुदेववादं निराकरोति-- . 
विराड रूप श्रुतं तस्य, विभ्लुत्वद्योतनाय यत्‌ । 
तन्मूल वास्तव रूप, छोके केश्वित्‌ प्रकल्पितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुः शिवश्वेति, वरुणाग्नियमादिकाः । 
संज्ञा वेदे श्रुतास्ताः स्युरन्वर्था गुणयोगतः ॥ ९७ ॥ 
एकस्यव परेशस्य, नामभेदात्‌ प्रकीतनम्‌ । 
एक सदू विप्रा बहुधा', वदन्तीति श्लुतेवेंचः ॥ ९८ ॥ 
ते तद्ोधाक्षमेः सर्वेः भिन्ना देवाः प्रकल्पिताः । 
भिन्नानि कल्पितान्येषां शरीराणि रूपाणि च ॥ ९९ ॥ 
एवं साकारवादो वा, बहदेववादो5थवा। 
वेदाथस्यानभिज्ञानात्‌, संग्रवृत्तोन चदिकः॥ १०० ॥ 
स्वतन्त्राः शक्तिसम्पन्नाः, प्रभवो बहवो यदि । 
मिथस्तेषां विरोधे तु, सब स्यात्‌ कायमाकुछम्‌ ॥ १०१ ॥ 
प्रसिद्धश्व पुराणादी, विरोधस्ताह॒शः स्वयम्‌ । 
तस्माद्सद्गतावेती, वादों चूनमवेदिको ॥ १०२ ॥। 
अवतारवादं निराकरोति-- 
परिणामो5नयोरेवावतारश्राप्यवेद्कः । 
अवत्ारं विना कार्य सर्वशक्तिन कि क्षमः ॥ १०३ ॥ 
नरा रामादयोउ्प्यासन्‌ + छोक़िकाश्व ग़ुणोत्तराः । 
नावतीर्णस्ततस्त्वन्न, देहघारी परेश्वरः ॥ १०४ ॥ - 
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शरीरम्‌ 
तस्य भोगायतनमन्त्यावयवि “शरीरम? | सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कारो 
भोग: | स च यद्वच्छिन्न आत्मनि जायते तड्भोगायतनं, तदेव शरीरम । 
चेष्टाश्रयो वा शरीरम्‌ | चेष्टा तु हिताहितग्राप्तिपरिहाराथों क्रिया, न तु 
स्पन्दनमात्रम्‌ | 
नरा आदशरूपास्ते, लोकशक्तिप्रदायिंनः | 
नान्यथास्मत्‌ कृते तेषां चरित्र दीपक भवेत्‌॥ १०७ ॥ 
पूज्याः पुरुषरूपण, वीरपूजास्ति श्रेयसी । 
मर्व्यानां तु ध्रुव तेषामी श्र व्वमवेद्किस्‌ ॥ १०६ ॥ 
मूतयो मन्दिरेष्वत्र, तेषामेव .प्रतिष्ठिताः । 
तासु प्रतीकरूपासु, न्‍्याय्या नेशत्व भावना ॥ ३०७ ॥ 
वीरपूजाप्रतीकानि, मन्दिराण्युच्ितानि चेत्‌ । 
ईशपूजानिमित्तत्वे,, तत्‌ सर्वमसमअसम्‌- १०८ ॥ 
२-शरीर निरूपण--- 
उस [ आत्मा | के भोग का आयतन [ आश्रय ] अन्त्य अवयवी शरीर 
[ कहलाता ] है| सुख दुःख में से किसी एक का साक्षात्कार, भोग [ कहलाता ] 
है] वह जिससे अवच्छिन्न [ सीमित ] आत्मा में रहता है वह [ उम्र विश 
आत्मा का ] भोगायतन है और वही शरीर है। अथवा चेष्ठा का आश्रय 
शरीर [ कहलाता ] है। [ और ] चेष्टा तो हित और अहित के [ यथाक्रम ] 
प्राप्ति तथा परिहार [ अर्थात्‌ हित की प्राप्ति और अहित के परिहार ] के लिए 
[ की गई ] क्रिया [ विशेष कहलाती ] है केवल [ अचेतन पदार्थ में होने 
वाली ] गति मात्र [ चैष्टा | नहीं [ कही जाती ] है । 
यहाँ “तस्थ भोगायतन अन्त्यावयवि शरीरम? यह शरीर का छक्षण किया 
गया है शरीर के अवयव करचरणादि के द्वारा भी आत्मा को भोग होता है 
इसलिए यदि केवछ “भोगायतर्न शरीर? कहा-जांय तो यह लतक्षणः शरीर के एक 
अवयब में भी अतिव्याप्त हो जायगा | अ्त्र एव उस ञतिव्याप्ति के वारण के 
लिए “अवयबी! पद्‌ रखना आवश्यक है-।. अर्थात्‌ अवयव शरीर नहीं है' अपित 
उन अवयर्वों से बना हुआ अबयवी >शरीर है .। : परन्तु करचरणादि अवयवों 
के भी अंगुली आदि अवयव होते हैं। उन अबयवों की दृष्टि सें करचरणादि 
भी अवयवी हैं । इस किए 'भोगायतनं? भअवयवि शरीरंस”ः यह छतक्षण 
करचरणादि में फिर भी अतिव्याप्त हो जावेगा । अतएवं उस अतिब्याप्ति 
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इन्द्रियम्‌ कि 
शरीरसंयुक्त ज्ञानकरणमतीन्द्रियं 'इन्द्रियम! | अतीन्द्रियमिन्द्रियमित्यु- 


का वारण करने के लिए “अन्त्यावयवि! विशेषण रखा गया है । करचरणादि 


अवयवी तो हैं परन्तु अन्त्य अवयवी नहीं हैं । अन्त्य अवयवी सम्पूर्ण शरीर है । 
इसलिए “तस्य भोगायतनं अन्त्यावयवि शरीरम” ऐसा छलक्तण करने पर वह 


करचरणादि में अतिव्याप्त नहीं होता है। अन्त्यावयवि का अर्थ 'द्वव्यान्त- 
रानारम्भक अवयवी” है। कर चरण आदि शरीर रूप द्रव्यान्तर के आरम्भक 


होने से अन्त्यावयवी नहीं, कहे.जा सकते हैं । शरीर किसी दूसरे द्वव्य का 
आरम्भक नहीं है अतएव वह अन्त्यावयवी है । 


यदि केवल “ अन्त्यावयवि शरीरम्‌? यह लक्षण रखा जाय अर्थात्‌ भोगायतन 
पद्‌ को छक्षण में न रखा जाय तो घटादि में अतिव्याप्ति हां जायगी। 


क्योंक्रि घटादि भी द्वव्यान्तर के अनारम्भक होने से अन्त्यावयवी तो हैं ही । 
इसलिए “अन्त्यावयवि शरीरम्‌”' यह छतक्षण उनमें अतिव्याप्र हो जायगा। 
अत एवं उस अतिब्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में भोगायतनं पद का 
सन्निवेश किया गया है । 
न्याय सूत्रकार ने “'चेष्टन्द्रियार्थाअयः शरीरम? । इस प्रकार शरीर का 
लक्षण किया है। उसको ध्यान में रख कर शरीर का दूसरा लक्षण “चेष्टाश्नयो 
वा शरीरम किया है । चेष्टा का अर्थ साधारण गति या साधारण क्रिया नहीं 


अपितु 'प्रयत्नवदात्मसंयोगासमवायिकारणिका क्रिया! है । प्रयत्नवान्‌ आत्मा का 
संयोग जिसका असमवायि कारण है उस क्रिया को “चेष्टा? कहते हैं। यह 


क्रिया मुख्यतः हित की ग्राप्ति अथवा अहित के परिहार के लिए ही होती है 
इसलिए ग्रन्थकार ने “'हिताहितग्राप्तिपरिहारार्था क्रिया चेष्टा? इस प्रकार “चेष्टा? 


का लक्षण किया है। यह चेष्टा जड़ पदार्थ में नहीं रह सकती है, अपितु चेतन 
के शरीर में ही रह सकती है। इसलिए शरीर का दूसरा छक्षण "चेष्टाश्रयः 


शरीरम” किया है । 
३--इन्द्रिय निरूपण--- 


आगे इन्द्रिय का छक्षण कद्दते हैं“ | - 
दरीर से संयुक्त, अतीन्द्रिय [ इन्द्रियों से गृहीत न॑ होने वाला ] ज्ञान का 
करणा इन्द्रिय” [कहलाता] है । [ इस लक्षण का पद कृत्य दिखलाते हैं] 'अतीनिद्रियं 


इन्द्रियम्‌! ऐसा कहने [ केवल इतना लक्षण करने | पर काल आदि में भी 
इन्द्रियत्व [अर्थात्‌ .इन्दिय का लक्षण] चला जायगा, इसलिए 'ज्ञानकरणम्‌” [ यह 


विशेषण और ] कहा है। [-काल, आकाद आदि पदार्थ भी अतीन्द्रिय हैं अर्थात्‌ 
. 4 न्यायद्शन १, 9, ३१ | 
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च्यमाने कालादेरपीन्द्रियत्वप्रसद्भोडत उक्त ज्ञानकरणमिति | तथापीन्द्रिय- 
सन्निकर्षतिप्रसज्ञोडत उक्त शरीरसंयुक्तमिति । शरीर संयुक्त ज्ञानकरण- 
_मिन्द्रियमिल्वच्यमानेआलोकदेरिन्टियलप सो धत उलम दी हिल हित 
चक्षु आदि इन्द्रियों से गृहीत नहीं होते हैं। इसलिए यदि “अतीन्द्रियं” इतना 
ही इन्द्रिय का लक्षण किया जाय तो कालादि भी इन्द्रिय कहंलाने लगेंगे । 
अतएव उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए उसके साथ .ज्ञानकारणम्‌' 
यह अंश भी जोड़ा गया है। काल भआादि ज्ञान के करण नहीं हैं अतः अतोन्द्रिय 
होने पर भी इन्द्रिय नहीं कहलाते हैं | । 

फिर भी [ ज्ञानकरणं को जोड़ कर '्ञानकरणमतीन्द्रियं इन्द्रियमुः ऐसा 
लक्षण करने पर भी ] इन्द्रिय [ और अर्थ ] के सन्निकर्ष में अतिव्याप्ति होगी 
[ क्‍योंकि इन्द्रिय का अर्थ के साथ ज़ो संयोगादि षोढा सन्निकर्ष दिखाया गया है 
वह ज्ञान का करण है और उसका ग्रहण भी इबन्द्रिय से नहीं होता । इसलिए 
ज्ञान का करण ओर अतीन्द्रिय होने से लक्षणा उसमें अतिव्याप्त हो जायगा । 
इन्द्रिय सन्निकर्ष को अतीन्द्रिय इसलिए कहा गया है कि जिन पदार्थों का संयोग 
सम्बन्ध होता है वह दोनों पदार्थ यदि प्रत्यक्ष होते हैं तब तो उन दोनों का 
संयोग भी प्रत्यक्ष होता है। परन्तु यदि. वह दोनों पदार्थ अथवा उनमें से कोई 
एक अप्रत्यक्ष हो तो उनका संयोग भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है । जेसे वायु का 
चक्षु से ग्रहरा नहीं होता है तो पुस्तक के साथ वायु के संयोग का भी धाक्षुष 
प्रत्यक्ष नहीं होता । इसी प्रकार इन्द्रियों के अतीन्द्रिय होने से इन्द्रिय और अर्थ 
का सन्निकषं भी अतीन्‍्द्रिय ही है। इसीलिए 'ज्ञानकरणमतीन्द्रियं इन्द्रियम्! यह 
लक्षण इन्द्रिय सन्निकर्ष में अतिव्याप्त हो जाता है ] उसके वारण के लिए शरीर- 
संयुक्त! यह पद रखा है। [ इन्द्रिय सन्निकर्ष का शरीर के साथ संयोग नहीं 
होता है क्योंकि संयोगादि सन्निकष, द्रव्य रूप नहीं है। और संयोग केवल द्रव्यों 
का ही होता है |। 

'शरीरसंयुक्त ज्ञानकरणं इन्द्रियम्‌/ ऐसा कहने पर आलोक आदि में इन्द्रि- 
यत्व प्राप्त होगा [ क्योंकि आलोक का छारीर के साथ संयोग भी है ओर वह 
ज्ञान का करण भी हैं ] इसलिए [ इस अतिव्याप्ति के वारण के लिए | अती- 
र्द्रियम! यह कहा है। [ आलोक अतीन्द्रिय नहीं है अतः यह लक्षण उस में 
अतिव्याप्त नहीं होगा ] इस प्रकार इन्द्रिय के लक्षण में 'दरीरसंयुक्तं! ज्ञान- 
करण” और “अतीन्द्रियं' यह जो तीन पद रखे हैं उन सबका रखना अनिवाये 
है | इस प्रकार इन्द्रिय के 'शरीरसंयुक्त ज्ञानकरणमतीदछ्यं इच्धियम्‌ । इस लक्षण 
का पदक्ृत्य दिखाया है ] 








१६६ तकेभांपा [ इन्द्रियारि 


तानि चेन्द्रियाणि घट्‌ | घ्राणरसनचक्षुस्त्वकश्रोत्रमनांसि | 

तत्र गन्धोंपलव्धिसाधनमिन्द्रियं ध्राणम्‌ | नासाग्रवर्ति | तंच्च पाथिवं 
गन्धवरत्वाद्‌ घटवत्‌ | गन्धवत्वद्व गन्धग्राहकत्वात्‌ | यदिन्द्रियं रूपा- 
दिषु पत्वसु मध्ये यं गुणं ग्रह्ाति तदिन्द्रियं तद्गुणसंयुक्तं, तथा चक्ष्तू 
रूपग्राहक रूपवत्‌ | 

वह इन्द्रियां छः हैं ।॥ प्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र [ यह पांच बाह्य- 
न्द्रिय ] और मन [ अन्तरिन्द्रिय अन्तःकरण ] । 


घ्राणेन्द्रिय का निरूपण--- 
. उन [ छहों | में से गन्घ की उपलब्धि का साधनभूत इन्द्रिय श्लाण [ कह- 


लाती | है। वह नासिका के अग्रभाग में रहती है। और वह [ त्रारोन्द्रिय ] 
गन्धवत्‌ होने से पार्थिव [ पथिवीजन्य  इन्द्रिय | है । [ श्रारोन्द्रिय में | गन्धवत्व, 
गन्ध के ग्राहक होने से है । जो इन्द्रिय रूपादि [ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और 
घब्द इन ] पांचों में से जिस गुण को ग्रहण करती है वह उस गुर से युक्त 
[ कहलाती ] है जेसे रूप की ग्राहक चक्षु रूपवतु [| कहलाती ] है । 

'“गन्धो पछब्धिसाधनमिन्द्रियं प्राणम्‌!ः यह घ्राण का छक्षण किया गया 
है । इसका पदुकृत्य इस प्रकार है । यदि केवल “उपलब्धिसाधन इन्द्रियं 
प्राणम्‌ यह लक्षण कहा जाये तो चच्ुरादि में अतिव्याप्ति हो जायगी । क्योंकि 
चच्ुरादि भी उपलब्धि के साधन हैं अतः प्राण का छक्तण उनमें न चला 
जाय इसके वारण के लिए गन्ध पद रखा है । “गन्धोपलब्धिसाधनं प्राणम्र 
यह कहा जाय तो केसर आदि सुगन्धितं पदार्थ भी गन्धोपलब्धि के साधन 
होते हैं उनमें प्राण का छ्क्षण अतिव्याप्त न हो जाय इसके वारण के लिए 
“इन्द्रिय! पद्‌ रखा गया है । 

“तानि चेन्द्रियाणि षट्‌? में इन्द्रियों की छुः संख्या बतलाई है। - इनमें 
घ्राण, रसन, चकछ, त्वक्‌ और श्रोत्र यह पांच ज्ञानेन्द्रियां कहलाती हैं, और 
बाह्य इन्द्रियाँं मानी जाती हैं । मन अन्तःकरण कहलाता है । सांख्य आदि में 
इनके अतिरिक्त “वाक्पाणिपादुपायूपस्थानि कर्मन्द्रियाण्याहुः पांच कर्मेन्द्रियां 
भी भानी जाती हैं | यहां केवल ज्ञानेन्द्रियों का उल्लेख किया है, कमनिद्रियां 
नहीं गिनाई गई हैं। ज्ञानेन्द्रियों के विषय में सांख्य मत में केवछ एक 
व्वमिन्द्रिय ही है इस प्रकार का एडेन्द्रियवादी भी एक पक्ष पाया जाता है। 
वह स्वगिन्द्रिय ही चकछुः, रसना, नासिका, श्रोत्र, आदि स्थर्तों में . विशेष 
प्रकार की होकर रूप, रस, आदि भिन्न भिन्न ग्ुर्णों को अहण करती है । इस 
“एकेन्द्रियवाद! के खण्डन के लिए यहां इन्द्रियों की संख्या ६ बतलाई हैं । 
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रसोपलब्धिसाधनमिन्द्रियं रसनम्‌ ! जिह्ाग्रवर्ति । तच्चाप्यं रसवत्वात्‌। 
रसवत्वव्व रूपादष पग्चलसु सध्य रसस्यवाभिव्यञ्जञकत्वाल्लालावत्‌ | 

रूपोपलब्धिसाधनंमिन्द्रियं चक्षु: | कृष्णताराग्रवर्ति | तन्च तेजसं, 
रूपादिष पदच्चसु मध्ये रूपस्यवाभिव्यख्जञकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ | 

स्पर्शोपलब्धिसाधनमिन्द्रियं ्वक, सवशरीरव्यापि | तत्तु बायवीय॑ 
रूपादिष पन्चसु मध्ये स्पशस्यवाभिव्यञ्ञकत्वात्‌ अज्जर्साज्ञेसलिलशेत्या- 
भिव्यज्ञकव्यजनवातवत्‌ | 

शब्दोपलब्धिसाधनमिन्द्रिय श्रोत्रम्‌ू। तच्च कणशष्कुल्यवच्छितन्नमाका- 
शमेव, न द्रव्यान्तरं शब्द्गुणत्वात्‌। सद॒पि शब्द्ग्राहकत्वात्‌ | यदिन्द्रियं 
रूपादिषु पत्बसु मध्य 'यद्गुणव्यञ्ञक तत्‌ तद्गुणसंयुक्त यथा चक्लुरादि 
रूपग्राहक रूपादियुक्तम्‌ | शब्दग्राहकन्व श्रोत्रमतः शब्द्गुणकम्‌ | 
रसनेन्द्रिय निरूपण--- 

रस की उपलब्धि का साधनभूत इन्द्रिय 'रसना” है। वह जिह्दा के अंग्रभाग 
में स्थित है। वह रसंवती होने से आप्य [ जलीय इन्द्रिय ] है। रूपादि पाँचों में 
से रस की ही अभिव्यञ्ञक होने से [ रसनेन्द्रिय ] रसवत्‌ है । 
चक्तुरिन्द्रिय निरूपण--- 

रूप की उपलब्धि का साधनभूत इन्द्रिय 'चक्षु' है। वह [ आँख की ] काली 
पुतली में रहती है । और वह रूपादि पाँचों में से रूप की ही अभिव्यज्ञक होने से 
प्रदीप के समान तैजस [तेज या अभि से उत्पन्न इन्द्रिय | है । 
व्वगिन्द्रिय निरूपण--- 

स्पर्श की. उपलब्धि का साधनभूत इन्द्रिय 'त्वक्‌' सवंशरीर व्यापी है। और 
वह तो वायवीय [ वायु से उत्पन्न इन्द्रिय | है। खूपादि पांचों में से स्पश की ही 
अभिव्यज्ञक होने से । शरीर में लगे हुए जल के शेत्य के अभिव्यज्ञक पंखे को वायु 
के समान । 
श्रोत्नेन्द्रिय निरूपण--- 

शब्द की उपलब्धि की साधनभूत इन्द्रिय श्रोत्र है। ओर वह “कर्णंशष्कुली' 
से घिरा हुआ आकाश ही है अन्य [ कोई अलग ] द्रव्य नहीं [है] शब्दगुण [युक्त] 
होने से । और वह [ शब्दगुण॒त्व | भी शब्द का ग्राहक होने से है। जो इन्द्रिय 
रूपादि पाँचों में से जिस गुण का व्यज्क है वह उस गुणा से युक्त है । जसे रूपादि 
का ग्राहक चक्षुरादिं [ इन्द्रिय ] रूपांदि युक्त [ कहा गया ] है। और श्रोत्र शब्द का 
ग्राहक है इसलिए शब्दगुणयुक्त है [ और इसीलिए श्रोत्र आकाश रूप ही है]। 








श्द्द तकेभाषा [ अर्थाः 


सुखाद्यपलब्धिसाधंनमिन्द्रियं मनः | तबच्चाणुपरिमाणं, हृदयान्तव्ति | 
ननु चक्षुरादीन्द्रियसद्भावें कि प्रमाणम्‌ ? उच्यते | अनुमानमेव | 
तथाहि रूपाद्यपलब्धयः करणसाध्याः क्रियात्वात्‌, छिदिक्रियावत्‌ | 
९ 
अथों: 


अथोः षटपदाथो: । ते च द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवाया: | 


मनो निरूपण--< 


सुखादि की उपलब्धि का साधनभूत [ अन्त: ] इन्द्रिय मन है। वह अणु 


परिमाणं और हृदय के भीतर रहने वाला है । 
इन्द्रियों की सिद्धि-- 
[ प्रइन ] चदक्षु आदि इन्द्रियों की सत्ता में क्‍या प्रमाण है । 
[ उत्तर ] कहते हैं । अनुमान ही इन्द्रियों की सत्ता में प्रमाण है ]। जैसे कि, 
रूपादि का ज्ञान कारण से साध्य है, क्रिया होने से, छेदन क्रिया के समान । [ जो 
जो क्रिया होती है वह किसी करणा से साध्य होती है। जैसे छेदन क्रिया हंसिया, 


चाकू, फरसा आदि किसी करणा से ही साध्य होती है इसी प्रकार रूपादि का. 


ज्ञान भी किया है। उसका भी कोई करण होना चाहिए । रूपादि के ज्ञान का जो 
करण है वही इन्द्रिय कहलाता है। इस प्रकार अनुमान से इन्द्रियों की सिद्धि 
होती है |। 
४-अर्थ निरूपण--- 

प्रमेयों के निरूपण में “आत्मा? 'शरीरः और “इन्द्रियः इन तीन प्रमेयों के 
निरूपण के बाद “अर्थ! रूप चतुर्थ प्रमेय का वर्णन क्रम प्राप्त है। इस अर्थ के 
अन्तर्गत वेशेषिक दुर्शन के द्रव्य गुण आदि समस्त पदार्थों का वर्णन किया 
जा रहा है । तकभाषा, न्याय और वेशेषिक दोनों का सम्मिलित “प्रकरणग्रन्थ! 
है। परन्तु उसका मुख्य आधार न्याय है । इसलिये उसमें मुख्य रूप से न्याय 
के प्रमाणादि पदार्थों का निरूपण किया है। और वेशेषिक के पदार्थों का 
निरूपण इस “अर्थ” नामक प्रमेय के अन्तर्गत किया है। न्‍्यायमुक्तावली आदि 
कुछ अन्थ इस प्रकार के भी हैं जिनमें मुख्य रूप से वेशेषिक दर्शन के द्ृव्य 
आदि पदार्थों का निरूपण किया गया है। और उसके 'बुद्धि! नामक पदार्थ के 
अन्तगंत न्याय के प्रमाणादि पदार्थों का निरूपण किया गया है। यहाँ “अर्थ 
नामक प्रमेय के अन्तर्गत वेशेषिक दर्शन के अभिमत पदार्थों का निरूपण 
प्रारम्भ करते हैं । 

अर्थ [ से वेशेषिकोक्त द्रव्यादि ] छः पदार्थ [ गृहीत होते |] हैं। और वह 
१ द्रव्य, २ गुण, ३ कर्म, ४ सामान्य, ५ विशेष और ६ समवाय हैं । [ न्याय में 
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प्रमाणादयो यद्यप्यत्रेवान्तभेवन्ति तथापि प्रयोजनवशाद्‌ भेदेन कीतेनम्‌ । 


प्रतिपादित ] प्रमाणादि [ पदार्थ ] यद्यपि इन [ वेशेषिकोक्त पदार्थों में ही अन्तर्भूत 
हो जाते हैं फिर भी प्रयोजन वश [ उनका ] अलग कथन किया है । 


प्रमाणादि के प्रतिपादन का प्रयोजन--- 
न्याय .दर्शन के वात्स्यायन भाष्य में भी इस प्रश्न को उठाया गया है कि 


अमाण आदि सब पदार्थों का अन्तर्भाव केवल एक प्रमेय पदार्थ के अन्तगंत ही 
हो सकता है फिर न्याय में सोलह पदार्थों का निरूपण क्यों किया गया है। 
इसका समाधान करते हुए भाष्यकार ने यह स्वीकार किया है कि उनका 
अन्तर्भाव प्रमेय में हो सकता है। फिर भी उनके अलग प्रतिपादन करने का 
विशेष प्रयोजन होने से उनका अलग प्रतिपादन किया है । विशेष प्रयोजन यह 
है कि “आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्र शाश्वती? इस वचन के अनुसार 
“आन्वीक्षिकी” अर्थात्‌ न्‍्यायविद्या, 'त्रयी? अर्थात्‌ वेद विद्या, वार्ता अर्थात्‌ शिल्प 
चाणिज्य आदि और “दण्डनीति' अर्थात्‌ राजशासत्र, यह चार प्रकार की अलग 
अलग विद्याएँ संसार के कल्याण के लिए मानी गई हैं । वेसे तो इन सबका 
भी प्रमेय में अन्तर्भाव हो सकता है । परन्तु इनका अलग निरूपण किए बिना 
उनका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है। इसी प्रकार प्रामाणादि पदार्थ, न्याय 
विद्या के प्रधान भड्ढ हैं । न्याय विद्या उन भ्रमाणादि पदार्थों के ऊपर ही 
अवलम्बित है। उनके निरूपण के बिना न्याय विद्या का निरूपण नहीं हो 
सकता है। अन्यथा यदि प्रमाण आदि पदार्थों का निरूपण न्याय में न किया 
जाय तो न्याय विद्या भी उपनिषदों के समान केवल अध्यात्म विद्या मात्र रह 
जायगी । अतएव न्याय विद्या के स्वतंत्र स्वरूप की रज्ञा के लिए ही इन पदार्थों 
का अलग निरूपण किया है। भाष्यकार लिखते हैं--- 


तन्न संशयादीनां प्रथग्वचनमनर्थकम्‌ । संशयादयो यथासम्भवं प्रमारोषु 
प्रमेयेष्‌ चान्तभंवन्तो न व्यतिरिच्यन्त इति । सत्यमंतत्‌, इमास्तु चतस्नो विद्या: 
प्रथक्प्रस्थाना: प्राणभृतामनुग्रहायोपदिश्यन्ते । यासां चतुर्थीय मान्वीक्षिकी न्‍्याय- 
विद्या । तस्या: पृथकृप्रस्थाना: संशयादय: पदार्था: | तेषां पृथगू वचनमन्तरे- 
शाध्यात्मविद्यामात्रमियं स्यात्‌ु यथोपनिषदः । तस्मात्‌ संशयादिभि: पदार्थ: 
पुथक्‌ प्रस्थाप्यते । 

इस उद्धरण का भावार्थ ऊपर दिया जा चुका है । इसी भाष्य के जाधार 
पर यहाँ केशव मिश्र ने “तथापि प्रयोजनवशाद्‌ भेदेन कीतनम्‌” यह पंक्ति लिखी 


ए 
१ न्‍यायदशनम्‌ १, १, १ । २ न्‍्यायद्शन वात्स्यायन भाष्य १, १, १। 





१७० तकंभाषा [ द्रव्यलक्षणम्‌ 


तत्र समवायिकारणं द्रव्यम्‌। गुणाश्रयो वा। तानि च द्रव्याणि 
प्रथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशकालदिगा त्समनांसि नवव | 
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है। तकभापषा के किन्हीं टीकाकारों ने 'प्रमाणादीनां साक्तान्निःश्रेयसाडइत्वविवक्षया 

प्राधान्येन कीतनम्‌?! अर्थात्‌ प्रमाण आदि के साज्ञात्‌ निःश्रेयस का साधन होने 
से उनका विशेष रूप से अलरूग कीत॑न किया गया है। इस प्रकार की व्याख्या 

की हे । 

द्रव्य निरूपण-- 

उन [ द्रव्यादि पदार्थों ] में [ जो ] समवायिकारणा [ होता है वह ] द्रव्य 
[होता ] है [ यह द्रव्य का लक्षण है । | अथवा [जो] गुणों का आश्रय [होता] है 
[ वह द्रव्य है यह द्रव्य का लक्षण है ]। वह द्रव्य १ पृथिवी, २ जल, ३ अभ्नि, 
४ वायु, ५ आकाश [ यह पश्चभृत कहलाते हैं ] ६ काल, ७ दिकू, ८ आत्मा और 
९ मन यह नो ही हैं । 
मीमांसकाभिमत द्वव्य--- 

“नवैव द्वव्याणि! इस “एवकार! के प्रयोग से ग्रन्थकार नौ से अधिक द्वव्यों 
का व्यवच्छेद करते हैं। यह अधिक संख्या कां निषेध मुख्यतः मीमांसकों के 
“तमः” पदार्थ के खण्डन के लिए किया गया है। मीमांसक इन नो द्व्यों के 
अतिरिक्त 'तमः अर्थात्‌ अन्धकार को भी दुशम द्वव्य मानते हैं। उनका 
कथन है कि-- | 

तमः खलु चलन्नीरं परापरविभागवत्‌ । 
प्रसिद्ध्धव्यवेधर्म्यान्नवभ्यों मेत्तुमहति ॥ 





अर्थात्‌ तम में चलन क्रिया, नील रूप, परत्व, अपरत्व, विभाग भादि गुण 
रहते हैं इसलिए उसको द्रव्य मानना चाहिए । ओर उसका अन्तर्भाव प्रथिवी 
आदि द्र॒व्यों में नहीं हों सकता है इसलिए उसे इन नो द्वव्यों से भिन्न दसवां 
द्रव्य मानना चाहिए। 'नीूू तमश्चलति? यह प्रतीति होती है। इस प्रतीति 
से तम में नील गुण और चलन क्रिया सिद्ध हैं। गुणाश्रय तथा क्रिया का 
आश्रय द्वव्य ही होता है इसलिए 'तम! का द्वव्यत्व सिद्धू है । और उस “तम! 
में गन्धगुण नहीं रहता हे इसलिए वह पृथिवी के अन्तर्गत नहीं हो खकता ड्डै | 
उसमें नीक रूप रहता है इसलिए जछ, वायु, आकाश, अग्नि, काल, दिक, 
आत्मा आदि में अन्तभूत नहीं हों सकता है क्‍योंकि इनमें से किसी में नीछ 
रूप नहीं रहता है । जरू का रूप जभास्वर शुक्ल, और अग्नि का रूप भास्वर 
शुक्ल है नीछा नहीं । शेष वायु, आकाश, कार, दिक्‌ , आत्मा और मन इन 








तमोद्रव्यलराडनम्‌ ] प्रमेयनिरूपणम १७१ 


छुः द्वव्यों सें किसी प्रकार का रूप नहीं रहता है और तम में नीछ रूप 
रहता है इसलिए तम का अनन्‍्तर्भाव इन नौ द्व्व्यों में नहीं हो सकता 
है। इसलिए तम को नो द्व॒व्यों से भिन्न दशम द्रव्य मानना चाहिए। यह 
मीमांसकों का अंभिप्राय हैं । 
नयायिक मत से तम के द्वव्यस्व का खण्डन--- 
इसके उत्तर में नेयायिकों कां कहना यह है कि-- 
आवश्यकतेजो5भावेनोपपत्तों द्वव्यान्तरकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ । रूप- 
वत्ताप्रती तिस्तु अमरूपा । कमवत्ता प्रतीतिरपि आलोकापसरणीपाधिकी आन्ति- 
शेव । तमो$तिरिक्तप्वेडनन्तावयवांदिकल्पनागौरवश्ध स्यात्‌ । 
आवश्यक तेजो5भाव से ही तम का उपपादन हो जाने से उसको अलग 
पदार्थ मानना उचित नहीं है। अर्थात्‌ तेजः पदाथ माना ही है-। उसके 
अनित्य होने से उसका अभाव मानना भी आवश्यक है। उस तेजोंड्माव का 
नाम ही तम है । इस प्रकार तेजोइभाव से ही तम का काम निकल जाता है 
इसलिए तम को अंछूग द्रव्य मानने की आवश्यकता नहीं है। . फिर उसको 
द्रव्य सिद्धू करने के लिए जो नीलरूप गुण का और चलन रूप क्रिया का 
आश्रय उसको कहा जाता है यह भी ठीक नहीं है। यह दोनों प्रतीतियां 
वस्त॒ुतः अम हैं । तम में नील” रूप की प्रतीति उसी प्रकार अम है जिस 
प्रकार आकाश में नीछ रूप की प्रतीति । आकाश वस्तुतः निराकार 
अतएव रूप रहित है । फिर भी स्वच्छु आकाश को देख कर 'नीऊ नभः? 
इस प्रकार की प्रतीति तथा व्यवहार होता दै। परन्तु आकाश के 
नोलरूप होने से इंस प्रतीति को भ्रम मानने के अतिरिक्त और कोई माग 
नहीं है । इसलिये जिस प्रकार आकाश में “नीऊू नभःः यह नीलरूपकत्ता 
प्रतीति आन्त है । उसी प्रकार 'नीरू तमः” यह प्रतीति भी अ्रान्त है। रही 
चलन क्रिया की प्रतीति वहं भी औपचारिक होने से भ्रान्ति ही है। जहां 
ध्तमश्रछूति? ऐसी प्रतीति होती है वहां चस्तुतः तम नहीं चलता हैं, अपितु 
प्रकाश अथवा आवरक द्वष्य चलता है। उसके चलने से जो तेजका भाग 
आवरण में आ जाता है, जहां जहां तेज नहीं पहुँच पाता है 
वही तेजो5भाव वाला स्थछ चलता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए तम में 
गति की भ्रतीति भी अ्रान्ति रूप ही है। अतएव तम को ह्ृव्य सिद्ध करने 
चाले दोनों हेतुओं के अंम रूप होने से तम द्वव्य नहीं है। यह नयायिर्कों का 
आशय है। तम के इस ब्ष्यत्व के खण्डन की चर्चा न्याय तथा वेशेषिक दोनों 
१ न्याय सिद्धान्त मुक्तावलछी प्र० ख० ॥ 

















१७२ तकभाषा ...[ प्रथिवीद्रव्यम्र्‌ 


प्रथिव्यादि द्रव्याणि | 
तत्र प्रथिवीत्वसासान्यवती. प्रथिबी काठिन्यकोमलत्वादा्यवयव- 
संयोगविशेषेण युक्ता । घाण-शरीर-मृत्पिण्ड-पाषाण-वृक्षादिरूपा | 
रूप-रस-गन्ध-स्पशे-संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभाग-पर त्व-अपर- 
त्व-गुरुत्व-द्रव॒त्व-संस्कारवती | सा च टिविधा, नित्याइनित्या च | नित्या 
परमाणुरूपा । अनित्या च कायरूपा | द्विविधायाः प्रथिव्या रूप- 


दशनों में हुई है | न्‍्याय दर्शन में साध्यतमः हेल्वाभास का निरूपण करते 


हुए भाष्यकार ने लिखा है-- 
'द्रव्यं छायेति साध्यं, गतिमत्वादिति हेतुः। साध्येनाविशिष्टः: साधनी- 


यत्वात्‌ साध्यसमः । अयमप्यसिद्धत्वात्‌ साध्यवस्प्रज्ञापयितव्यः । साध्य॑ तावदे- 
तत्‌ कि एछुरुपवच्छायापि गच्छुति, आहोस्विदावरकद्गब्ये संसपंति, आवरणस- 
न्तानाद्सन्निधिसन्तानो<्य तेजसो ग्रुद्यते हति । सर्पता खलु द्वव्येण यो यस्ते- 
जोभाग आतव्रियते तस्य तस्यासन्निधिरेव अविच्छिज्नो ग्रुह्मते इति । आवरणमन्तु 


प्राप्तिग्रतिषेध:ः । 
यहां 'तम” शब्द का प्रयोग न करके 'छाया? शब्द का प्रयोग किया है। 


त्तेजो3अभाव का ही नाम तम या छाया है। उस छाया में गति नहीं रहती है 
अपितु आवरक द्वव्य में गति होने से जहां जहां तेज का अभाव होता जाता है 
वहां छाया चलती प्रतीत होती है यह सिद्ध किया है । इसी विषय. की चर्चा 
वेशेषिक दर्शन के पद्चम अध्याय के द्वितीय आह्ििक के निम्न दो सूत्रों में की 
गई है-+. ., हे 
द्ृब्यगुणकर्मनिष्पत्तिवेधर्म्याद्भावस्तमः ॥ १९ ॥ 

द तेजसो द्वव्यान्तरेणावरणाचह्व ॥ २० ॥ 
पृथिवी निरूपण--- 

उन [ पृथिवी भादि नौ द्रव्यों ] में [ से ] प्रथिवीत्व जाति [ सामान्य ] से 
युक्त प्रथिवी [ कहलाती ] है। [ वह] कठोर [ लोहा पत्थर आदि में ] और 
कोमल [ रूई घूल आदि में ] आदि अवयव संयोग विशेष से मुक्त [ होती ] है । 
[ वह शरीर, इन्द्रिय और विषय भेद से तीन प्रकार की होती है। | प्राण 
[ इन्द्रिय | शरीर [ मनुष्य आदि का ] और मिट्टी का पिशड पत्थर वृक्ष आदि 
[ विषय ] रूप [ तीन भेद वाली ] है.। १ रूप, २ रस, रे गन्ध, ४ स्पर्श, 
५ संख्या, ६ परिमाणा, ७ पृथक्‍्त्व, ८ संयोग, ९ विभाग, १० परत्व, ११ 
अपरत्व, १२ गुरुत्व, १३ द्रवत्व, १४ संस्कार [ इन चोदह गुणों से ] युक्त है। 
$ न्याय दुर्शन वात्स्यायन भाष्य $, २, ४७५। २ वेशेषिक दर्शन ७, २, १९-२० । 
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रस-गन्ध-स्पशों अनित्याः पाकजाश्व | पाकस्तु तेजः संयोग: तेन 
प्रथिव्या: पूष रूपादयो नश्यन्त्यन्ये जन्यन्त इति पाकजाः | 


वह दो प्रकार की है नित्य और अनित्य | नित्य परमाणु रूप और अनित्य कार्य॑डूप 


[ पृथिवी ] है। [ नित्य और अनित्य ] दोनों प्रकार की पृथिवी के रूप, रस, 
गन्ध, स्पर्श, [ यह चारों गुण | अनित्य और पाकज [ ही ] होते हैं । 
[ पाकज में ] - पाक [ छाब्द का अर्थ ] तो तेजःसामान्य [ अप्लमि सामान्य ] का 
संयोग है। उस [ तेज अर्थात्‌ अभि ] के संयोग से पृथिवी [ पार्थिव घट आदि ] 
के पूर्व [ व्याम ] रूप आदि [ कच्चे घड़े का श्याम रूप, विशेष प्रकार का 
रस, गन्ध तथा स्पर्श ] नष्ट हो जाते हैं और [ उनके स्थान पर रक्त रूप, कठोर 
स्पर्श, विशेष प्रकार का रस और गन्ध, आदि ] दूसरे [ गुण ] उत्पन्न हो जाते 
हैं। [ इसीलिए पाक अर्थात्‌ अभि संयोग से उत्पन्न होने के "कारण वह 'पाकज? 
गुण कहलाते हैं ]। 

यह जो द्वव्य आदि के निरूपण का प्रकरण चल रहा है वह वशेषिक 
सिद्धान्त के अनुसार लिखा जा रहा है यह बात पहिले कह चुके हैं। वशेषिक 
दर्शन में १ द्वित्व, २ पाकजोस्पत्ति, तथा ३ विभागजविभाग इन तीनों का 
बड़ा विस्तृत विवेचन किया गया है. और उनके उत्पत्ति तथा विनाश की 
बड़ी जटिल प्रक्रिया वेशेषिक के प्रशस्तपाद भाष्य में प्रदर्शित की गई है। 
इसलिए यह तीनों वेशेषिक दशन के मुख्य विषय समझे जाते हैं । और 
उैशेषिक दर्शन के पाण्डित्य की परीक्षा उनके परिज्ञान के आधार पर हीं होती 
है । इसलिए यह श्छोक प्रसिद्ध है कि-- 

छ्विव्वे च पाकजोस्पत्ती विभागे च विभागजे । 
यस्य न स्खलिता छुद्धिस्तं वे वेशेषिक विदुः ॥ 

पाकजो त्पत्ति--- 

इन तीन विषयों में से पाकजोत्पत्ति भी एक विषय है। इसलिए उसको 
ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। पृथ्वी में रहने वाले रूप, रस, गन्ध तथा 
स्पश यह चार ही गुण 'पाकज' अर्थात्‌ अग्नि संयोग से उत्पन्न माने जाते हैं । 
कच्चा फल हरा होता है पक कर वह पीछा या छाछ आदि हो जाता है। कच्चे 
फल के रूप, रस, गन्ध तथा स्पश से पके फल के रूप, रस, गन्ध तथा स्पशे 
सब ही भिन्न होते हैं। फर्ों के पकने का कारण गर्मी अथवा त्तेजःसंयोग 


ही है यह स्पष्ट है । अतएव पके फल में जो विशेष रूप, रस, गन्ध तथा स्पश 


१ सवंदर्शनसंग्रह पृ० २२० । 
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होते हैं वे पाक अर्थात्‌ त्तेजःसंयोग से ही उत्पन्न होते हैं। उनके पहिले रूप, 
रस आदि नष्ट होंकर पाक से उनमें नए रूप, रस आदि उत्पन्न होते हैं । 
इसलिए वे. सब-'पाकज? -कहलाते हैं । , यह 'पाकज? गुण केवल पृथ्वी में ही 
रहते हैं अन्यत्र नहीं । यह 'पाकर्ज! पद्‌ की साधारण व्याख्या हुई । 
'पीरूपाक! तथा 'पिठरपाक!--- 
कच्चा घड़ा:जब  “अर्वा? सें- पकाया जाता है तब उसका श्याम रूप नष्ट 
होकर अग्नि 5 खंग्रोग से उसमें रक्त रूप उत्पन्न हो. जाता है । इसलिए घट-के 
रूप आदि तचार्रों गुण 'पाकज' गुण हैं । परन्तु श्यामंख्प नष्ट हो कर रक्त रूप की 
उत्पत्ति किस अकार होती हैं उसकी प्रक्रिया में न्याय तथा वेशेषिकद्हन से 
थोड़ा भेद पाया जाता है । भौर इस विषय में दोनों के सिद्धान्त अछूग अंरूग 
नाम से असिद्ध हैं। पाकज़ोत्पति के विषय में वेशेषिक दर्शन का सिद्धान्त 
'पीलूपाक” कहलाता है। 'पील! शब्द का अर्थ परमाणु है ।. 'पीलूपाक? अर्थात्‌ 
परमाणुओं का _ पाक | वेशेषिक के मतानुसार परमसाणुओं का पाक होता है । 
“पाकज? रूप रस॑ आदि गुण परमाणुओं में पेदा होते है । पिण्ड रूप घटादि में 
नहीं । इसके विपरीत नेयायियों के सिद्धान्त में पाकज ग़ुर्णों की उत्पत्ति 
परमाणुओं में नहीं अपितु घट के संम्पूर्ण (पिण्ड' में होती है । इसलिए न्याय 
का सिद्धान्ते 'पिठरपाक! नाम से असिद्ध है। 'पिठर” शाब्द्‌ का अथ है पिण्ड 
अर्थात्‌ न्याय के मत में पाक परमाणुओं का नहीं किन्तु सम्पूर्ण घट पिण्ड का 
होता है। इसलिए न्याय के सिद्धान्त को “पिठरपाक! कहते हैं । 
वेशेषिक का पीलुपाक--- ' 
वैशेषिक दर्शन के पीछुपाक” सिद्धान्त के अनुसार 'पाकज'” गुण परमाणुओं 
में उत्पन्न होते हैं अविभक्त पूर्ण घट में नहीं + घड़े के परमाणुओं में श्याम 
रूप का नाश होकर रक्‍त रूप की उत्पत्ति हो सके इसके लिए प्रत्येक परमाणु 
के बीच अग्नि का प्रवेश आवेश्यंक हैं। अतएव वेशेषिक की प्रक्रिया में 
पकते समय घड़े के परमाणुओं के घटारम्भक संयोग का नाश होकर 
उप्तके परमाणु अलग अलग हो जाते है । तब उन विभक्त परंमाणुओं में 
श्याम रूप का नाश होकर नए रक्त रूप की उत्पंत्ति होती है। और 
फिर वह रक्‍त परमाणु मिलकर घट को पुनः निर्मित करते हैं । इस प्रक्रिया के 
अनुसार घड़े के पकते समय “आँवाँ” के भीतर एक बार कच्चे घड़े के सब 
परमाणु अलग अलग हो जाते हैं । अर्थात्‌ घट का नाश हो जाता है।फिर 
उन विभक्त परमाणुओं में 'पाकज” रक्त रूप की उत्पत्ति हो जानेके बाद, प्राणियों 


क्री 


के 
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के अदृष्ट के द्वारा फिर उन रक्त परमाणुओं के संयोग से रक्त घट की उत्पति 


होती है । इसी का नाम 'पीरूपाक” अर्थात्‌ परमाणुओं का पाक है। इस 
सिद्धान्त में जो घड़े का नाश और उत्पत्ति मानी है उसका अर्थ केवछ इतना 
ही है-कि जब घड़ा अग्नि में रखा जाता है तब उसके परसाणुओं के बीच किसी 
प्रकार का अन्तर नहीं होता है, वह एक दूसरे से बिल्कुक संयुक्त होते हैं । 
परन्तु जब उनके बीच अग्नि का प्रवेश होता है, तो उनमें कुछ थोड़ा सा 
अन्तर हो जाता है जिसके कारण उनके बीच अग्नि को प्रवेश करने का अवसर 
मिल जाता है । इसी अन्तर या विभाग को घट-का नाश कहा जा सकता है ॥ 
ओर रक्त रूप उत्पन्न होने के बाद घड़े के ठण्ढे होते समय ज़ेसे जेसे अधि 
उनके वीच से निकलता जाता है वह परमाणु फिर पूर्ववत्‌ मिलते जाते हैं । 
इसी पुनः संयोग के द्वारा घट का पुनर्निर्माण होता है | यही वेशेषिक दर्शन की 
“पीलुपाक! की प्रक्रिया है । इस 'पीछुपाक” सिद्धान्त का उपपादन वैशेषिक 
दशन के प्रशस्तपाद भाष्य में इस प्रकार किया गया है-- 

पाथिवपरमाणुरूपादीनां पाकजोत्पत्तिविधानम्‌ । घटादेरामद्वृव्यस्याग्निना 
सम्बद्धस्याग्न्यभिषातान्नोदनाद्दवा तदारस्भकेष्वणुषु कर्माण्युत्पचन्ते । तेभ्यो विभागाः, 
विभागेभ्यः संयोगविनाशाः, संयोगविनाशेभ्यश्च कायद्वगब्यं विनश्यति । तस्मिन्‌ 
विनष्टे स्वतन्त्रेप अग्निसंयोगादौष्ण्यापेक्षाच्छुयामादीनां विनाशः । पुनरन्यस्मा- 
दग्निसंयोगादोणः्ण्यापेक्षात्‌ पाकजा जायन्ते । तदनन्तरं भोंगिनामदष्टापेत्षादात्सा- 
णुसंयोगात्‌. पाकजेष्वणुषु कर्मोत्पत्तो तेषां परस्परसंयोगात्‌ हृचणुकादिक्रमेण 
कार्यद्रव्यमुत्पद्यते | तत्र च॒ कारणगुणक्रमेण रूपाद्युव्पत्तिः । 

न च कार्यद्रत्य एव रूपायुत्पत्तिविनाशो, वा सम्भवति, सर्वावयवेघु अन्त- 
बहिश्व वर्तमानस्याग्निना ब्याप्त्यभावांत्‌ । अणुप्रवेशादपि क्र व्याप्तिन 
सम्भबति, कार्यद्रव्यविनाशादिति । 

इन दोनों अनुच्छेदों में से पहिले अनुछेच्दु में “पीलपाक' के अनुसार 
पाकजो त्पत्ति की प्रक्रिया दिखाई है और दूसरे अनुच्छेद में न्याय दुशंत के 
“पिठरपाकवाद? का खण्डन कियाहै। कार्यद्रव्य अर्थात्‌ घट के पिण्ड में ही पाकज 
रूप आदि ग़ुर्णों का उत्पत्ति और विनाश सम्भव नहीं है | क्योंकि यदि घट का 
पिण्ड अग्नि में ज्यों का त्यों बना रहे, तो उसके भीतर के अवयवों में अपम्नि का 
प्रवेश नहीं हो सकेगा इसलिए भीतर के अवयव रक्त नहीं होने चाहिए। परन्तु 
घड़े के खप्पड़ को तोड़ने पर उसके भीतर के अवयव भी छाछ दिखाई देते 


१ चेंशेषिक दृर्शन, प्रशस्तपाद भाष्य पु०-४७६-४७ | 
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. अप्ल्वसामान्ययुक्ता आप: | रसनेन्द्रियशरीरसरित्समुद्रहिम कर का- 
दिरूपाः। गन्धवजस्नेहयुक्तपूर्वोक्तगुणवत्यः | नित्या अनित्याश्व | नित्यानां 
रूपादयो नित्या एवं । अनित्यानां रूपादयोउनित्या एव | 


हैं। घड़े के अविकल रूप में बने रहने से भीतर के अवयर्वों में अग्नि का 
सम्बन्ध नहीं हो सकता है। इसलिए उसमें श्याम रूप का नाश और रक्त रूप 
की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है । यदि यह कहा जाय कि परमाणुर्ओं के 
भीतर अग्नि का ग्रवेश हो जाने से घट में ही पाकज गुर्णों की उत्पत्ति हो सकती 
है, तो 'पीरूपाकवादी” इसी को घटादि कार्य द्रव्य का नाश कहता है | क्योंकि 
पहिले से घट के परमाणुओं में तनिक भी अन्तर या अवकाश नहीं है। बाद में 
अग्नि का संयोग होने पर अग्नि के ताप से प्रत्येक वस्तु फेलती है, विज्ञान के 
इस सिद्धान्त के अनुसार घटादि के अवयवों में भी फेलाव होता है अर्थात्‌ उसके 
संयुक्त परमाणुओं में थोड़ा सा विभाग हो जाता है। “पीलूपाकवादी” वेशेषिक 
इस से ही द्वव्यारम्भक संयोग का नाश, और उसके कारण, घट भादि द्वव्य का 
नाश मान लेता है। 


न्याय का पिठरपाक--- 
पाक के पूर्व, घट के परमाणुओं में इतना अन्तर नद्दीं रहता दे कि उनके 


भीतर अग्नि प्रवेश कर सके। जब अग्नि के संयोग से वह परमाण इतने 
विभक्त हो जाते हैं कि उनमें अग्नि को प्रवेश करने का अवसर मिल जाता है 
तो वेशेषिक मत में घट के अवयव्ों का यह विभाग ही घट का विनाश कहंलाता 
है। इसलिए “पिठर? अर्थात्‌ पिण्ड में नहीं, अपितु 'पीलू? भर्थात्‌ परमाणु में ही 
पाक होंता है । यही वेशेषिक का 'पीरूपाक' सिद्धान्त हुआ । 

परन्तु 'पिठरपाकवादी? नेयायिक परमाणुओंके बीच अग्नि का प्रवेश मानने 
पर भी उसे द्वव्य का नाश नहीं फहता है। उसे द्वव्यनाश कहने से उत्पत्ति 
और विनाश की भ्रक्रिया का गौरव व्यर्थ ही मानना होता है । अतः वह “पिठर? 
अर्थात्‌ 'पिण्ड? में ही पाक मानता है । यही इन दोनों का भेद है । 


आपो निरूपण--- 
अप्त्व जाति से युक्त आप्‌ [ जल ] है। रसनेन्द्रिय, [ वरुणलोक में प्रसिद्ध 


जलीय ] शरीर, और सरितु, समुद्र, हिंम [बफ ] और ओला आदि रूप 
[ विषय ] है। [ प्रथिवी के जों १४ गुणा गिनाए थे उनमें से गन्ध को हटा कर 
उसके स्थान पर स्नेह को रख देने से ] गन्ध रहित और स्नेह युक्त पूर्वोक्त 
चौदह गुणों [ अर्थात्‌ १ रूप २ रस, हे स्नेह, ४ स्पर्श, ५ संख्या, ६ परिमाणा, 
७ पृथक्ट्व, ८ संयोग, ९ विभाग, १० परत्व, ११ अपरत्व, १२ गुरुत्व, १३ द्रवत्व 





तेजोद्रव्यम्रु ] प्रसेयनिरूपणम्‌ १७७ 


तेजस्त्वसामान्यवत्‌तेजः | चक्षुःशरीरसबितसुवर्णवह्रिविद्यदादि- 
प्रभेहम । रूप-स्पश-संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभार-परत्वाइप- 
रत्व-द्रवत्व-संस्कारवत्‌ । नित्यमनित्यब्ब पूबवत्‌ | तन्चतुविधम्‌ । 

१ उद्भूतरूपस्पशंम | २ अनुद्भूतरूपस्पशेम्‌ । ३ अनुद्भूतरूप- 


और 2१४ संस्कार ] से युक्त हैं | [ वह ] नित्य और अनित्य [ दो प्रकार के ] है । 


[ नित्य परमाणु रूप और अनित्य कार्य रूप होते हैं ]। नित्य [ अर्थात्‌ परमाणु 
रूप ] के रूपादि गुण नित्य ही [ होते ] हैं और अनित्य [ कार्य रूप जलों ] के 
रूपादि गुण [ भी ] अनित्य ही होते हैं । 

तेजो नि रूपण--- 

तेजस्त्व [ अभित्व ] सामान्य से युक्त तेज [ होता ] है। [ वह भी शरीर, 
इन्द्रिय और विषय भेद से तीप प्रकार का होता है। ] चक्षु [ इन्द्रिय ), शरीर 
[ सूर्यलोक-वासियों के शरीर तेजस शरीर होते हैं ] और सुर्य, सुवर्णा, अग्नि, 
विद्युत आदि [ विषय रूप ] भेदों से युक्त होता है । १ रूप, २ स्पर्श, ३ संख्या, 
४ परिमाणा, ५ प्रथक्त्व, ६ संयोग, ७ विभाग, ८ परत्व, ९ अपरत्व, १० द्रवत्व, 
११ संस्कार [ इन ग्यारह गुणों | से युक्त होता है। [ वह भी प्थिवी आदि के 
सम.न ] नित्य और अनित्य पृव॑ंव॒तु होता है। [ अर्थात्‌ परमाणु रूप अभि नित्य 
और कार्य रूप अम्ि अनित्य होता है ] वह चार प्रकार का होता है । 

१ उद्भुत रूपस्पर्श [ जिसमें अभि का भास्वर शुक्ल रूप ओर उदष्णा स्पर्श 
दोनों उद्भत अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के योग्य हैं। जसे सुये आदि अथवा अग्नि आदि । इन 
दोनों में अभि का भास्वर शुक्ल रूप और उसका उष्ण-स्पर्श दोनों उद्भुत अथवा 
प्रत्यक्ष अनुभव के योग्य हैं ] 

२ अनुद्भूतरूप स्पर्श [ अर्थात्‌ जिसमें तेज का भास्वर शुक्ल रूप और 
उष्णस्पर्श दोनों में से कोई भी उद्धुत अर्थात्‌ अनुभव के योग्य न हो । जैसे चश्लुः 


इन्द्रिय । चक्षुः इन्द्रिय, रूप का ग्राहक होने से तेजस इन्द्रिय है। परन्तु उसमें 


न तो तेज का भास्वर शुक्ल रूप ही अनुभव होता है और न उष्ण स्पर्श ही 
अनुभव होता है। अतः उसके रूप और स्पर्श दोनों ही अनुदभूत हैं। जो चक्षु 
आंख से दिखाई देती है वह तो केवल गोलक मात्र है। चक्षुः इन्द्रिय तो उस 
भोलक से भिन्न उसमें रहने वाली शक्ति रूप है। अतः गोलक में रूप स्पर्श उदभूत 
होने पर भी चद्षु इन्द्रिय अनुद्भू तरूपस्पर्श ही है। ] 

३ अनुद॒भूतरूप और उद्भूत स्पर्श [ जेसे गरम पानी में रहने वाली अप्रि का 
उष्ण स्पर्श तो अनुभव होता है परन्तु उसका भास्वर शुक्ल रूप दिंखाई नहीं देता ] 


१२ त० भा० 








श्ड८ तकभाणा [ तेजोद्रव्यम्‌ 


मुद्भूतस्पशम्‌ | ४ उद्भूतरूपमनुद्भूतस्पशब्वीति | 
उद्भूतरूपस्पश यथा सौरादितेज: पिण्डीभूत॑ तेजो वहनयादिकम । 


४ उदभूतरूप और अनुद्भूतस्पर्श [जसे प्रदीपप्रभामणडल । प्रदीप का प्रकाश 


लो बहुत दूर से दिखाई देता है अतएवं उसका भास्वर शुक्ल रूप तो उदभूत है 


परन्तु उष्ण स्पर्श अनुभव में न आने से अनुद्भूत है ।.] 
| आगे ग्रन्थकार इन चारों भेदों के उदाहरण देते हैं । | 
१ उद्भूतरूपस्पर्श [ तेज का उदाहरण ] जेसे सूर्य आदि का तेज अथवा 
पुज्ञीकृत अभि आदि | [ इनका भास्वरशक्ल रूप और उऊछ्ण स्पर्श दोनों उद्भूत 
अर्थात्‌ अनुभव योग्य हैं ] 


सुवर्ण का तेजस्त्व--- 
तेज के विषय-रूप में 'सवितृसुवर्णवह्निविद्यदादिप्रमेदमः क॒ह कर तेज 

या अभि के जो चार भेद दिखलाए हैं उनमें 'सुवर्ण सी एक है। मीमांसक 
'छोग सुवर्ण को प्रथिवी आदि नौ द्व॒व्यों से भिन्‍न जरूग द्रव्य मानते हैं। 
आधुनिक वेज्ञानिक भी सुवर्ण को एक अछग तत्त्व स्वीकार करते हैं । परन्तु 
न्याय और वेशेषिक में सुवर्ण को तेज के अन्तर्गत माना है। अर्थात्‌ वह तेज 
का विशेष भेद है । सुवर्ण को तेजस पदार्थ मानने में उनकी युक्ति यह है कि 
शुद्ध सुवर्ण को किसी ताप मान तक गरम किया जाय वह जरू आदि के समान 
बाष्प आदि के रूप में उड़ेगा नहीं बना ही रहेगा। इसलिए वह तेजोरूप 
अथवा तेजस पदार्थ है। उनका अनुमान वाक्य इंस प्रकार बनता है । 'सुवर्ण 
सैजसम्‌ असति प्रतिबन्धके अत्यन्वानलसंयोगे सत्यप्यनुच्छिद्यमानजन्यद्व- 
वत्वात्‌ यन्‍्नेव तनन्‍नेव यथा प्रथिवी? | अर्थात्‌ प्रतिबन्धक के अभाव में अत्यन्ता- 
नल संयोग होने पर भी अनुच्छिद्यमानजन्य द्ववस्व युक्त होने से सुवर्ण तेजल 
है। आयुर्वेद में सुवर्ण को भस्म करने की विधियां दी हैं परन्तु वह औषधादि 
प्रतिबन्धक का योग होता ही है । हृवत्व प्रतिवन्‍न्धक किसी औषधादि के प्रयोग 
के विना शुद्ध सुवर्ण का द्ववस्व किसी भी तापमान पर नष्ट नहीं होता । 
इसलिए सुवर्ण तेजस द्वब्य है । यह नेयायिकों का मत है । 

सुवर्ण का पश्चम प्रकारत्व-- 

अब प्रश्न यह होता है. कि सुवर्ण यदि तंजस द्वृव्य है तो उसमें तेज का 

भास्वर शुक्ल रूप और उष्णस्परश अनुभव क्यों नहीं होता ! सुवण का रूप, 
भास्वर शुक्छ के स्थान पर पीत, और उसका स्पश उष्णके स्थान पर अनुष्णाशीत 
क्यों उपलब्ध होता है ? इसलिए नेयायिरकों ने सुवर्ण को “उद्धृता सिभूतरुपस्पश 





सुवर्णों तेजसम्‌ ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १७६ 


सुब॒णन्तु उद्भूतामिभूतरूपस्पशंप्‌ । तदलुदमूतरूपत्वेड्चाछ्लुषं 
स्यात्‌, अनुद्भूतस्पशत्वे त्वचा न गृद्येत ।॥ अभिभवस्तु बलवत्सजाती 
येन पाथिवरूपेण स्पशेन च क़ृतः | 

अनुद्भूतरूपस्पश तेजो यथा चप्लुरिन्द्रियम्‌ू । अनुद्भूतरूप- 
मुद्भूतस्पश यथा तप्तवारिस्थं तेज:। उद्भूतरूपमहुद्भूतस्पर्श यथा 
प्रदीपप्रभामण्डलम | 





बलवद्‌ पार्थित्र रूप तथा स्पश ने अभिभूत कर दिया है। इसलिये उसमें 
पीतरूप और अजुष्णाशीतस्पश प्रतीत होता है। उसमें रूप अथवा स्पश्ञ में से 


क्रिसी को भी अजुद्धूत नहीं मान सकते हैं क्‍योंकि रूप के अनुरूत होने पर 


उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष न होगा और स्पश के अनुद्धृत होने पर त्वचा से उसका 
ग्रहण सम्भव नहीं होगा । इसकछिए रूप तथा स्पश के अनुद्धूतत्व के आधार 


पर तेज के जो चार भेद ऊपर दिखाए हैं उन्त चारों से भिन्न सुवण एक अछग 
ही पांचवां भेद 'उद्धुताभिभूतरूपस्पश” है | यही बात आगे कहते हैं । 

सुवर्ण तो [ पूर्वोक्त चारो भेदों में से भिन्न ] 'उद्भूताभिभूतरूपस्पर्श” [पांचवां 
भेद ] है। [ क्‍योंकि ] अनुद्भूतरूप होने पर वह अचाक्षुप हो जायंगा और 
अनुद्भूतस्पर्श होने पर त्वचा से गृहीत नहीं होगा। [ इसलिए उसके रूप और 
स्पर्श दोनों को उद्भूत मानना होगा। परच्तु उसमें अप्नि के भास्वर शुक्ल रूप 
तथा उचष्णास्पर्श के स्थान पर पीत रूप और अनुष्णाशीत स्पर्श उपलब्ध होता है 
इस कारण उसको 'उद्भुताभिभुतरूपस्पर्श! पांचवां भेद मानना चाहिए। उसके 
रूप और स्पर्श का ] अभिभव तो बलवान्‌ सजातीय पार्थिव रूप तथा स्पर्ध ने 
कर दिया है। [ इसलिए पाथिव रूप और स्पर्श से अभिभूत होने से पीत रूप 
और अनुष्णाशीतस्पर्श सुवर्णा में उपलब्ध होता है | । 

२ अनुद्भू तरूपस्पर्श तेज [ का उदाहरण ] जेसे चक्षुः इन्द्रिय । [ चक्षु 
तेजस इन्द्रिय है । परन्तु उस में तेज का भास्वरणुक्न रूप तथा उष्शास्पर्श दोनों 
अनुभव नहीं होते हैं | । 

३ अनुद्भु तरूप और उद्भूतस्पर्श [ वाले तेज का उदाहरण ] जेसे गरम 
पानी में स्थित तेज [ उस में उष्णास्पर्थ तो अनुभव होता है परन्तु भास्वर शक्ल 
रूप अनुभव नहीं होता है ]। 

४ उद्भुतरूप और अनुद्भूत स्पर्श [ वाले तेज का उदाहरण ] जैसे, दीपक 
का प्रकाश-मण्डल । उसका भास्वर शुक्ल रूप तो दिखाई देता है परन्तु उष्ण- 
स्पर्श अधिक दूर पर अनुभव नहीं होता है |। 





माना है। अर्थात्‌ उसके उष्णस्पश और भास्वर शुहु रूप को विजातीय और 





१८० तकभाषा [ वायुद्रव्यम्‌ 


वायुत्वामिसम्बन्धवान्‌ वायु: | त्वगिन्द्रियप्राणबातादिय्रभेदः | रुपशे- 
संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभाग-पर त्व-अपर त्व-वेगवानू | स॒ च 
स्पशोद्यइ मेयः | तथाहि यो5यं वायो बाति, अनुष्णाशीतस्पश उपलभ्यते 
स गुणल्वाद्‌ गुणिनमन्तरेणानुपपद्ममानो गुणिनमन्नुमापयति | गुणी च 
वायुरेव । प्रथिव्याद्यनुपलब्घेः | वायुप्रथिवीव्यतिरेकेण अनुष्णाशीत- 
स्पशोभावात्‌ | स च ट्विविधो नित्याउनित्यभेदात्‌ | नित्यः परमाणुरूपो 
वायु:, अनित्यः कायरूप एव | 


वायु-निरूपणं-- 

वायुत्व जाति के सम्बन्ध से युक्त वायु [ कहलाता ] है। त्वगिन्द्रिय, प्राण, 
तथा वात आदि [ विषय ] भेद से युक्त है। १ स्पर्श, २ संख्या, ३ परिमाण, 
४ पृथक्त्व, ५ संयोग, ६ विभाग, ७ परत्व, ८ अपरत्व और ९ वेग [ इन नौ 
गुणों | से युक्त है। और वह स्पर्शादि से अनुमेय है। जेसे कि वायु के चलने 
पर जो यह अनुष्ण अज्ञीत स्पर्श प्रतीत होता है वह ग्रुण होने से गुणी के बिना 
अनुपपद्यमान होकर ग्रुणी का अनुमान कराता है। और [ वह ] गुणी वायु 
ही है । [ अनुष्णाशीतस्पर्श के अनुभव के स्थल में ] प्रथिवी आदि की उपलब्धि 
न होने से । प्रथिवी और वायु के बिना भनुष्णाशीत स्पर्श का अभाव होने से । 
[ हवा चलते समय जो स्पर्श का अनुभव होता है उसका आश्रय वायु ही है |। 
और वह नित्य तथा अनित्य भेद से दो प्रकार का होता है। परमाणु रूप वायु 
नित्य है और कार्यरूप वायु अनित्य है। 

अर्थात्‌ नौ द्वव्यों में से $ आकाश, २ काछ, हे दिक्‌, ४ आत्मा, ओर 
७ मन इन पांच द्व॒व्यों में तो स्पर्श रहता ही नहीं है। इसलिए १५ पृथ्श्री, 
२ जल, ४ वायु और ४ अप्नि इन चार द्वव्यों में हो स्पर्श रहता द्ै। उन में 
सी अप्नि का स्पर्श उष्ण और जल का स्पश शीत होता है। पृथ्वी और वायु 
इन दोनों का अनुष्ण-अशीत स्पश होता है। वायु के चलने पर जो अनुष्णा- 
शीत स्पश अनुभव होता है वह अनुमान होता है। इस प्रकार परिशेषानुमान 
से वायु की सिद्धि होती है । 
स्थूल भूतों की उत्पत्ति का क्रम-- 

इस प्रकार ५ प्रथ्वी, २ अप, ३ तेज और ४ वायु इन चार द्वव्यों का निरू- 
पण हो गया । भागे उनकी उत्पत्ति तथा विनाश का क्रम कहते हैं । न्याय 
और वैशेषिक के मत में सबसे सूच्म और नित्य प्राकृतिक तस्‍्त्व परमाणु है। 





उत्पत्तिक्रम: ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १८१ 


4९०७ इश्क 


कायद्रग्याणामुत्पत्तिविनाशक्रमः 

तत्र प्रथिव्यादीनां चतुणों कार्यद्रव्याणासुत्पत्तिबिनाशक्रमः कथ्यते 
ठ्योः परमाण्वोः क्रियया संयोगे सति हृयणुकमुत्पय्यते | तस्य परमाण 
समवायिकारणं, तत्संयोगोड्समवायिकारणम्‌, अद्ृष्टादि निमित्तकारणम । 
ततो द्वयणुकानां त्रयाणां क्रियया संयोगे सति ज्यणुकमुत्पद्यते | तस्य 
दयणुकानि समवायिकारणं, शेष पूवबत्‌ | एवं ज्यणुकेश्वतुर्मिश्चतु रणुकप्‌ । 
चत्रणुकेरपर  स्थूलतरं, स्थूलतरेरपरं स्थूलतमम्‌। एवं क्रमेण महाप्रथिवी, 
महत्य आपो, महत्‌ तेजो, महांश्व वायुरुत्पद्यते | कायगता रूपादयः 
स्वाश्रयसमवायिकारणगतेभ्यो रूपादिभ्यो जायन्ते | 'कारणगुणा हि काय- 
गुणानारभन्ते” इति न्यायात्‌ | 

इन परमाणुओं से ही सारे जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। इसलिए पहिले इन 

परमाणुओं से इस स्थूछ जगत्‌ की उत्पत्ति किस क्रम से होती है यह 
दिखलाते हैं । 

उनमें पृथिवी आदि चार कार्यरूप द्वग्यों के उत्पत्ति और विनाश का क्रम 
वर्णान करते हैं | दो परमाणुओ में [ परमात्मा के संकल्प और प्राणियों के अदृष्ठ 
के कारण होने वाली | क्रिया से संयोग होने पर [ दोनों परमा"णुओं से मिल कर 
एक ] दृद्यणुक उत्पन्न होता है। दोनों परमाणु उस [ दृच्णुक ] के समवायि- 
कारण [ होते हैं , उन | दोनों परमाणुओं |] का संयोग असमवायि कारण, और 
अदृष्टादि निमित्त कारण होता है । उसके बाद तीन द्व॒णुकों का [ईश्वर के संकल्प 
तथा अहदृष्ट आदि से जन्य] क्रिया से संयोग होने पर [ तीन दृचणुकों से मिलकर 
एक] तयणुक की उत्पत्ति होती है। तीनों दृचणुक उस [ज्यणुक] के समवायिकारण 
होते हैं और शेष पूव्ववत्‌ [ अर्थात्‌ तीनों दचणुकों का संयोग व्यणुक का असम- 
वायिकारण तथा अहृष्टादि निमित्त कारण होता ] है। इसी प्रकार चार व्यणुकों 
से चतुरणुक, चतुरणुकों से अन्य स्थूलतर, और स्थूलतरों से अन्य स्थूलतम 
[ पदार्थ ] उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार [ महा ] स्थल पृथिवी, [महत्‌| स्थूल जल, 
[ महत्‌ | स्थूल तेज्ञ, और [ महान्‌ | स्थूल वायु उत्पन्न होता है । काये [ पृथिवी 
आदि ] में रहने वाले रूप आदि [ गुण | अपने [ रूपादि के | आश्रय [ भूत 
इच्चणुकादि ] के समवायिकारणा [परमाणु आदि] में रहने वाले रूप आदि [गुणों| 
से उत्पन्न होते हैं | 'कारण के गुणा कार्य के गुणों को उत्पन्न करते हैं! इस नियम 
के होने से । 
काय द्वव्यों के विनाश का क्रम--- 

आगे विनाश का क्रम कहते हैं। काय के विनाश के दो प्रकार हैं। 





१८२  “तकभाषा [ विनाशक्रमः 


इत्थमुत्पन्नस्य रूपादिमतः कायद्रव्यस्य घटादेरबयवेषु कपालादिषु 
नोदनादभिघाताद्दवा क्रिया जायते। तया विभागस्तेनावयव्यारम्भक- 
स्यासमवायिकारणीभूतस्य संयोगस्य नाशः क्रियते, ततः कायद्रव्यस्य 
घटादेरवयविनो नाशः-। एततेनावयव्यारम्भकासमवायिकारणनाशे द्रठ्य- 
नाशो दशितः | 
.._ क्वचित्‌ समवायिकारणनाशे द्व्यनाशो यथा पूर्वोक्तस्येब प्रथिव्यादे: 
संहारे सद्धिहीर्षोमहेस्वरस्य सलश्चिहीषो जायते | ततो ह-यरुकारन्भकेपु 
परमारुषु क्रिया, तया विभाग:, ततस्तयो: संयोगनाशे सति द-थणुकेषु 





एक समवायिकारण के नाश से कार्य का नाश और दसंरा असमवायिकारण 
के नाश से काय का नाश। साधारणतः घट आदि कार्यो का नाश उसके 


असमवायिकारण अर्थात्‌ अवयव-संयोग के विनाश से ही होता है। परन्तु 
प्रलय काल में संसार का नाश प्रायः समवायिकारण के नाश से होता है । उस 
समय परमात्मा की संहारेच्छा से विश्व के कारणभूत परमाणुओं में क्रिया 
उत्पन्न होती है । उससे ह्यणुकों के बनाने वाले संयुक्त परमाणुओं में विभाग 
और विभाग से द्वबणुकारम्भक संयोग का नाश हो जाने से हृुबणुकों का नाश 
तो परमाणु-संयोग रूप असमवायिकारण के नाश से होता है । परन्तु दहृयणशुक 


के बाद जो ज्यणुक आदि का नाश होता है वह समवायिकारण रूप हुबणुक 
आदि के नाश से होता है । इसलिए समवायिकारण और असमवायिकारण के 


नाश से कार्य का नाश होने से काय का नाश की दो प्रकार की प्रक्रियाएँ 
आगे दिखाते हैं । इनमें पहिले असमवायिकारण के नाश से कार्यनाश की 


प्रक्रिया दिखलाते हैं । 
इस प्रकार उत्पन्न हुए रूपादिमान्‌ कार्यंद्रव्य घट आदि के अवयव रूप कपाल 


आदि में नोदन [ चेतन-प्रदत्त प्ररणा |] अथवा अभिघात [ अचेतन पदार्थ के 
साथ संघष॑ ] से क्रिया उत्पन्न होती है। उस से [ संयुक्त कपाल आदि अवयवों 
में | विभाग [ उत्पन्न होता है ) उस [ विभाग ] से अवयवी [ घट आदि ] के 
आरम्भक [ असमवाय कारंण ] संयोग का नाश होता है। उससे कायंद्रव्य 
घटादि अवयवी का नाश होता है। इस [ उदाहरण ] से अवयवी [ घट आदि ] 
के आरम्भक | कपाल आदि के संयोग रूप ] असमवायि कारण के नाश [ होने ] 
से द्रव्य का नाश दिखलाया है । 

कहीं समवायिकारण के नाश [ होने ] से भी द्रव्य का नाश [ होता है ] 
जैसे पूर्वोक्त पृथिवी आदि के संहार में ही संहारेच्छुक परमात्मा में संहार की 
इच्छा उत्पन्न होती है। उससे हृचणुकों के आरम्भक परमाणुओं में क्रिया, [ और |. 
उससे विभाग [ उत्पन्न होता है| उस के बाद उन दोनों [ परमाणुओं |] के संयोग 





परमाणुसिद्धि: ] प्रमेयनिरूपणम्‌ श्र 


नष्ठेषु स्वाश्रयनाशात्‌ यणुकादिनाशः | एवं क्रमेण ए्थिव्यादिनाशः | 
यथा वा तन्‍्तूनां नाशे पटनाशः। तद्गातानां रूपादीनां स्वाश्रयनाशेनेब 
नाशः । अन्यत्र तु सत्येवाश्रये विरोधिगुणप्रादुभोवेण बिनाशः। यथा 
प/केन घटादी रूपादिनाश इति। 
परसाणुलसाद्ध: 

कि पुनः परमाणुसद्भावे प्रमाणम्‌ ? 

उच्यते, यदिदं जाल सूयमरीचिस्थं सबतः सूक्ष्मतर्मं रज उपलब्यते 
तत्‌ स्वल्पपरिमाणद्रव्यारब्धं कार्यद्रव्यत्वाद्‌ घटवत्‌ ! त्च द्रव्य कायमेव 
महदुद्॒व्यारम्भकस्य कार्यत्वनियमात्‌ । तदेव॑ हृ्यणुकारूय द्रव्य 
सिद्धय्‌। तदपि स्वल्पपरिसाणसमवायिकारणारूव्धं॑ का्येद्रव्यत्वादू 
घटबवत्ू | यस्तु दृयणुका रम्भक: स एवं परसाणुः | स चानारब्ध एव | 


का नाश होने पर दचणुकों के नष्ट हो जाने पर, अपने आश्रय [ अर्थात्‌ व्यणुक 
के आश्रय दृचणुक्र ] के नाश होने से ह्यगुक आदि का नाश हो जाता है। इस 
प्रकार [ ज्यण॒क के नाश से चतुरणक आदि के नाश ] क्रम से [ स्थूल ] प्रथिवी 
आदि का नाश होता है। अथवा जेसे तन्नुओं का नाश हो जानेपर [होने वाला| 
पट का नाश । [ दोनों उदाहरण समवायिकारणा के नाश से कार्य के नाश को 
दिखलाने वाले उदाहरण हैं । इन दोनों में | उन [ त्यणुकादि अथवा पट आदि ] 
में रहने वाले रूपादि [ गुणों ] का अपने आश्रय [ समवाधि कारण ] के नाश से 
ही नाश होता है। और अन्यत्र [घट आदि में] तो आश्रय [घटादि| के विद्यमान 
रहते हुए ही विरोधी गुण [ पाकज रक्त रूपादि | के प्रादुर्भाव से ही [ पूर्ववर्ती 
रूपादि का ] नाश होता है। जसे पाक से घटादि में रूपादि का नाश होता है । 
परमाणुसिद्धि --- 

[ प्रश्न ] अच्छा फिर परमाणु की सत्ता में क्‍या प्रमाण है ? 

[ उत्तर ] कहते हैं । यह जो [ बन्द कमरे में किवाड़ आदि के किसी छिद्र 
में से आती हुई | सुयंकिरणों में चारो ओर सुक्ष्मतम घूलि [ के कण |] 
उपलब्ध होते हैं [ वह त्रसरेणु या ज्यणुक कहलाते हैं । उनका षष्ठ भाग परमाणु 
होता है | वह कार्य द्रव्य होने से स्वल्प परिमाण वाले द्रव्य | तीन द्वचणुकों | 
से बना है घट के समान [ इस अनुमान से उस त्रसरेण या अ्यणुक रूप घूलि- 
करा के अवयव रूप हृचणुक की सिद्धि होती है | और वह [ द्रयरणुक | भी 
कार्य [ द्रव्य ] ही है। महत्‌ [ परिमाण वाले व्यणुक ] के आरम्भक के कार्य 
द्रव्य होने का नियम होने से। इस प्रकार द्थणुक नामक [ कार्यभूत | द्र०्य 
सिद्ध हुआ । वह भी स्वल्प परिमाण वाले द्रव्य से बना हुआ है काये द्रव्य 
होने से .घट के समान। और जो [ उस ] हृथणुक का कारण है वह ही 




















१८8 तकेभाषा [ परमाणुसिद्धिः 


ननु कायद्रव्यारम्भकस्य कार्येद्र॒ग्यत्वाभिचारात्‌ तस्य कथमनारख्घ- 
ए क 
त्वम्‌ ? उच्यते, अनन्तकायपरम्परादोषप्रसज्ञात्‌। तथा च सत्यनन्त- 
विशेषेण के ए / / 
द्रव्या र|्धत्वा मेरुसपषपयोरपि तुल्यपरिमाणत्वप्रसड्भ: | तस्माद- 


नारूध एवं परमार: । 


परमाणु है। और वह अनारूब्ध [ नित्य ] ही [ होता ] है । 

[ प्रश्न ] कार्य [ अनित्य ] द्रव्य के आरम्भक [ कारण ] का अवश्य 
[ अनित्य | कार्य द्रव्य होने का नियम होने से [ अनित्य दृच्चणुक के उत्पादक ] 
उस [ परमाणु ] का अनारब्धत्व [ नित्यत्व ] केसे [ हो सकता ] है ? 

[ उत्तर ] कहते हैं। [ परमाणु को अनित्य कार्य द्रव्य मानने पर ] अनन्त 
कायं-परम्परा का दोष आ जाने से | [ अर्थात्‌ यदि परमाणु का भी कारण 
माना जाय तो फिर उसके कारण का भी कारण, फिर उसका भी कारण, इस 
प्रकार अनन्त कारण और अनन्त कार्य-परम्परा माननी होगी जिसकी कहां 
विश्रान्ति नहीं होगी ] और बवेसा होनेपर [मेरु पर्वत और सरसों के दाना दोनों के] 
अनन्त अवयबों से निर्मित होने में समानता होने से मेरु [पर्वत] ओर सरसों [ के 
दाने ] का समान परिमाण होने लगेगा | [ क्‍योंकि मेरे के भी अनन्त अवयव 
हैं और सर्षप के अनन्त अवयव हैं। इस लिये जब दोनों ही अनन्त अवयवों 
से बने हैं तो दोनों का परिमाणा भी समान मानना चाहिए । परन्तु ऐसा मानना 
युक्ति विरुद्ध है ] इसलिए परमाणु अनारब्ध [ नित्य ) ही है । 

परमाणु को नित्य, अनारब्ध, या अवयचरहित मानने पर तो यह कहा 
जा सकता है कि सरसों का दाना १०० पचास या किसी परिमित संख्या के 
परमाणुओं से बना है और मेरु पर्वत उससे अरबों गुना अधिक परमाणुओं से 
बना होने से उनके परिमाण में साम्य प्राप्त नहीं होता है । परन्तु परमाणु के 
भी अवयव माने तो फिर सर्पप तथा सुमेरु दोनों के अवयवों की धारा कहीं 
समाप्ति न हो सकेगी । भर्थात्‌ दोनों के ही अनन्त अवयव होंगे इसलिए 
दोनों के अनन्त अवयर्वों से निर्मित होने के कारण दोनों का आकार या 
परिमाण समान मानना होगा । जो कि युक्तिसज्गत नहीं है । 
द्वयणुक तथा ध्यणुक के अवयर्वों का नियम -- 

इस प्रकार परमाणु की सत्ता ओर उसकी नित्यता सिर की । अब यह 
बतलाते हैं कि दो परमाणुओं से ही हृयणुक की, ओर तीन द्वचणुकों से ही 
घुक ध्यणुक की उत्पत्ति होती है ऐसा क्यों मानते हैं ? एक परमाणु से अथवा 
तीन परमोणुओं से ह्यणुक की उत्पत्ति क्यों नहीं मानते ९ इसी प्रकार 





दयण॒काद्यवयवनियम:: ] प्रसेयनिरूपणम्‌ श्प५ 


दृयणुकादीना मवयवनियसः 
ह््यणुक तु द्वाभ्यामेव परमारुभ्यामारभ्यते | एकस्यानारम्भकत्वात्‌: 
ञज्यादिकल्पनायां प्रसाणाभावात्‌ | अ्यणुकं तु त्रिमिरेव हचरणुकरारभ्यते | 


दो द्ववणुकों अथवा चार द्वयणु्कों से एक ज्यणुक की उत्पत्ति न मान कर तीन 
ही द्बणुकोों से एक ध्यणुक की उत्पत्ति क्‍यों मानते हैं? इसका उत्तर यह है कि 
एक परमाणु से कोई काय उत्पन्न नहीं हो सकता है। और जब दो परमाणुओं 
से द्ृयणुक बन सकता है तब तीन तक क्यों बढ़ा जाय। इसी प्रकार ज्यणुक की 
उत्पत्ति तीन द्ववणुकोंसे मानी है। उससें भी एक द्ृचणुक से कायकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती है। दो द्ृयणुकों से यदि उ्यणुक की उत्पत्ति माने तोञ्यणुक में पाया 
जाने वाला 'महत-परिमाण? उत्पन्न नहीं हो सकताहै । क्योंकि 'महत-परिसाण? 
की उत्पत्ति के दो ही कारण हैं। एक 'कारण-महत्त्व', और दूसरा 'कारण-बहुत्व ।? 
अर्थात्‌ काय में जो 'महत्‌-परिमाण? उत्पन्न होता है वह या तो तब उत्पन्न हो 
सकता है जब कि उसके कारण में 'महत-परिमाण? हो । अथवा उसके कारण 
में बहत संख्या हो । इन दो के अतिरिक्त काय में 'महत्‌-परिमाण? की उत्पत्ति 
का और कोई कारण नहीं है। उ्यणुक का परिमाण “महत्‌-परिमाण? है यह 
महत्‌ परिमाण” तब ही उत्पन्न हो सकता है जब कि या तो ज्यणुक के कारण 
अर्थात्‌ द्ृवणुक में 'महत्‌-परिमाण” हो अथवा उसमें बहुत्व संख्या हो । 
सो ज्यणुक के कारणभूत हृयणुक्र का परिसाण “अणु-परिमाण? होने से उससें 
'सहत-परिमाण? तो रहता नहीं है । इसलिए उज्यणुक के 'महत-परिमाण? का 
कारण, 'कारण-महत्त्तः तो बनता नहीं, इसलिए दूसरा कारण अर्थात्‌ 'कारण- 
बहत्व” को ही हृथणुक के 'महत्‌-परिमाण” का कारण सानना चाहिए। ओर 
बहुत संख्या कम से कम तीन की अपेक्षा रखती है। इसलिए दो हृयणुकों 
से ठो त्यणुक की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । अतएव बहुत्व संख्या वाले तीन 
छयणुकों से ही ज्यणुक की उत्पत्ति माननी चाहिए। ओर जब बहुत्व संख्या 
तीन में बन जाती है तब आगे चार या पांच ह्यणुकों को ध्यणुक का कारण 
मानने की आवश्यकता नहीं रहती । इसलिए तीन द्वबणु्कों से ही त्यणुक की 
उत्पत्ति मानना उचित है । इसी बात को आगे कहते हैं । 
दचरणुक तो दो परमाणुओं से ही बनता है। एक [ परमाणु ] के अनारम्भक 
होने से और [ जब दो परमाणुओं से ही हृचणुक की उत्पत्ति बन जाती है तब ] 
तीन आदि की कल्पना करने में कोई प्रमाण न होने से [ दो परमाणुओं से ही 

















धर 5 ् 
१८६ तकभाषा [ आकाइद्रव्यम्‌ 


एकस्यानारम्भकत्वात्‌ । द्वाभ्यामारस्मे कायगुणमहत्त्वानुपपत्तिप्रसद्गभात्‌ । 
कार्य हि महत्त्व॑ कारणमहत्त्वाद्रा कारणबहुत्वाद्या | तत्र ग्रथमस्यासम्स- 
वाच्चरममेषितव्यम्‌ | न च चतुरादिकलपनायां प्रमाणसस्ति त्रिभिरेव 


महत्त्वारम्भोपपत्तरिति । 
शब्दयुणमाकाशप्‌ | शब्द-संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभागवत््‌ ! 


एक विभु नित्यत्नच | शब्दलिड्रकम्व । 

शब्दलिड्जकत्वमस्य कर्थ ? 

परिशेषात्‌ | प्रसक्तप्रतिषेधेडन्यत्राप्रसदड्भात्‌ परिशिष्यमाणे सम्प्रत्यय:ः 
पारशंष:! | 
दरचणुक की उत्पत्ति होती है ]। भोर त््यणुक तो तीन हंच॒णुकों से ही उत्पन्न 
होता है। एक [द्वबणुक ] के आरम्भक्र होने से। दो [ दृचणुर्को ] से 
[ व्यगुक का ] आरम्भ मानने पर कार्य॑ [ ज्यणुक ] के गुण, मह॒त्‌ [ परिमाण ] 
की अनुपपत्ति होने से [ दो [ दृचणुकों को व्यणुक का उत्पादक नहीं मान सकते 
हैं || काय॑ में महत्त्व [ “महत्‌ परिमाण” के ] कारण के “महत्‌ परिमाण! 
से अथवा कारण के बहुत्व [ इन दो ही कारणों ] से आता है। उसमें से 
[ व्यणुक के महत्त्व के उपपादन के लिए ] प्रथम [ अर्थात्‌ कारण-महत्व ] 
के असम्भव होने से [ त्यणुक के कारण द्वच्रणुक में 'महत्‌-परिमारण” है हो नहीं 
क्योंकि उसका परिमाण “अणु-परिमाण” माना गया है । इसलिये कारणमहत्वात्‌ 
व्यणक से महत्व. असम्भव होने स ] अन्तिम [ अर्थात्‌ 'कारणा-बहुत्व” को हो 
व्यणक में 'महत्‌-परिमाणा” का उत्पादक ] मानना चाहिए । [और वह बहुत्व 
तीन संख्या में बन जाता है इसलिये उससे अधिक | चार आदि [ को कारण 
मानने ] की कल्पना में प्रमाण नहीं है । तीन उचणुकों सं ही _त्यिणुक के] महत्त्व 
की उपपत्ति हो जानें से [ तीन स॑ अधिक अथवा कम दद्यणुकों को व्यणुक का 
कारण मानना उचित नहीं है अपितु तोन दचणुकों के ही व््यणुक का कारण 
मानना चाहिए |। 


आकाइह-निरूपण--- न्‍ 
शब्द गुण वाला आकाश है । १ शब्द, २ संख्या, ३ परिमाणा, ४ पृथकत्व, 


५ संयोग, और ६ विभाग [ इन ६ गुणों ] वाला है। [ वह ] एक, नित्य, और 
विभु और शब्दलिड्धक [ अर्थात्‌ शब्द रूप लिज्भ स॑ अनुमान द्वारा सिद्ध होने 
वाला ] है । 

[ प्र ] इस [ आकाश ] का शब्दलिज्भधुत्व कस है! 

[ उत्तर ] परिशेष [अनुमान] से [ प्िद्ध होन के कारण | | (प्राप्त का निषेष 








कि . ५5. न मिनी श्रम किक शशिशीशिशशिकि कसी 





आकाशतद्रव्यम्‌ ] प्रमेयनिरूपणम्‌ श८७ 


तथाहि शब्दस्तावद्‌ विशेषगुणः सामान्यवत्त्वे सत्यस्मदादिबाद्ये- 
न्द्रियग्राह्मत्वाद्‌ रूपादिवत्‌ | गुणश्र गुण्याश्रित एब। न चास्य उथि- 
व्यादिचतुष्टयमात्मा च गुणी भवितुमहति, श्रोज्रग्राह्मत्वाच्छब्द्स्य | ये 
हिं प्रथिव्यादीनां गुणा न ते श्रोत्रेन्द्रियेण ग्रह्मन्ते, यथा रूपादय:, 
शब्दस्तु श्रोत्रेण ग्रह्मते । न दिक्कालमनसां गुणों विशेषगुणत्वात्‌ | अत 
एभ्योडष्रभ्योडतिरिक्तः शब्दगुणी एषितव्यः, स एवाकाश इति | 

स चेको, भेदे प्रमाणाभावात्‌ | एकत्वेनेबोपपत्तेः। एकत्वाच्चाकाशत्व॑ 
नाम सामान्‍्यमाकाशे न विद्यते सामान्यस्यानेकवृत्तित्वातू-विभु चाकाशप्‌ 





हो जाने पर अन्य [ किसी को प्राप्ति | का प्रसड़ न होने से जो बच रहे उसको 
स्वीकार कर लेना 'परिशेष” [| अनुमान कहलाठा है इस प्रकार परिशेषानुमान 
का लक्षण भाष्यकार ने किया ] है । 

[ यहां शब्द के विषय में परिशेषानुमान का यह लक्षण इस. प्रकार घटता 
है कि ] जेसे शब्द सामान्य [ जाति ] युक्त होकर हमारी बाह्य एक [ श्रोत्र ] 
इन्द्रिय से ग्राह्म होने से रूपादि के समान 'विशेष गुण” है। और गुण, गुणी के 
आश्रित ही होता है। [ आकाश को छोड़कर शेष आठ द्र॒ब्यों में से [ पृथिवी 
आदि चार [ प्रथिवी, अपू, तेज, वायु | और आत्मा [ यह पांच ] इस [ शब्द* 
गुणा | के गुणी नहीं हो सकते हैं। शब्द के श्रोत्र-ग्राह्म होने से | पृथिवी आदि 
चार और आत्मा इन पांचों के विशेष गुणों में से कोई भी श्रोत्र-ग्राह्म नहीं है 
अतणव श्रोत्रग्राह्म शब्द इन पाँचों में से किसी का गुण नहीं हो सकता है ] जो 
पृरथिवी आदि के गुण हैं वह श्रोत्र इन्द्रिय से गृहीत नहीं होते हैं। जसे रूपादि । 
और शब्द तो श्रोत्रेन्द्रिय से गृहीत होता है। [ इसलिए छब्द पृथिवी आदि 
चार तथा आत्मा इन पांच का गुण नहीं है | और न दिक्‌, काल, तथा मन 

इन तीन ] का गुण है विशेष गुण होने से । [ दिक्‌ , काल, और मन इन 
तीनों में रहने वाले गुणा सामान्य गुण हैं विशेष गुणा नहीं और दब्द विशेष 
गुणा है इसलिए वह इन तीनों का भी गुण नहीं है || इसलिए इन आठों से 
अतिरिक्त शब्द [ गुण ] का गुणी मानना चाहिए । वह ही आकाश है। 

और वह एक है भेद में | साधक ] प्रमाण न होने से एकत्व से ही काम 
हो जाने से [ आकाश को अनेक मानने की आवश्यकता नहीं है ]। एक होने के 
कारण ही “आकाशत्व” नामक सामान्य [ जाति ] आकाश में नहीं रहता है। 
सामान्य के अनेक में रहने वाला होने से । और आकाश विश्रु अर्थात्‌ परममहतु- 








श्प८ तकभाषा [ आकाशद्रव्यम्र्‌ 


परममसहत्परिमाणवदित्यथः? । सबंत्र तत्कार्योपलब्धे:। अतएव विभु 
त्वान्नित्यमिति | 
परिमाण!” वाला है। सर्वत्र उसका कार्य | शब्द ] उपलब्ध होने से [ आकाश 
विभु है ] और विश्रु होने से नित्य है | 

एक होने से आकाश में “आकाशत्व” जाति नहीं है । इसके कहने का 
अभिप्राय यह है कि 'नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वम्‌ सामान्यम्‌! यह 
सामान्य? का लक्षण किया गया है। अर्थात्‌ 'सामान्यः नित्य ओर अनेक में 
रहने वाला धम होता है । जेसे “घटत्व”, 'पटत्व” आदि “सामान्य” कहलाते हैं । 
वह अनेक घट तथा अनेक पट व्यक्तियों में रहने से ओर उन अनेक व्यक्तियों में 
घटः, घटः इस अकार की एकाकार, अनुगत-प्रतीति के जनक होने से ही 
सामान्य! कहलाते हैं । परन्तु आकाश अनेक नहीं हैं इसलिए उसमें “आका- 
शत्व” नाम का सामान्य” नहीं रहता है । यद्यपि घटत्व के समान आकाश शब्द 
के आगे भी “त्व? अ्रत्यय जोड़ कर “आकाशत्व” व्यवहार होता है। परन्तु 
“आकाशत्व” सामान्य? नहीं अपितु उपाधि! है । 
काल-नि रूपण--- 

आगे कार का निरूपण करते हैं । काल की सिद्धि दिगूविपरीत परत्व 
ओर अपरत्व, से तथा दिक्‌ की सिद्धि कालविपरीत परत्वापरत्व से अनुमान 
द्वारा होती है। इसका अभिप्राय यह है कि जो आयु में बड़ा है जिसके 
साथ कार का अधिक सम्बन्ध है वह “कालिक-दृष्टि! से 'पर” कहा जाता है। 
और जिसके साथ कार का अल्प सम्बन्ध है अर्थात्‌ जो आयु में छोटा है 
उसे 'कालिक-दृष्टि! से “अपर! कहते हैं । इसी प्रकार जिसके साथ अधिक 
देश का सम्बन्ध है अर्थात्‌ जो अधिक दूर बेठा है वह 'देशिक-दृष्टि? से पर? है 
और जिसके साथ देश का अर्प सम्बन्ध है अर्थात्‌ जो समीप स्थित है वह 
“दैशिक-दृष्टि' से “अपर” है | इस दश्ञा में बृद्ध पुरुष, युवक की अपेक्षा 'कालिक 
दृष्टि! से 'पर! है परन्तु यदि वही बृद्ध पुरुष जो काल की दृष्टि से “पर है, 
युवक की अपेक्षा समीप बेठा हो तो उस में “अपर” व्यवहार होगा । यही 
दिगू-विपरीत तथा काल-विपरीत परत्व और अपरत्व है । अत एवं दिग्विप- 
रीत परत्वापरत्व से काछ का और कालविपरीत परत्वापरत्व से दिक्‌ का 
अनुमान होता है । यही आगे कहते हैं । 


१ पूना के संस्करण में 'परममह व्परिमाणवानित्यर्थः” इस अकार पुज्निझ्ञ पाठ है । 


की 





कालद्रव्यमु ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १८६ 


कालो5पि दिगूविपरीतपरत्वापरत्वानुमेयः | संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व- 
संयोग-विभागवान्‌ । एको नित्यो विभ्ुश्च | कथमस्य दिगविपरीत- 
परत्वापरत्वानुमेयत्वम्‌ । उच्यते । सन्निहिते बृद्धे सन्निधानादपरत्वाह 
तद्विपरीतं परत्व॑ प्रतीयते | व्यवहिते यूनि ठयवधानात्‌ परत्वाहँँ तहि- 
परीतमपरत्वम्‌ | तदिदं तत्तद्विपरीत॑ परत्वमपरत्वव्व काय तत्कारणस्य 
दिगादेरसम्भवात्‌_ कालमेव कारणमनुमापयति । स चेकोडपि 
वतंसमानातीतभविष्यत्क्रियोपाधिवशाद्‌ बतमानादिव्यपदेश  ल्भते, | 
पुरुष इब पच्यादिक्रियोपाधिवशात्‌ पाचक-पाठकादिव्यपदेशम्‌ । नित्यत्व- 
विभूत्वे चास्य पूबंवत्‌ | 

 कालविपरीतपरत्वापरत्वानुमेया दिक्‌। एका नित्या विभ्वी च। 
संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभागवती ।  पूबोदिय्रत्ययेरनुमेया | 


तेषामन्यनिमित्तासम्भवात्‌ । पूवस्मिन्‌ पश्चिमे वा देशे स्थितस्य 


काल भी दिगू-विपरीत परत्व, अपरत्व से अनुमेय है। १ संख्या, २ परिमाण, 
३ पृथक्त्व, ४ संयोग, ५ विभाग, [ इन पांच गुणों ] से युक्त, एक नित्य और 
विभु है । ६६ 

[ प्रश्न | इस का दिगृविपरीत परत्वापरत्व से अनुमेयत्व कसे है ? 

[ उत्तर ] कहते हैं | पास में स्थित अतएवं सन्निधान के कारण [ 'देशिक 
दृष्टि' से |] 'अपरत्व” [ व्यवहार | के योग्य वृद्ध [ पुरुष | में उस [ अपरत्व ] के 
विपरीत [ 'कालिकदृष्टि' से ] 'परत्व” प्रतीत होता है। [ इसी प्रकार ] दूरस्थ 
अतएव व्यवधान के कारण [ 'देशिक-दृष्टि' से [ 'परत्व” [ व्यवहार ] के योग्य 
युवक में उस [ देशिक परत्व ] के विपरीत “अपरत्व” प्रतीत होता है। यह उस 
उस [ देशिक अपरत्व और परत्व ] के विपरीत 'परत्व', “अपरत्व” काय, उसका 
कारण दिगादि सम्भव न होने से से काल को ही कारणा रूप में अनुमित कराता 


है । वह एक होने पर भी वर्तमान, अतीत, भविष्यत्‌ क्रिया रूप उपाधि के 
सम्बन्ध से वत॑मान आदि संज्ञा को प्राप्त होता है. जेसे पचन [ पठन ] आदि 


क्रिया रूप उपाधि के कारण पुरुष पाचक, पाठक आदि व्यवहार को प्राप्त होता 
है । इसके विभुत्व और नित्यत्व पूर्ववत्‌ [ आकाश के समान ] होते हैं । 
“दिक'! का निरूपण-- 

'कालविपरीत परत्व, अपरत्व से अनुमेय दिक्‌, एंक, नित्य और विभु है। 
१ संख्या, २ परिमारा, ३ प्रथक्‍त्व, ४ संयोग, ५ विभाग, [ इन पांचो गुणों ] 
से युक्त है। पूर्व [ पश्चिम ] आदि ज्ञान से [ भी ] अनुमेय है उनका अन्य 
निमित्त न होने से । पूव॑ में या पश्चिम देश में स्थित वस्तु के समानरूप होने 








१६० तकभाषा [ दिगात्ममनो द्रव्यारि 


चस्तुनस्तादवस्थ्यात्‌ू । सा चेकापि सवितुस्तत्तदेशसंयोगोपाधिवशात्त्‌ 
प्राच्यादिसंज्ञां लभते | 

आत्मत्वाभिसम्बन्धवान्‌ आत्मा | सुखदुःखादिवचित््यातू्‌ प्रतिशरीरं 
भिन्न: | स चोकत एव | तस्य सामान्यगुणाः संख्यादय: पद्, बुद्धयादयो 
नव विशेषगुणाः | नित्यत्व-विस्जुत्वे पूषवत्‌ |... 

मनस्त्वाभिसम्बन्धवन्मनः | अणु, आत्मसंयोगि, अन्तरिन्द्रियम्‌ 
सुखाद्यपलब्धिकारण नित्यन्न | संख्याग्रष्टग णवत्‌ | तत्संयोगेन बाह्मन्द्रिय- 
मथग्राहकम्‌ | अतएवं सर्वोपलज्धिसाधघनम्‌ | तच्च न प्रत्यक्षम्‌, अपि त्वनु- 


मानगम्यम््‌ । तथाह सुखायुपतल्व्धयश्चक्षु रायातारक्तकरणसाध्या:, 


[ पर भी यह पूर्व में रखी है या परिचिम में इस प्रकार का व्यवहार-भेद होने का 
दिक्‌ के अतिरिक्त और कोई कारण न होने ] से । और वह एक होने पर भी 
सुर्य के उस उस देश के साथ संयोग रूप उपाधि के वच्ञ पूर्व [ पश्चिम ] आदि 
[ नाना ] संज्ञा को प्राप्त होती है । 
“अ!त्मा? का निरूपण--- द 

आत्मत्व [ जाति ] के सम्बन्ध वाला आत्मा है। | प्रत्येक व्यक्ति के ] उुख- 
दुःखादि के बेचित्र्य होने से [ वह |] प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है। और उसका 
वर्गान कर ही चुके हैं। उसके संख्या आदि पांच [ १ संख्या, २ परिमाणा, 
३ पृथक्त्व, ४ संयोग, ५ विभाग ] सामान्य गुणा, और बुद्धि आदि नो [ ! बुद्धि, 
२ सुख, ३ दुःख, ४ इच्छा, ५ हे ष, ६ प्रयत्न, ७धर्म, ८ अधर्म, और ९ संस्कार] 
विशेष गुणा [ सब॒ मिला कर १४ गुणा ] हैं। नित्यत्व और विभुत्व पूर्ववतु 
| अर्थात्‌ आकाश के समान ] है । 


मन” का निरूपण--- 
मनस्त्व [ जाति ] के सम्बन्ध वाला मन अणु [ परिमाणा वाला | आत्म- 


संयोगी और अन्त: इन्द्रिय है । सुखादि की उपलब्धि में करणा, नित्य, संख्या आदि 
आठ [१ संख्या, २ परिमाणा, ३प्रथक्त्व ४ संयोग, ५ विभाग, ६ परत्व, ७ अपरत्व, 
८ संस्कार] गुणों से युक्त है। उसके संयोग से [ ही ] बाह्येन्द्रिय [अपने २] अर्थ 
की ग्राहक होती है। इस लिए [ सब इन्द्रियों के अपने २ अर्थ के ग्रहरणा में 
सहायक होने से | सब [ विषयों ] की उपलब्धि का साधन है। वह प्रत्यक्ष 
नहीं अपितु अनुमानगम्य है । जेंसे कि [ अनुमान वाक्य का प्रयोग इस प्रकार 
है ] सुखादि का ज्ञान चक्षु भादि से अतिरिक्त करण से साध्य है चक्षु आदि के 
( व्यापार के अथवा इन्द्रियों के ] न होने पर भी [ सुखादि के ] उत्पन्न होने से । 





'गुणाः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १६९ 


असत्स्वषि चक्षुरादिषु जायमानत्वात्‌ । यद्ठस्तु यह्रिनेबोत्पयते तत्‌ 
तदतिरिक्तकरणसाध्यं, यथा कुठार विनोत्पद्ममाना पच॑नक्रिया तद- 
तिरिक्ततहहनयादिकरणसाध्या । यज्व करणं तन्मनः तत्च चद्षुराद्यतिरिक्तम्‌ | 
तच्चाणुपरिमसाणम्र्‌ | 

द्रव्याण्युक्तानि | 

गुणा 

अथ शुणा उच्यन्ते। सामान्यवानब्‌ अससवायिकारणं स्पन्दात्सा 
गुण:। सच द्र॒व्याश्रत एव। रूप-रस-गन्व-स्पशं-सख्या-परिमाण- 
प्रथकव-संयोग-विभाग-परत्व-अपर त्व-गुरुत्व-द्रव॒त्व-स्नेह-शब्द-बुद्धि-सुख- 
दुःख-इच्छा-द्वेष-प्रयत्न-धम-अधम-संस्कार-भेदाइतुविशतिघा | 

१-तत्र रूप॑ चक्षुमोत्रग्राह्मो विशेषशुण: | प्रथिव्यादिदत्रयवृत्ति | तन्च 


जो दस्तु जिस के बिना ही उत्पन्न होती है वह उससे भिन्न करण से उत्पन्न 
होती है जैसे कुठार के बिना उत्पन्न होने वाली पचन क्रिया उससे भिन्न वकह्नि 
आदि करण से साध्य होती है। जो | उसका ] करण है वह मन है और वह 
चक्षु आदि [ वाह्मन्द्रियों ] से भिन्न है। और वह अणु परिमाण वाला है । 
द्रव्यों का वर्णन हो गया । [ इन नौ द्रव्यों में से किस में कितने गुण 

रहते हैं ) उसका संग्रह निम्न प्रकार किया है। ] 

वायोन॑बैकाद्श तेजसो गुणा,- 

जलकज्षितिप्राणभ्ठुतां चतुदंश ॥ 

दिक्कालयोः पत्च षडेव चाम्बरे, 

महेश्वरेष्टी मनसस्तथेव च॥ 





गुण-निरूपण--- 
अब गुणों का वर्णान करते हैं। सामान्यवानू, असमवायिकारण, कर्मभिन्न 


गुण है। [ यह ग्रुण का लक्षण है ]। और वह [गुण] द्रव्याश्रित ही [ रहता ] 
है। १ रूप, २ रस, ३ गन्ध, ४ स्पर्ण, ५ संख्या, ६ परिमाण, ७ पृथक्त्व, 
८ संयोग, ९ विभाग, १० परत्व, ११ अपरत्व, १२ ग्रुरुत्व, १३ द्रवत्व, १४ 
स्नेह, १५ शब्द, १६ बुद्धि, १७ सुख, १८ दुःख, १९ इच्छा, २० देष, २१ 
प्रयल्ल, २२ धर्म, २३ अधर्म, और २४ संस्कार भेद से चोबीस प्रकार के हैं । 


१-रूप-निरूपण--- ४ 
उनमें से चक्षुमात्रग्नाह्म विशेष गुण 'छूप' है। [ संख्या, परिमाण आदि में 


अतिव्याप्ति-वा रण के लिए "मात्र” तथा विशेष! पद का प्रयोग किया है। वह 


१ न्‍याय-सिद्धान्त-मुक्तावदी । 








श्ध्र तकभाषा [ रूप-रस-गन्ध-स्पर्शा: 


शुक्ताद्यनेकप्रकारकप््‌ | पाकजन् प्रथिव्याम्‌ | तब्चाउनित्यं प्रथिवीमात्रे । 
आप्यतजसपर मा ण्वाननत्यम्‌ | आप्यतंजसकायपष्वानत्यम्‌ | शुक्तभास्वर- 
मपाक्ज तेजसि | तदेवाभास्वरमप्सु | 

२-रसो रसनेन्द्रियग्राह्मो विशेषगुणः प्रथिवीजलबृत्ति: | तत्र प्रुथिव्यां 
सधुरादिषट्प्रकारो सधुर-अम्ल-लवण-कदु-कषाय-तिक्त-भेदात्‌ , पाकजश्व 
-अप्सु मधुरोड्पाकजो नित्योडनित्यश्व । नित्य: परमाणुमभूतास्वप्सु 
कारयभूतास्वनित्यः | 

३-गन्धो घ्राणग्राह्मो विशेषगुण: | प्रथिवीमात्रवृत्तिः। अनित्य एवं | 
स द्विविधः सुरभिरसुरभिश्च | जलादो गन्धगप्रतिभानं तु संयुक्तसमवायेन 
द्रष्टटयप | 
सामान्य गुण हैं और उनका ग्रहण केवल चक्षु से नहीं अपितु चक्षु और त्वक 
दोनों से होता है। अतः मात्र पद तथा विशेष पद जोड़ देने से उसमें अतिव्याप्ति 
नहीं होती । ] प्रथिवी आदि [ १ पृथ्वी, २ जल, ३ तेज ] तीन में रहनेवाला 
और वह शुक्ल आदि [ १ शुक्न, २ लोहित, ३ पीत, ४ कृष्ण, ५ हरित, 
६ कपिदश और ७ चित्र भेद से सात ] अनेक प्रकार का है। प्रथिवी में पाकज 
है। और वह प्रथिवी मात्र में अनित्य और आप्य तथा तेजस परमाणाओं में 
नित्य एवं आप्य तथा तेजस कार्यों में अनित्य होता है। ब्ेज में भास्वर शुक्ल 
और अपाकज तथा वही [ रूप ] जल में अभास्वर शुक्न [ और अपाकज ] 
होता है । 





सअ»»«%+«»+«++ 





२-रस-निरूपण --- द 

रसना इन्द्रिय से ग्राह्म विशेष गुणा “रस” है! पृथिवी और जल में रहता 
है । उसमें से पथिवी में मधुर आदि छ: प्रकार का, १ मधुर, २ अम्ल, ३ लवण 
४ कट, ५ कंषाय, ६ तिक्त, भेद से [ ६ प्रकार का ] और पाकज है। जल में 
मधुर अपाकज होता है | [ वह ] नित्य॑ और अनित्य [ दो प्रकार का ] है। 
परमाणु रूप जल में नित्य, और कार्य भूत | जल | में अनित्य होता है.। 
३-गन्ध-निरूपण--- 

ब्रारोन्द्रिय-प्राह्म विशेष गुण 'गन्ध” है [ जो ] केवल पृथिवी में रहता है । 
और अनित्य ही है। वह सुगनन्‍्ध और दूुर्गन्ध दो प्रकार का होता है। जल 
आदि में [ होने वाली ] गनन्‍्ब की प्रतीति संयुक्त समवाय [ जल में संयुक्त 
पार्थिव अंश में समवाय सम्बन्ध से रहने वाली गन्ध का जल में भान संयुक्त 
समवाय | से समझना चाहिए | [उस गन्ध को जल्लका गुणा न मानना चाहिए] 


स्परी-संख्यागुणौ ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १६३ 


४-स्पशस्त्वगिन्द्रियग्राह्यो विशेषगुणः | प्रथिव्यादिचतुष्टयवृत्ति: | 
स च त्रिविधः शीत-उष्ण-अनुष्णाशीत भेदात्‌ । शीतः पयसि, उष्णस्तेज- 
सि; अनुष्णाशीतः प्रथिवीबाय्बो:। प्रथिवीमात्रे ह्मनित्यः। आप्य-तेजस- 
वायवीयपरमाणुषु नित्य:, आप्यादिकार्यष्वनित्यः | एते च रूपादयश्च- 
त्वारों महत्त्वेकार्थसमवेतत्वे सत्युद्धृता एव प्रत्यक्षाः | 

४-संख्या एकत्वादिव्यवहारहेतु: सामान्यगुणः | एकत्वादिपराद्धे- 
पर्यनन्‍ता | तत्रेकत्वं द्विविध॑ नित्यानित्यभेदात्‌ । नित्यगतं नित्यमनि- 
व्यगतमनित्यम्‌ | स्वाश्रयसमवायिकारणगतेकत्वजन्यज् | दवित्वम्ानित्य- 
४-स्पशं-नि रूपण--- 

त्वगिन्द्रिय से, ग्राह्म विशेष गुणा 'स्पर्श” है। परथिवी आदि चार [ १ प्रथिवी, 
२ जल, ३ वायु ४ अभि ] में रहता है। और वह १ शीत, २ उष्ण, ३ अनुष्णा- 
शीत, भेद से तीन प्रकार का है। शीत [ स्पर्श | जल में, उष्ण [ स्पर्श ] अग्नि 
में, और अनुष्णाशीत [ स्पर्श ] पृथिवी तथा वायु में [ रहता ] है । प्रथिवी मात्र 
में अनित्य होता है । जल, वायु और तेज के परमाणुओं में नित्य तथा जल आदि 
कार्यों में अनित्य है। यह रूपादि चारो [ गुण ), महत्‌ [ परिमाण ] के साथ 
एक अर्थ में समवेत और उद्भूत होने पर ही प्रत्यक्ष होते हैं । [ अन्यथा नहीं 
जैसे परमाणु तथा दृच्चणुक में महत्‌ परिमाण न होने से उनमें रहने वाले रूपादि 
गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होता है। और उष्ण जल में अग्नि के भास्वर शुक्ल रूप के 
'उद्भूत” न होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसलिए रूपादि चारों गुणों के 
प्रत्यक्ष होने के लिए उनका 'उद्भूत” होना और महत्परिमाण वाले द्रव्य में 
समवेत होना यह दोनों बात आवश्यक हैं ]। 
७५-संख्या-निरूपण 

५-एकत्वादि व्यवहार का हेतुभूत सामान्य गुण "संख्या? [ कहलाता ] है। 
वह एकत्व से लेकर परार्द्ध [ शंख, दश शंख, महा शंख से भी आगे की संख्या ] 
पर्यन्त [ होती ] है। उनमें से नित्य और अनित्य के भेद से 'एकत्व” दो प्रकार 
का होता है। नित्य [ आकाशादि ] में रहने वाला [ एकत्व ] नित्य, और 
अनित्य [ घटादि ] में रहने वाला [ एकत्व ] अनित्य होता है। [अनित्य एकत्व] 
अपने आश्रय [ घटादि ] के समवायिकारण [ कपालादि ] में रहने वाले एकत्व 
से उत्पन्न होता है। और “द्वित्व” तो [ सवंत्र ] अनित्य ही होता है । और वह 
दो पिणडों [ घटादि वस्तुओं ] की, 'यह एक है” और 'यह एक है', इस [ प्रकार 
के ज्ञान, जिसको ] “अपेक्षा-बुद्धि' [ कहते हैं | थे उत्पन्न होता है। उस 


१३ त० भा० 








१६४ _.. तकंभाषी [ ह्वत्वोत्पत्ति: 


मेव | तच्च हयोः - पिण्डयो “इद्मेकम्‌' इत्यपेक्षाबुद्ध था जन्‍्यते | 
तत्र जौ पिण्डी. समवायिकारणे | पिण्डयोरेकत्वे असमवायिकारणे, 
अपेक्षा बुद्धिर्निमित्तकारणम्‌. । अपक्षाबुद्धिविनाशादेव हित्वविनाशः | 
एवं त्रित्वाद्यत्पत्तिर्विज्ञेया | 
[ दवित्व ] के दोनों पिएड 'समवायि-क्रारण” [ होते हैं | दोनों पिरडों में रहने वाले 
एकत्व - 'असमवायिःकारंण” और “अपेक्षा-बंद्धि' के विनाश से ही 'द्वित्व” का 
विनाश होता है। इसी प्रकार त्रित्वादि की उत्पत्ति [ और विनाश ] भी समझनी 
चाहिए । 
यहां द्वित्व की उत्पत्ति ओर विनाश की अ्रक्रिया संक्षेप से दिखाई है। 
यह प्रक्रिया - वशेषिक दृशन का. एक मुख्य भाग है और प्रशस्तपाद भाष्य 
श्रादि में - बहुत विस्तरं के. साथ उसका विवेचन हुआ है। इसी से हित्व के 
ज्ञान को- वेशेषिक दशन के ज्ञान की कसौटी माना गया है-- 
द्वित्वे च पाकजोत्पत्ती विभागे च॑े विभागजे | 
यसंय न रखलिता बुडिस्तं वे वेशेषिक विहुः ॥ 
_ ग्रशस्तपाद में प्रदर्शित द्वित्वोत्पत्ति की प्रक्रिया में खात क्षण और उसके 
विनाश की प्रक्रिया में नो क्षण लगते हैं । द्वित्व की उत्पत्ति “अपेत्षा-बुद्धिः से 
और उसंका विनाश “अपेक्षा बुद्धि! के विनाश से होता है । 
द्वित्वोत्पत्ति की प्रक्रिया-- 
इसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया का संग्रह एक श्छोक में इस प्रकार किया 
गया है-- 
आदाविन्द्रियसन्निकषघटनादेकत्वसामान्यधी--- 
रेकत्वो भयगोचरा मतिरतो, दित्य ततो जायते। 
हिंव्वत्वप्रमितिस्ततो नु, परतो द्ित्वप्रमाउनन्तरं 
द्वेद्रच्ये इति घीरिय निगदिता दित्वोदयग्रक्रिया ॥ 
अर्थात्‌ प्रथम क्षण में -इन्द्रिय और अथ का सन्निकर्ष होता है। द्वितीय 
सण में दोनों घटों में रहने वाले 'एकत्व-सामान्य? का. ज्ञान होता है। तृतीय 
क्षण में उन दोनों को ग्रहण करने वाली 'भयम्‌ एकः अयम्‌ एकः इस प्रकार 
की “अपेत्ता-बुद्धि! उत्पन्न होती है । चतुर्थ क्षण में इस अपेक्षा-बुद्धि से हित्व॑ 
की उत्पत्ति होती ड्ठै । पश्चम में उस द्विव्व सं रहने वाली “द्वित्वत्व जाति का 
ग्रहण होता है। छुठे क्षण में ्वित्व का ज्ञान होता है और सातवें क्षण में 





१, २ सवद्शनसंग्रह । 





द्वित्वविनाशप्रक्रिया | प्रसेयनिरूपणम्‌ १६४५ 


द्विव्व से विशिष्ट द्व द्रब्ये! इस प्रकार का द्वव्य ज्ञान होता है । इस अकार 
द्विव की उत्पत्ति-प्रक्रिया में अर्थात्‌ द्व॑ द्वव्येश! इस ज्ञान की - उत्पत्ति में 
सात ज्ञण लगते हैं । 
ह्विव्वविनाश की प्रक्रिया-- 
इसी प्रकार हित्व के नाश की श्रक्रिया में नो क्षण लगते हैं ॥ द्वित्व के 
नाश का एक कारण तो “भपेक्षा-बुद्धि! का नाश है और दूसरा कारण जश्रिय 
द्रव्य” का नाश भी है । उससें “भपेत्षा-बुद्धि! के नाश से 'द्वित्व' का नाश्.किस 
प्रकार होता है इसका संग्रह तीज्न श्छोकों में इस प्रकार किया गया है-- . - 
आदावपेक्षाब॒ुद्॒या हि नश्नेद्ेकत्वजातिधी:। । 
हद्विव्वोद्यसमं पश्चात्‌ सा च तज्जातिबुद्धितः ॥ १॥ 
ह्वित्वाख्यगुणधीकाले ततो द्वित्वं निवतते। 
अपेक्षांबुद्धिनाशेन द्वव्यधीजन्सकारुतः ॥ २ ॥ 
गुणबुद्धिद्व्यबुड॒बा संस्कारोत्पत्तिकाछझतः। 
द्रव्यचुद्धिश्व संस्कारादिति नाशक्रमो मतः ॥ ३॥ 
. ज्ञान क्षणिक है इसलिए एक समय में दो ज्ञान 'अविनश्यत-भंर्व॑स्थां? में 
नहीं रह सकते हैं। ओर न दो ज्ञार्नों की एक साथ उत्पत्ति हो सकती है। 
इसलिए उत्पत्ति की प्रक्रिया में इन्द्रिय-संन्निकर्ष से द्वितीय क्षण में 'एकत्व- 
सामान्य' ज्ञान की उत्पत्ति, तृतीय क्षण में “अपेक्षा-बुद्धि' की उत्पत्ति, और 
चतुर्थ क्षण में “अपेक्षा-बुद्धि! से द्वित्व की उत्पत्ति दिखलाई थी। जिस चतुथ 
ज्ञण में 'द्वित्व' की उत्पत्ति होगी उसी समय “अपेत्षा-बुद्धि! से 'एकत्व सामान्य: 
जान! का नाश होगा। उसके बाद प्रश्नमम क्षण में 'द्वित्व सामान्य-ज्ञानेः उत्पन्न 
होता है । उस 'द्वित्व-सामान्य-ज्ञान! से “अपेक्षा-बुद्धि' का नाश होंता है 
जो अगले अर्थात्‌ षष्ठ क्षण में होता है । उस पषष्ठक्षणः में *द्वित्व- 
गुणबुद्धि' उत्पन्न होती है । इस प्रकार “हित्वगुणबुद्धि! के; उत्पन्न 
होने के समय अर्थात्‌ षष्ठ क्षण में “अपेक्षा-बुद्धि' का नाश -होता है। 
और अगले सप्तम क्षण में जब कि 'ह्वू द्वब्ये” यह ज्ञान .उत्पन्न . हो ता. है 
उसके पूव “अपेक्षा-बुद्धे! का नाश हो छुकने से ह्वित्व का. नाश और “हू द्वव्ये' 
इस बुद्धि की उत्पत्ति, दोनों एक साथ सप्तम क्षण में होती हैं ॥ और उसके 
बाद भ्रष्टम क्षण में संस्कार से '्व द्ृव्ये! इस ज्ञान का भी नाश हो जाता है । 
किस किस क्षण में किस किस की उत्पत्ति और विनाश होता.है .इसको इस 
प्रकार दिखाया जा सकता है । । 








१६६ तकभाषा [ ह्वित्वविनाश प्रक्रिया 





प्रथमक्षण में--इन्द्रिय ओर अर्थ का सन्निकर्ष होता है । 

द्वितीयक्षण में--एकत्व-सामान्य-ज्ञान” उत्पन्न होता है । 

तृतीयक्षण में--एकत्वोभयगोचरा मतिः, अर्थात्‌ 'अयमेकः, अयमेकः” इस 

प्रकार की “अपेत्षा-बुद्धि! उत्पन्न होती है । 

चतुर्थ क्षण में--१ द्वित्वोत्पत्तिः। २ एकत्वसामान्यज्ञान का नाश। 
३ द्वित्वसामान्यज्ञान की उत्पद्ममानता यह तीनों बातें एक साथ होती हैं । 

पञ्चम क्षण में--१ द्वित्वसामान्य ज्ञान की उत्पत्ति। २ “भअपेत्षा-बुद्धि! की 
विनश्यमानता 8 द्वित्वगुण-बुद्धि की उत्पद्यमानता ये तीनों बातें एक साथ होती हैं। 

षष्ठ क्षण में-- $ द्वित्वगुणबुद्धि की उत्पत्ति। २ अपेत्ञा-बुद्धि का नाश, 
३ 'ट्व द्वच्ये” इस ज्ञान की उत्पद्यममानता ये तीनों बातें एक साथ होती हैं । 

सप्तम क्षण में--१ द्व द्रव्ये! ज्ञान की उत्पत्ति। २ ह्विव्व का विनाश। 
ह ट्विव्वगुण चुद्धि की विनश्यमानता ये तीनों बातें एक साथ होती हैं । 

अष्टम क्षण में--१ संस्कार की उत्पत्ति । २ द्वित्वगुणबुद्धि का विनाश, 
३ 'द्वे द्ृव्ये”! इस ज्ञान की विनश्यमानता ये तीनों बातें एक साथ होती हैं । 

नवम क्षण में--'ह्व द्रव्ये! इस ज्ञान का संस्कार से विनाश हो जाता है। 


इस प्रकार भथपेज्ञा बुद्धि के नाश से जहाँ द्वित्व का विनाश होता है उसकी 
यह नौ क्षण की प्रक्रिया दिखाई है। इसके अतिरिक्त कहीं आश्रय-नाश से भी 
ढ्वित्व का नाश होता है उस की क्षणानुसारिणी प्रक्रिया निम्न भ्रकार है ।] 
आश्रय के नाश से द्वित्वका नाश--- 

प्रथम क्षण में--9 एकत्वाधार घटादि के अवयर्वों में कम की उत्पत्ति होती 
है । २ उसी समय एकत्व सामान्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है। 

द्वितीय क्षण में--+ कर्म से अवयवों के विभाग की उत्पत्ति। २ और 
उसी समय एकत्व सामान्य ज्ञान से अपेक्षा-बुद्धि! की उत्पत्ति होती है । 

तृतीय क्षण में---॥१ विभाग से द्रब्यारसम्भक संयोग का नाश | २ ओर 
उसी समय '“अपेत्षा-बुद्धि! से दरित्व की उत्पत्ति होती है। 

चतुर्थ क्षण में--१ द्वृव्यारम्भक संयोग के नाश से द्वव्य का नाश । २ और 
उसी समय द्वित्व सामान्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है। 

पञन्चम क्षण में--१ आश्रयद्वब्य के ज्ञान से हित्व का नाश। २ ओर 
द्वित्वसामान्यज्ञान से “अपेक्षा-बुद्धि' का नाश होता है । 

इस प्रक्रिया से पश्चम क्षण में एक ओर आश्रय द्वग्य के नाश से 





च्प्य्््च्च्च्प्र््प्षाड 


विरोधपरिहार: ] प्रमेयनिरूपणमूं १६७ 


ह्वित्व का नाश हो जाता है और दूसरी ओर उसी क्षण में द्वित्व सामान्य ज्ञान 
से अपेत्षा-बुद्धि' का नाश होता है। इस स्थिति में “अपेक्षा-बुद्धि! तथा 'द्वित्व” 


दोनों का नाश एक ही क्षण में होने से उन दोनों में कार्य-कारण-भाव नहीं 
कहा जा सकता है। अर्थात्‌ वह द्वित्व का नाश “अपेक्षा-बुद्धि? के नाश से 


नहीं अपितु आश्रय द्वव्य के नांश से होता है। यह आश्रय-नाश् से द्वित्व- 
नाश की प्रक्रिया हुई । 


“'सहानवस्थान” विरोध पक्त में दोष ओर उसका परिहार--- 
वेशेषिक दर्शन में इस उत्पत्ति और विनाश की प्रक्रिया के प्रसद्ञ में 
'वध्यघातक भाव! और 'सहानवस्थान”ः रूप दो प्रकार के विरोधों का उल्लेख 
किया गया है । ओर दोनों पत्तों में 'ह्वे द्वब्ये! इस ज्ञान की उत्पत्ति नहीं बनेगी 
यह दोष देकर उसका समाधान करने का प्रयत्न किया गया है। 'सहानव- 


स्थान! विरोध में विनाशक सामग्री की उत्पत्ति के क्षण में ही विनाश्य पदार्थ 
का विनाश हो जाता है इसलिए द्वित्वगुणबुद्धि की उत्पत्ति के क्षण अर्थात्‌ 
छुठे क्षण में हिविल्वगुणबुद्धि के उत्पन्न होते ही “अपेक्षा-बुद्धि' का नाश उसी 
क्षण में हो जाने से उसी समय द्वित्व का नाश हो जायगा । अतः जब छुटे 
क्षण में हित्व का नाश हो गया। तब सातवें क्षण में ह्वि्वगुण-विशिष्ट द्वव्य 


अर्थात्‌ ध््ु द्र्व्येः इस प्रकार का ज्ञान केसे उत्पन्न होगा । यह प्रश्न उत्पन्न 
होता है। उसका समाधान “आशूस्पत्ति! मान कर किया है। समाधान का 


आशय यह है कि जेसे 'शब्दवदाकाशम्‌! यह विशिष्ट ज्ञान जब तक उत्पन्न 
होता है उसके पूर्व ही क्षणिक शब्द का नाश हो चुकता है। परन्तु शब्द 


का नाश हो जाने पर भी उसका ज्ञान बुद्धि में रहता है और उस ज्ञान के 
कारण अत्यन्त शीघ्रता से शब्द-विशिष्ट आकाश का ज्ञान “शब्दवदाकाशम! 


इस रूप में जेंसे बन जाता है इसी प्रकार छुठे क्षण में ह्वित्व का नाश हो जाने 
पर भी “आशूस्पत्ति! के कारण 'द्वे द्रब्ये! यह ज्ञान बन सकता है।. इस प्रकार 
'सहानवस्थान” पक्ष में आए हुए दोष का समाधान किया गया है । 

' विरोध का दूसरा भेद 'वध्य-घातक-भाव! है। इस “बध्य-घातक-भाव” 
विरोध में पहिले क्षण में घातक उत्पन्न होता है और अगले क्षण में 'बध्य! का 
बंध अर्थात्‌ विनाश होता है। अर्थात्‌ घातक! की उत्पत्ति के एक क्षण बाद 
'वध्यः का नाश होता है | पूर्वपपक्ष की ओर से यह शाह्ला होती है कि इस 
'वध्य-घातक विरोध' में भी 'दवं द्वब्ये” यह ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकेगा क्योंकि 
तृतीयक्षण में “अपेक्षा-बुद्धि” उत्पन्न होती है उससे चतुर्थ क्षण में संस्कार से 
पश्चम क्षण में 'अपेत्षा-बुद्धि' का नाश और उसके बाद छुठे क्षण में द्वित्व का 








श्ध्ध्च तकभाषो [ परिमाणगुणः 


६-परिसाणं मानव्यवहारासाधारणं कारणम्‌ । तच्चनताबधम्‌, अणु,- 
महदू,,दीघ, हस्व॑ग्वेति | तत्र कायगतं पंरिमार्ण सख्या-परिमाण-प्रचय- 
योनि । तथथा दृयणुकपरिमाणमीश्चरापेक्षाबुद्धिजन्यपरमाणुद्िित्वज- 
नितत्वात्‌ - संख्यायोनि, संख्याकारणकमित्यथः | अ्यग़ुकपरिमाणमज्न 
स्वाश्रयसमवायिकारणगतबहुत्वसंस्यायोनि । चतुरणुकादिपरिसा णन्तु 
स्वाश्रयसमवायिकारणपरिमाणजन्यम्‌ | तूलपिण्डपरिमाणन्तु स्वाश्रय- 


नाश - हो जायगा तब सप्तम क्षण में द्वित्व केन होने से '्वद्वव्ये” यह 
ज्ञान केसे होगा ? यह शझह्ला का आशय है। इसका उत्तर यह है कि “अपेत्ञा- 
बुद्धि) से संस्कार नहीं बनता है।. क्योंकि “अपेक्षा-बुद्धि' समूहालम्बनात्मक 
ज्ञात .नहीं है । संस्कार केवछ समूहालम्बनात्मक ज्ञान से उत्पन्न होता है । 
अतः . “अथपेत्षा-बुद्धि! से संस्कार के उत्पन्न न होने से “अपेक्षा-बुद्धि' का नाश 
संस्कार से नहीं अपितु पश्चम क्षण में उत्पन्न होने वाले 'ह्वित्वसामान्यज्ञान' से 
ही.होता है। इसलिए “भपेत्ता-बुद्धि' का नाश षष्ठ क्षण में और उससे द्ित्व 
का नाश स॒प्तम क्षण में होता है । उस्री के साथ 'द्वे द्वव्ये” यह ज्ञान उत्पन्न हो . 
जाता है । अंतएवं उसमें कोई बाधा नहीं है । द 


६-परिमाण-निरूपण-- 

- -मानव्यवहार का असाधारण कारण, 'परिमाण” है। वह १ बणु, २ 
महद्‌, ३ दीर्घ और ४ ह॒स्व, भेद से चार प्रकार का है। कार्यंगत चारो प्रकार 
का [-परिमाण प्रकारान्तर से ] १ संख्यायोनि, २ परिमाणयोनि ओर ३ प्रचय- 
यौनिः [तीन प्रकार का ] होता है। जेसे हच्रणुक का [ जन्य ] अणु परिमाण 
[:झंछ्यायोति।. अर्थात्‌ संख्याकारणके है क्‍योंकि वह ] ईश्वर की अपेक्षा-बुद्धि? 
से.जन्य 7 परमाणुगत. द्वित्व [ संख्या | से जन्य होने के कारण संख्या-योनि' 
अर्थात्‌ संख्याकारणक है। और व्यणुक का [ महत्‌ ] परिमाण अपने [ अर्थात्‌ 
व्यणुक्रगत -परिमाण के ] आश्रय [ अर्थात्‌ व्यणुक | के समवायिका रणा [ अर्थात्‌ 
ह्यणुक-] गत बहुत्व [ संझ्याजन्य होने से ] 'संख्या-योनि/ है । चतुरणुक आदि 
का परिमाण तो अपने परिमाण के] आश्रय [ चतुरणुक आदि | के समवायि 
कारण: [ व्यगणुक आदि ] के परिमाण से उत्पन्न होता है | अत एव वह चतुरणुकादि 
का परिमाण “परिमाण-योनि' परिमाण है] | रूई के पिएड का परिमाण तो अपने 
आंक्रय[ वूल-पिशड ] के समवायिकारणा रूप अवयबों के प्रशिथिल संयोगसे जन्य 
है । [इसलिए वह रूई के पिएड का परिमाण 'भ्रचय-योनि” कहलाता है। प्रचय का 


पंरिमाणगुणः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ “008 


समवायिकारणावयवानां प्रशिथिलसंगोगजन्यम्‌ | परमाणुपरिमाण- 
ज्ाकाशादिगतं नित्यमेव | 


अर्थ शिथिल-अवयव-संयोग है ] परमाणु का परिमाण [ जो कि पारिमा- 


ण्डल्य” नाम से भी कहा जाता है | ओर आकाशादि का 'परममहत्‌” परिमाण 
नित्य ही होता है। 
अप परिमाण केवल दो जगह रहता हे एक परमाणु में ओर दूसरा 

हृयणुक में । इनमें से परमाणुगत अणु परिमाण नित्य ही होता है ओर 

उसका दूसरा. नाम 'पारिसाण्डल्य” भी है। “पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्व- 

सुदाह्मतम्र/ इत्यादि में 'पारिमाण्डल्य” शब्द से परमाणु के नित्य अणु पंरिमाण 

का ही ग्रहण होता है। हृथणुक में भी अणु परिमाण रहता है। परमाणु 

का अथवा हृयणुक का अणु परिमाण किसी. परिमाण का आरस्भमंक .या 
कारण नहीं होता है | क्‍योंकि परिमाण के विषय में यह नियम है कि-परिमाण 
'स्वसमानजातीय उत्कृष्ट परिमाण” का आरम्भक- होता है। जेसे तन्तु का 
महत्‌ परिमाण है। उससे जो पट का परिमाण उत्पन्न होता है ।-- वह तन्‍्तु के 
परिमाण की क्षपेक्षा उत्कृष्ट अर्थात्‌ 'महत्तर! परिमाण है । तन्‍्तु के महत््‌ परिमाण 
से उसके समानजातीय और उत्कृष्ट अर्थात्‌ 'महत्तरः परिमाण की उत्पत्ति होती 
है। इसी प्रकार यदिं परमाणु के अणु परिमाण को द्वबणुक के परिमाण का 
कारण माना जाय तो वह अणु परिमाण हृयणुक में अपने समानजातीय 
उत्कृष्ट अर्थात्‌ 'अणुतर” परिमाण को उत्पन्न करने लंगेगा । परन्तु अणु परिसाण 
तो कहते ही उसको हैं जिसके आगे और “अणुतर” कोई न हो.। इसलिए अणु 
परिमाण को ह्ृयणुक के परिमाण का कारण मानता युक्ति-सज्ञत «नहीं द्दै 
इसीलिए दयणुक के अणु परिमाण को 'संख्यायोनि! पेरिमाण माना है ॥ अर्थात्‌ 
दो .परमाणुओं में रहने वाली द्वित्व संख्या से हयणुक का अए| परिसाण उत्पन्न 
हीता है। दित्व संख्या भी अनित्य और “अपेक्षा-बुद्धि' से जन्य है। परन्तु 
परमाणुओं के विषय में अस्मदादि की “अपेक्षा-बुद्धि' काम नहीं दे सकती हर 
क्योंकि परमाणु अस्मदादि के अनुभव के विषय नहीं हैं । इसलिए परमाणुओं में 
जो द्वित्व संख्या उत्पन्न होती है वह ईश्वर की “थपेत्षा-बुद्धि! से उत्पन्न होती 
है। और उस दित्व संख्या से दृषणुक में 'संख्यायोनि! अणु परिमाण 
उत्पन्न होता है । ् | 

«. इसी प्रकार त्रयणुक का 'महत्‌ परिमाण! भी 'संख्यायोनि! पंरिमाण साना 
गया है । क्योंकि वह 'परिमाणयोनि! अथवा 'प्रचययोनि' नहीं हो सकता है । 








२०० तकभाषा [ पृथक्त्वगुण: 


७-प्रथक्त्वम्‌ प्रथग्वयवहारासाधारणं कारणम्‌ | तश्च द्विविधम । 
एकप्रथक्त्व॑ द्विप्रथक्त्वादिकद्व। तत्राद्य नितव्यग॒तं नित्यमनित्यगत मनित्यम | 
द्विप्रथक्त्वादिकद्वानित्यमेव । 
त्रयणुक के परिमाण को यदि 'संख्यायोनि! परिमाण मान तो उसे 'परिमाण- 


योनि! परिमाण मानना होगा । अर्थात्‌ उसकी उत्पत्ति हृषणुक के अणु 
परिमाण से माननी होगी। परन्तु अभी दिखा चुके हैं कि परिमाण के 'स्वस- 
सानजातीय उत्कृष्ट परिमाण के आरम्भक? होने का नियम होने से द्वयणुक का 


अणु परिमाण यदि त्रयणुक में किसी परिमाण को उत्पन्न कर सकता है तो 
केवलर 'स्वसमानजातीय उत्कृष्ट” अर्थात्‌ 'अणुतर” परिमाण को ही उत्पन्न कर 
सकता है परन्तु 'अणुतर” परिमाण की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। और त्रयणुक 
में महत्‌ परिमाण रहता द्ै। इसलिए त्रयणुक का 'महत? परिमाण 'परिमाण- 
योनि! नहीं अपितु द्वथणुकनिष्ठ बहुत्व-संख्याजन्य होने से “संख्यायोनि! 
परिमाण है। शेष जन्य महत्‌ परिमाण 'परिमाणयोनि? परिमाण होते हैं । जन्य 
महत्‌ परिमाण के अतिरिक्त नित्य महत्‌ परिमाण भी होता है जिसे परम 
महत! परिमाण कहते हैं और वह आकाशादि विशभ्ु पदार्थों में रहता है । 
यहां 'अणु! और 'महत!” दो प्रकार के परिमार्णो का वर्णन किया है ओर 
उन दोनों के नित्य तथा अनित्य दो दो भेद किए हैं । इनके अतिरिक्त 'दी्घ! 
और 'हस्व” यह दो परिमाण और भी दिखाए हैं । यह “दीघे! ओर 'हस्व! 
परिमाण जन्य “महत? तथा “अणु? परिमाण के साथ ही रहते हैं । अर्थात्‌ 
जहाँ जन्य 'भणु? परिमाण रहता वहाँ 'हस्व” और जहाँ जन्य “महत? परिमाण 
रहता है वहाँ 'दीर्घ” व्यवहार होने से यह दोनों परिमाण अछग कोई विशेष 
महच््व नहीं रखते हैं । इसी से उनका विशेष वर्णन यहाँ नहीं किया गया है 
केवछ नाम गिना दिए हैं । " 


७ पृथक्त्व-निरूपण--- ल्‍ , 
पृथक्‌ व्यवहार का असाधारण कारण (ृथकत्व” [ गुण कहलाता ] है। 


बह दो प्रकार का है 'एक-पृथक्त्व” और '्विपृथकत्व” आदि। उनमें से पहिला 
[ एकपृथकत्व ] नित्य [ परमाणु आदि ] में रहने वाला नित्य और अनित्य 
[ घ॒टादि में ] रहनेवाला अनित्य होता है । हिपृथक्त्वादि अनित्य ही होता है। 

संख्या के प्रकरण में एकत्व, छवित्व का वर्णन हुआ था। वहाँ एकत्व, द्विस्वस्व 
जाति थीं परन्तु यहाँ 'एकएथक्त्व” ओर 'द्विएथक्त्व” आदि जातियां नहीं है । 
उनका भेद्‌ केवल संख्या के सम्बन्ध से होता है। इसी से भप्रशस्तपाद भाष्य 
में लिखा है-+- 


संयोगगुण:ः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १०: 


८-संयोगः संयुक्तव्यवहारहेतुगुण: | स च द्ाश्रयोड्व्याप्यवृत्तिश्व । 
सच त्रिविध:। . अन्यतरकर्मजः, उभयकमज:ः, संयोगजश्चेति | 
तत्रान्यवतरकमंजो यथा क्रियावता श्येनेन सह निष्क्रियस्य स्थाणोः 
संयोग: | अस्य हि श्येनक्रिया असमवायिकारणम्‌ । उभयकमजो यथा 
सक्रिययोमेल्लयोः संयोग: । संयोगजो यथा कारणाकारणसंयोगात्‌ 
कायोकायसंयोग:ः | यथा हस्ततरुसंयोगेन कायतरुसंयोग:ः । 


9 + + 
एंतावांस्तु विशेष! । एकत्वादिवदेकप्थक्त्वादिष्वपरसामान्याभावः संख्यया 


तु विशिष्यते । तद्विशिष्टव्यवहारद्ृशनादिति । 


८ संयोग-निरूपण--- 

[ यह इससे संयुक्त है इस प्रकार के ] संयुक्त व्यवहार का हेतु-भूत गुण 
संयोग” है। वह द्विष्ठ [ दो पदार्थों में रहने वाला ] और अव्याप्यवृत्ति | रूपादि 
के समान सारे पदार्थ में ब्याप्त न होकर उसके केवल एक देश में रहनेवाला ] 
होता है। और वह [ प्रकारान्तर से ] तीन प्रकार का होता है १ अन्यतरकमंज, 
२ उभयकमंज, ओर ३ संयोगज-संयोग । उनमें अन्यतर-कर्मंज [ अर्थात्‌ संयुक्त 
होने वाले दोनों पदार्थों में से किसी एक के कर्म से उत्पन्न हुए संयोग का 
उदाहरण ] जैसे क्रियावान्‌ [ अर्थात्‌ उड़कर आए हुए श्येन ] बाज के साथ 
निष्क्रिय स्थाणु [ वृक्ष के दूंठ ] का संयोग । इस [ स्थाणु तथा इ्येन के संयोग 
का समवायिकारण तो वह दोनों ही हैं परन्तु इस ] का असमवायिकारण इ्येन 
की क्रिया है। उभयकर्मज [ संयोग का उदाहरण ] जेसे सक्रिय दो पहलवानों का 
संयोग [ दोनों पहलवान इधर उधर से आकर भिड़ जाते हैं इसलिए उनका संयोग 
दोनों के कर्म से होने के कारण 'उभयकर्ंज' संयोग है ] संयोगज संयोग का 
उदाहरण ] जैसे [ शरीर के ] कारण [ अवयव रूप हाथ ] और [ उस शरीर 
के ] अकारण [ रूप वृक्ष | के संयोग से [ हाथ के ] कार्य [ भूत शरीर ] और 
अकाये [ भूत वृक्ष ] का संयोग । जेसे हाथ और वृक्ष का संयोग होने से शरीर 
का वृक्ष के साथ संयोग [ होता है वह संयोगज संयोग का उदाहरण है |। 

इस प्रकार संयोग के तीन भेद किए। यह तीनों प्रकार का संयोग जन्य 
है। भर्थात्‌ नित्य संयोग नहीं होता है । परिमाण भादि तो नित्य में रहने वाले 
नित्य भी होते हैं परन्तु संयोग नित्य पदार्थों का भी भनिव्य ही होता है। जेसे 


नित्य परमाणु का नित्य आकाश आदि के साथ संयोग है। परन्तु वह नित्य 


१ चेशेषिक प्रशस्तपादु भाष्य । 








२०२ _. तकभाषां [ विभागगुणः 


६£-विभागोडपि ब्रिमक्तप्रत्ययहेतु:। संयोगपूवकों हयाश्रयः | स च 
त्रिविधोडन्यतरकसंजः,उस्रयकसजो : विभागजश्चेति । तत्न प्रथमो यथा: 
श्येनक्रियया शेलश्येनयोर्विभाग: । टवित्तीयों यथा मल्लयोविभागः।: 
तृतीयों यथा हस्ततरुविभागातू्‌ं कायतरुविभागः | 

हित्वे च पाकजोपत्तों विभागे :च विभागजे | 

यस्य न स्खलिता बुद्धिस्तं बे बेशेषिक विदुः ॥ 
नहीं अपितु “अन्यतरकर्मज? है । परमाणु में गति होती,है । वह एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर जा कर उस देश के आंकाह से मिलता है' इसलिए इनका - 
संयोग '“अन्यतरकमंज” संयोग होता है। नित्य संयोग नहीं । अब प्रश्न रह 
जाता हट आनाबा न काछ आ।दि नित्य तथा विश्रु पदार्थों के संयोग का । सो 
उसके विषय में वशेषिक दशन का सिद्धान्त यह है कि नित्य और विभ्रु पदार्थों 
का परस्पर संयोग होता ही नहीं है। क्योंकि संयोग सम्बन्ध युत सिद्ध-पएथंक 
पृथक पदार्थों का ही होता है। युत-सिद्धि! का अर्थ यह है कि उन दोनों 
पदार्थों में से दोनों अथवा कोई एक प्रृथक गतिमान्‌ हो । नित्य और विभ्रु 
पदार्थों में से किसी में भी प्रथग्गतिम॒त्त्व नहीं रहता हैं, इसलिए उनका संयोग 
होता ही नहीं है । इस विषय में वशेषिक दशन के प्रशस्तपाद भाष्य में 

लिखा हं-- 

५२ पु शि ० 6 * 

. नास्तव्यजः संयोगः ।''' “'परमाणुभिराकाशादीनां प्रदेशवृत्तिरन्यतरकमजः 


संयोगः विभूनां तु परस्परतः संयोगो नास्ति युतसिद्धयभावात्‌ । सा पुनद्गयोर- 
न्यतरस्य वा प्रथगगतिमत्त्वम, एथगाश्नयाश्रयित्वश्वेति । 

संयोग के विनाश के दो कारण होते हैं या तो जिन का लंयोग हे उनमें ही 
विभाग ग्रुण उत्पन्न हो जाय तो .पूव संयोग का नाश हो जाता हैं । अथवा 
आश्रय के नाश से भी संयोग का नाश हो जाता है । 


९५ विभाग-निरूपण--- 
. विभक्त प्रतीति का हेतु [ भूत गुणा | विभाग” है। वंह संयोगपूर्वक और 


दो में आश्रित रहने वाला है | और वह [ भी ] तीन प्रकार का है। १ अन्यतर- 
कर्मज, २ उभयकर्मज, ओर ३ विभागजविभाग । उनमें प्रथम [ अर्थात्‌ अन्यतर- 
कर्मज विभाग का उदाहरण ] जसे श्येन की [ उड़ जाने की ] क्रिया से इ्येन 
और पर्वत का विभाग । दूसरा [ उभयकर्मज विभाग का उदाहरण ] जैसे दो 
पहलवानों का विभाग, तीसरा [विभागज विभाग ] जसे हाथ और वृक्ष के विभाग 
से शरीर और वृक्ष का विभाग । 


१ सवदशनसंग्रह चं० दु०। २ प्रशस्तपाद भ॑ष्य संयोग ग्र० | 


परत्वापरंत्वगुणो ] प्रमेयनिरूपणम्‌ २०३ 


१०-११-परत्वापरपरत्वे परापरव्यवहारासाधारणकार णें | ते तु ढ्विविधे 
दिक्‍ऊते कालकंते चा | तंत्र. दिकक्कतयोरुत्पत्तिः कथ्यते | एकस्यां 


५. 


द्श्यवस्थितयो: पिण्डयोरिदमस्मात्‌ सन्निक्ृष्टमिति: बुद्धचाजुग्रहीतेन 


“संयोगज-संयोग” और “विभागज-विभसाग? की व्याख्या करते संसय 'कार- 
णाकारणसंयोगात्‌ कार्याकार्यसंयोग:? । और 'कारणाकारणविभागात्‌ कार्याकार्य- 
विभागः? । इसं प्रकार की व्याख्या की गई है। इस पर शह्ला यह हो सकती 
है कि यदि हस्त-तरु-संयोग से भिन्न काय-तरु-संयोग को मांनां जाय अथवा 
हस्तंतरु-विभाग से भिन्न कायतरु-विभाग को माना जाय तो हाथ और शरीर 
जो अवयव और अंवंगवी होने से 'अयुत-खिर् हैं उनमें 'थुतं-सिद्धिः प्र।प्त होने 
रूंगेगी। उन दोनों के “अयुत-सिद्ध! होने से हाथ का तरु के साथ जो विभाग हैं 
उसी को शरीर के साथ विभांग मानना चाहिए । इसी प्रकार हाथ का वृक्त के 
साथ जो संयोग है- उसको ही शरीर और ब्ृक्ष का संयोग मानना चाहिंएं। 
अन्यथा हस्त ओर इ्ारीर का “अयुतसिद्ध॒वंव” नहीं बनेगा । इसलिए 'संयोगज 
संयोग? अथवा 'विभागज-विभाग? मानना उचित नहीं हैे। 7 ५..; 
५ इसका उत्तर यह दियां गया है कि “'युत-सिद्धि? का लक्षण पहले किया जा 
सुका हैं। 'सा पुनद्वयोरन्‍्यतरस्थ वा प्रथग्गतिमत्त्व॑ युतेषु आश्रयेष्वाश्रयित्वं वाः। 
अर्थात्‌ दोनों में किसी एक. की प्रथग्गतिमत्ता अथवा भिन्न-भिन्न आश्चर्यों में रहने 
को ही 'युत-सिद्धि! कहते हैं। इनमें से पहिछा छत्षण नित्य पदार्थों में। और 
दूसरा छक्षण अनित्य पदार्थों में. पाया जाता है।इस प्रकार-की 'युत-सिद्धि! 
हस्त और देहादि में नहीं घट सकती है । इसलिए यह दोष नहीं है ।.. 

ऊपर. घथकत्व और विभाग, दो गुण माने गए हैं। इनमें से विभाग 
ज्णिक और. अस्थिर है । . एथकत्व स्थिर ।. जिस. पदार्थ..का _ दूसरे 
से विभाग होता है उस विभक्त पदार्थ का. पूर्व॑संयोग-नांश, और उत्तर देश- 
संयोग हो जाने के बाद विभाग नंष्ट द्वों जांता है। विभांग की सीमा उत्तरदेश- 
संयोग के साथ समाप्त हो जाती है और उसके बाद प्थक्त्व की सीमा प्रारंस्म॑ 
होती है। अर्थात्‌ जहाँ पहुँच कर विभाग समाप्त हो जाता है वहाँ से एथक्स्व 
प्रारम्भ होता है । नै कि 

१०-११ परव्व और अपरवत्व का निरूपण-- 
पर! और अपर! व्यवहार के असाधारण कारण [ क्रमंशः ] 'परत्व” ओर 
'अपरत्व” [ नामक गुंणा ] हैं । वे [ दोनों ] दो प्रकांर के होते हैं दिवक्ृत और 
कालकृत [ परत्वं तथा अंपरत्वं ]। दिकक्ृत [ परत्व और अपरत्व ] की उत्पत्ति 
कहते हैं । एक दिशा में रखे हुए दो पिणडों में यह इसकी अपेक्षा समीप है इस 
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द्कपिण्डसंयोगेनापरत्व॑ सन्निकृष्ट जन्यते | विप्रकृष्टबुद्धया तु परत्व॑ 
विप्रकृष्ट जन्यते | सन्निकषेस्तु पिण्डस्य द्रष्टः शरीरापेक्षया संयुक्तसंयोगा- 
ल्पीयस्त्वम्‌ | तद्भयस्त्वं विप्रकर्ष इति | 
कालकृृतयोस्तु परत्वापरत्वयोरुत्पत्ति:ः कथ्यते। अनियतदिगव- 
स्थितयोयुबस्थविरपिण्डयो: 'अयमस्मादल्पतरकाल सम्बद्ध: इत्यपेक्षाबु- 
द्धयानुग्हीतेन कालपिण्डसंयोगेनासमवायिकारणेन यूनि, अपरत्वम्‌ | 
“अयमस्माद्‌ बहुतरकालेन सम्बद्ध: इति धिया स्थबिरे परत्वम्‌ | 
१२ गुरुत्वमाद्यतनासमवायिकारणम्‌ | प्र्थिबीजलवबृूत्ति । यथोक्त- 
ज्ञान से सहकृत दिकू और पिएड के संयोग से सच्निकृष्ट [ पिएड ] में “अपरत्व' 
उत्पन्न होता है। सन्निकषं [ का अथ ] तो देखने वाले के दारीर की अपेक्षा 
से पिएड से संयुक्त [ दिक्‌ ] के संयोग का न्‍्यूनत्व है। और उस [ संयुक्त संयोग ] 
का भूयस्त्व [ आधिक्य का नाम ] विप्रक्ष है । 
कालक्ृृत 'परत्व” और “अपरत्व” की उत्पत्ति [ का प्रकार ] कहते हैं । 
अनियत दिद्या में स्थित [ दिक्‌-कृत में 'एकस्यां दिश्यवस्थितयो: पिणडयो:” कहा 
था उसके बिपरीत यहां कालक्ृत में अनियत दिशा में स्थित कहा है ] युवक 
तथा वृद्ध [ पुरुष ] में यह [ युवक ] इस [ वृद्ध | की अपेक्षा अल्पतर काल- 
सम्बद्ध है इस “अपेक्षा-बुद्धि” से अनुगृहीत काल और पिएड के संयोग रूप असम- 
बायिकारण से युवक में “अपरत्व” उत्पन्न होता है, और यह [ वृद्ध |] इस [युवक] 
की अपेक्षा अधिकतर कालसम्बद्ध है इस “अपेक्षा-बुद्धि” [ से अनुगृहीत काल 
पिणड संयोग ] से वृद्ध पुरुष में 'परत्व” उत्पन्न होता है । 
परत्वापरत्व के विनाश के ६ कारण हैं। $ कहीं अपेक्षा बुद्धि के नाश 
से। २ कहीं संयोग के नाश से ४ कहीं द्वव्य के नाश से, ४ कहीं द्वब्य- 
बुद्धि के युगपद्‌ विनाश से ५ कहीं द्वृव्य और संयोग के नाश से, ६ कहीं संयोग 
और अपेक्षाबुद्धि के नाश से, ७ और कहीं समवायिकारण, असमवायिकारण, 
तथा निमित्त कारण तीनों के नाश से परत्वापरतव्व का नाश हो सकता है । प्रशस्त 
पादभाष्य में इन सबका सोदाहरणों से विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है। 
१३ गुरुत्व-निरूपण--+- 
आद्य पतन का असमवायिकारण “गुरुत्व” है [ आद्य पद देने का अभिप्राय 
यह है कि आगे द्वितीयादि क्षण में जो पतन होता है उसका कारण वेग संस्कार 
होता है जिसका उल्लेख आगे किया जायगा । प्रथम बार जो पतन होता है केवल 
उसका असमवायि कारण 'गुरुत्व' है ] प्रथिवी भोर जल में रहता है। जेंसा कि 
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संयोग-वेग-प्रयत्नाभावे सति गुरुत्वात्‌ पतनमिति | 
१३-द्रव॒त्वमाद्यस्यन्द्नासमवायिकारणम्‌ | भूतेजोजलबृत्ति | भूतेज- 
सोघृतादिसुव्णयोरप्रिसंयोगेन द्वव॒त्व॑ नेमित्तिकप्‌। जले नसर्गिकं द्रव॒त्वम्‌। 
१४-स्नेहश्विकणता । जलमात्रवृत्तिः कारणगुणपूबको, गुरुत्वादिवदू 
यावदूद्रव्यभावी | 
१५-शब्दः श्रोत्रप्राह्मो गुण: । आकाशस्य विशेषगुणः | 
ननु कथमस्य श्रोत्रेण ग्रहणं यतो भेयोदिदेशे शब्दों जायते श्रोत्रन्तु 
पुरुषदेशे5स्ति | 


[ वेशेषिक सूत्रकार ने ] कहा है संयोग, वेग और प्रयत्न [ ये तीनों पतन के 


प्रतिबन्धक हैं ] इनके अभाव में 'गुरुत्व” के कारण पतन होता है। 

१३ [ गुरुत्व के समान ही ] आद्य स्यन्दन [ बहना-प्रवाहित होना ] का 
असमवायि कारण 'द्रवत्व' [ नामक गुण ] है। पृथिवी, तेज और जल में रहने 
वाला है। [ इन में से | पाथिव छतादि, और तेजस सुवर्णं में अभिसंयोग से 
[ उत्पन्न होने वाला ] “'नेमित्तिक द्रवत्व' रहता है और जल में नेसगिक द्रवत्व 
है। [ जल के नेसगिक द्रवत्व का भी, भोक्ता आत्मविशेष, के अद्ृष्टादि सहकारी 
कारणों के अभाव से प्रतिरोध हो सकता है। ] 


१४ 'स्नेह' [ गुणा ] चिकनापन [ का नाम ] है। केवल जल में रहता है। 
कारणागुणपूर्वक [ अर्थात्‌ पहिले कारणरूप हृथ्णुकादि में और फिर उसके 
कार्यभूत व्यणुकादि में उत्पन्न होता है | और गुरुत्वादि के समान यावदूद्वव्य- 
भावी [ अर्थात्‌ जब तक वह जल रहता है तब तक उसमें स्नेह गुणा रहता ] है। 

१५ श्रोत्रग्राह्म गुण 'शब्द” [कहलाता] है । वह आकाश का विशेष गुरा है। 

[ प्रश्न ] इसका श्रोत्र से केसे ग्रहणा होता है क्योंकि शब्द तो भेरी आदि 
देश में उत्पन्न होता है और श्रोत्र पुरुष देश में है । [ अर्थात्‌ दोनों के भिन्न देझ्षमें 
होने से श्रोत्र से दब्द का ग्रहण नहीं हो सकता है ] 


दूर देश में उत्पन्न होने वाला शब्द हमको किस प्रकार सुनाई देता हे 
इसका उपपादन के लिये आधुनिक विज्ञान के समान प्राचीन दाशनिकों ने 
भी शब्दधारा मानी है। न्याय शब्द की गति या उत्पत्ति के दो प्रकार माने 
हैं। एक को 'वीचीतरड्रन्याय” और दूसरे को 'कदम्बमुकुलून्याय” कहते हैं । 
इन दोनों का अन्तर यह है कि 'वीचीतरज्ञन्याय” में चारो दिशाओं में फेलने 
वाली शाब्दु की एक लहरसी होती है। और 'कद्म्वमुकुरून्याय' में चारो 
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दिशाओं में उत्पन्न होने वाले शब्दु अूग-अलूग से होते हैं । जंसा कि नीचे 
दिए चित्र में स्पष्ट हो रहा है-- : 
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+ ५ £ ४ ६. कदम्बमुकुल न्याय: से शब्दधारा की गति 


7 ऊपर एक चित्र दिया हुआ है। यह चित्र भौतिक विज्ञान के ग्रन्थ से 
लिया गया है।. आधुनिक वेज्ञानिक जिस रूप में शब्द की गति मानते हैं 
उसका प्रदर्शन इस चिंत्र में किया गयां है। “वीचीतरज्जन्याय”ः तथा “कद्म्ब- 
सुकुल न्याय! दोनों का स्पष्टीकरण इस चित्र से भी प्रकार हो जाता है । इस 
चित्र में घण्टे के पास में बिन्‍्दुओं का चंक्र दिखाई देता है कुछ दूर चलने के 
बाद वहँ एक तरक्ञ के रूप में दिखाई; देंता है।.. इंस प्रकार शब्द की गति के 
दो रूप यहाँ दिखाई दे रहे हैं । इनमें से पहले स्व॒रूप॑ को प्राचीन आचार्यों जे 
'ऋद्म्बमुंकुलन्याय! और दूसरे को .वीचीतरड्ड्याग:नास से; अकट-किया है.। 
कद॒म्ब-मुकुछ” का अर्थ कदम्ब.का फूछ था कली है । कद॒म्ब के फूछ की बना- 
2 ठीक इसी प्रकार की -होती है जेसी कि घंटे के पास की शंब्द्‌- धारा में 
दिखाई पढ़ रही है । कद्म्ब के फ़ूछ के सिर पर केन्द्द: में एक कील सी खड़ी 
होती है । फिर उसके! चारो ओर उस्री प्रकार की कीले सी खड़ी होती हैं । 
देखने में ठीक ऐसी ही होती है जेसी घंन्टे के पास की शब्द-धारा दिखाई दे 
. रही है । इसीलिए इस प्रकार की शब्द्धारा-को सूचित करने के लिए “कद॒म्ब- 
मुकुलस्याय!ः इंस शब्द का विशेषरूप से प्रयोग किया गया है. चित्र में 
चारो ओर शकग-अछग- बिन्दु दिखाई दे रहे हैं। इसलिए चारो ओर उत्पन्न 
, होने वाले शब्दों को अछग-अछग भी कहा जा सकता है-। 
थोड़ी -- दूर चलने के बाद चित्र में अछग-अछग बिन्दुओं के स्थान पर 
। पुक ,वीजी; गा ऊछहर का :चक्र सा दिखाई. देने लगता. है ।.. अर्थात्‌ 


शब्दगुण: | प्रमेयनिरूपणम्‌ २०७ 


सत्यम्‌ | भेरीदेशे जातः शब्दों वीचीतरड्डन्यायेन कदम्बमुकुलँ- 
न्‍्यायेन वा सन्निहिंतं शब्दान्तरमारभते | स च: शब्दः- शब्दान्तर- 
मितिक्रमेण श्रोत्रदेशे जांतोडन्त्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्मयते न्॒ त्वाद्यो नापि 
सध्यमः | एवं वंशे पाट्यमाने दलद्गयविभागदेशे जात; शब्द: शब्दान्तंरा- 
सम्भऋमेण श्रोत्रदेशेडन्त्य शब्दं जनयति | सोडन्‍्त्यः शब्दः श्रोत्रण गृद्यते 
नादों न सध्यमः | सेरीशब्दो मया श्रुतः इति मतिस्तु भ्रान्तव । भेरीशब्दो 
त्पत्तो भेयोकाशसंयोगो5समवायिंकारणं, भेरीदण्डसंयोगो निमित्तकारणम्‌-| 

एवं वंशोत्पाटनाइटचटाशब्दो त्पत्तो वंशदलाकाशविभागोड्समवायि* 


कारणं, दलद्वयविभागो निमित्तकारणम्‌। इत्थमाद्यः शब्दः संयोगजो 


चारों दिशाओ में उत्पन्न होने वाले शब्दों की एक रूहर .सी ग्रतीव होने छगती 
है । जसे यदि पानी में -कोई पत्थर डाल दिया जाय तो उससे चारो-भोर एक 
रूहर का चक्र सा बन जाता हें ठीक उसी प्रकार की रचना इस चित्र के दिए 
ए चक्र की ह। -इसीलिए इस प्रकार की शब्द की गति के लिए प्राचीन 
आचार्यों ने 'वीचीतरज्ञन्याय' शब्द का प्रयोग किया ह। प्राचीन आचार्यों का 
शब्दधारा का निरूपण आधुनिक विज्ञान से एक दम मिल गया आश्रय ह। 
इसी का वर्णन्‌ ग्रन्थकार आगे करते. हैं-- 

[ उत्तर ] आपका कथन ठीक है। परन्तु भेरी में उत्पन्न हुआ शब्द 
वीचीतरज् न्‍्याय' से - अथवा “कदम्बमुकुल न्‍्याय' से समीपवर्ती दूसरे शब्द को 
उत्पन्न करता है, और वह शब्द दूसरे शब्द को - उत्पन्न करता है इस प्रकार क्रम 
से श्रोत्र देश में उत्पन्न हुआ अन्तिम शब्द श्रोत्र इन्द्रिय से गृहीत होता है। आदि 
या मध्यम शब्द नहीं । इसी प्रकार बांस के फाड़ते समय दोनों दलों के विभाग 
देश में उत्पन्न शब्द दूसरे शब्द को: उत्पन्न करने के क्रम से श्रोत्र देश में [ सुत्ते 
जाने वाले ] अन्तिम शब्द को उत्पन्न करता है। वह अच्त्य बब्द श्रोत्र इन्द्रिय 
से गृहीत होता है। न आदि का और न बीच का । | * मैंने भेरी का शब्द सुना 
यह प्रतीति तो भ्रान्ति ही है [ क्योंकि भेरी से उत्पन्न शब्द गृहीत नहीं होता है 
अपितु उस छब्दधारा में श्रोत्र देश में उत्पन्न होने वाला शब्द गृहीत होता है ] 
भेरी शब्द की उत्पत्ति में भेरी और आकाश का संयोग असमवायि कारण है और 
भेरी-दशड का संयोग निमित्त कारएां है । 


इसी प्रकारं॑ बांस के फोड़ने से चंट चट शब्द की उत्पत्ति में बांस के दल 


और आकाश का विभाग असमवायिकारण ओर दोनों दलों का विभाग निमित्त 
कारण है। इस प्रकार आदि शब्द संयोग अथवा विभाग से उत्पत्न होने बाला 
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विभागजो वा | अन्त्यमध्यमशब्दास्तु शब्दासमवायिकारणका अनुकूल- 
वातनिमित्तकारणकाः | यथोक्तं--*'संयोगाद्‌ विभागाच्छ-ब्दाच्व शब्द्‌- 
निष्पत्तिः इति। आद्यादीनां सबशब्दानामाकाशमेकमेव समवायिकारणम्‌ | 
कमबुद्धिवत्‌ त्रिक्षणावस्था यित्वम्‌ | तत्राद्यमध्यमशब्दाः कायशब्दनाश्या: । 
अन्त्यस्तूपान्त्वेन उपान्तस्त्वन्त्येन सुन्दोपसुन्दन्यायेन विनश्येते | इदं 
त्वयुक्तम। उपान्त्येन,त्रिक्षणावस्था यिनो5न्‍्त्यस्य,द्वितीयक्षणमात्रानुगा मिना 
तृतीयक्षणे चासता5न्त्यनाशजननासम्भवात्‌ | तस्मादुपान्त्यनाशादेवा- 
न्त्यनाश इति | 


होता है। अन्त्य और बीच के शब्द तो शब्द असमवायि कारण वाले और 
अनुकुल वातादि निमित्तकारण वाले होते हैं। जेसा कि [ वेशेषिक दर्शन के 
सुत्रकार ने ] कहा है, संयोग, विभाग और दाब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। 
आद्य आदि सभी छाब्दों का केवल आकाश ही समवायिकारण होता है। कर्म 
और बुद्धि के समान [ शब्द भी क्षणिक है। और न्याय-वेशेषिक के मत में 
क्षणिक का अर्थ ] त्रिक्षणावस्थायित्व है। [ क्षरिक पदार्थ प्रथम क्षण में उत्पन्न 
होता है दूसरा क्षण उसकी स्थिति का क्षण है और तीसरा क्षण उसके विनाश 


का क्षण है | इस प्रकार तीन क्षण तक रहने पर भी वह 'क्षरणिक” कहलाता है । 
बौद्ध लोग सभी पदार्थों को 'क्षरिक” मानते हैं परन्तु उनके यहाँ जो उत्पत्तिक्षण 


हैं वही स्थिति और विनाश का भी क्षण है इसलिए उनके यहां त्रिक्षणावस्था- 
यित्व 'क्षणिक' शब्द का अर्थ नहीं होता है ]। उन [ तीनों छाब्दों | में से आदि 
और मध्यम शब्द [ अपने से उत्पन्न होने वाले अगले ] कार्यदब्द से नाइय हैं। 
[ जब अगला शब्द उत्पन्न होता है तो वह अपने कारणभूत दब्द को नष्ठ कर 


देता है ] परन्तु अन्त्य शब्द का नाद्य उपान्त्य और उपान्त्य का नादा अन्त्य से 
'सुन्दोपसुन्द-न्याय” से होता है [ यह एक मत है उसका खणडन करते हैं ] 


यह ठीक नहीं है । [ क्‍योंकि उपान्त्य क। जो स्थिति क्षण है वही अन्त्य का 
उत्पत्तिक्षण है। 'वष्यधातकभाव” अथवा 'सहानवस्थान” में से कोई भी विरोध 


माना जाय अन्त्य शब्द के नाश के क्षण में उपान्त्य विद्यमान नहीं है अतएव 


वह अन्त्य के नाश का कारण नहीं हो सकता है ] तीन क्षण रहने वाले अन्त्य का 
केवल द्वितीय क्षण में साथ रहने वाले [ भर्थात्‌ | तृयीय [ अन्त्य के विनाश ] 


क्षण में अविद्यमान उपान्त्य से नाश सम्भव नहों हो सकता है। इसलिए 
[ उपान्त्य से नहीं अपितु | उपान्त्य के नाश से अन्त्य का नाझ होता है। 


१ वेशेषिक दुर्शन २, २, ३१ । 
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विनाशित्वनत्च॒ शब्दस्यानमानात्‌ | तथाहि, अनित्यः शब्दः 
सामान्यवत्त्वे सत्यस्मदादिबाद्यन्द्रियग्राह्मत्वाद्‌ घटवदिति | शब्द्स्या- 
नित्यत्वं साध्यप | अनित्यत्वद्व विनाशावच्छिन्नस्वरूपत्वं, न तु विना- 
शावच्छिन्नसत्तायोगित्वं, प्रागभावे सत्ताहीनेडनित्यत्वाभावप्रसद्भात्‌ । 
सामान्यवत्त्वे सत्यस्मदादिबाह्यन्द्रियग्राह्मत्वं हेतु: | इन्द्रियग्राह्मत्वा- 
दित्युच्यमान आत्मान व्याभचार: स्याद्त उक्त बाह्यात | एवमाप 
तेनंव योगिबाह्यन्द्रियेण ग्राह्य परमाण्वादों व्यभिचारः स्यादतो योगि- 
निरासाथमुक्तमस्मदादीति | 

कि पुनर्योंगिसड्रवे प्रमाणम्‌ ९ 

[ मीमांसक शब्द को नित्य मानते हैं। उनके खण्डन के . लिए शब्द का 
विनाशित्व सिद्ध करते हैं ] शब्द का विनाशित्व अनुमान से [ सिद्ध होता ] है । 
जैसे कि शब्द अनित्य है [ यह प्रतिज्ञा है ] सामानन्‍्यवरान्‌ होते हुए अस्मदादि की 
बाह्येन्द्रियों से ग्राह्म होने से, घट के समान । [ जेसे घट, घटत्व सामान्य रहने के 
कारण 'सामान्यवान्‌' है और अस्मदादि की बाह्यन्द्रिय से ग्राह्म है तथा अनित्य 
है । इसी प्रकार शब्द भी सामान्यवानु तथा अस्मदादि की बाह्य इन्द्रिय श्रोत्र से 
गृहीत होने के कारण अनित्य होना चाहिए] शब्द का अनित्यत्व साध्य है। और 
अनित्यत्व [ का लक्षण ] विनाशावच्छिन्न स्वरूपत्व है। न कि विनाशावच्छिन्न 
सत्तायोगित्व । [ क्योंकि अनित्य प्रागभाव में सत्ता जाति नहीं रहती परन्तु वह 
अनित्य होता है । इसलिए यदि “'विनाशावच्छिन्न सत्तायोगित्व” को ही विनाशित्व 
का लक्षण कहेंग तो | सत्तारहित 'प्रागभाव” में अनित्यत्व का अभाव प्राप्त होने 


से। [ ओर “विनाशावच्छिन्न स्वरूपत्व” को विनाशित्व-अनित्यत्व-मानने से 
प्रागभाव में भी अनित्यत्व बन जाता है। ] सामान्यवान्‌ होकर अस्मदादि की 
बाह्यन्द्रिय से ग्राह्मत्व [ होने से ] यह हेतु [ शब्द के अनित्यत्व की सिद्धि में 


दिया गया ] है। [ इसका पदकछ्ठत्य दिखाते हैं | केवल 'इन्द्रियग्नाह्मत्वात्‌” कहने' 
से आत्मा [ के मन रूप अन्तरिन्द्रिय से ग्राह्मय होने से उसमें अनित्यत्व होना 
चाहिए परन्तु आत्मा नित्य है अतः उस ] में व्यभिचार होने लगेगा, इसलिए 
बाह्य [ पद | कहा ( 

इस प्रकार [ बाद्यन्द्रियग्राह्मत्वात्‌ को विनाशित्व का साधक हेतु मानने पर | 
भी उसी योगी की बाह्य इन्द्रिय [ चक्षुः ] से ग्राह्म परमाणु आदि में [ बाह्ये- 
र्द्रियग्राह्मत्व होने पर भी विनाशित्व न होने से | व्यभिचार होगा । इसलिए 
योगी [ की बाह्यन्द्रिय | के निराकरण के लिए अस्मदादि [ की बाह्य इन्द्रिय से 
ग्राह्म ] यह कहा है 

[ प्रइन ] योगी की सत्ता में क्‍या प्रमांण है ? 


१७ त० भा० 








२१० तकभाषा [ परमाणुसिद्धिः 


उच्यते | परमाणबः कस्यचित् प्रत्यक्षा: प्रमेयत्वाद्‌ घटवदिति | 
तथापि सामान्यादिना उयभिचारोहइ्त उक्त॑ सासमान्यवत्त्वे सतीति | 
सामान्यादित्रयस्य निःसामान्यत्वात्‌ | 

१६-अशथमप्रकाशो बुद्धिः | नित्याउनित्या च | ऐशी बुद्धिनित्या, अन्य- 
दीया त्वनित्या | । 

[ उत्तर ] कहंते हैं । परमाणु किसी से प्रत्यक्ष होने चाहिए। प्रमेय होने से 
घट के समान । | यह अनुमान ही योगी की सत्ता में प्रमाण है ]। इस प्रकार 

[ अस्मदादि बाह्यन्द्रियग्राह्मत्व को विनाशित्व का साधक हेतु मानने पर ] भी 
सामान्य आदि [ के अस्मदादि बाह्यन्द्रिय ग्राह्म होने पर भी नित्य होने | में 
व्यभिचार होगा । इसलिए 'सामान्यवच्चे सति!” यह [ विशेषण ] कहा है। 
सामान्य, आदि तीन [ सामान्य, विशेष, तथा समवाय | के सामान्‍य [ जाति | 
से रहित होने से । [ सामान्य में 'सामान्यवत्त्”ः अंश न होने से अस्मदादि 
बाह्मन्द्रियग्राह्मत्व होते हुए अनित्यत्व या विनाशित्व प्राप्त नहीं होगा अतः 
व्यभिचार नहीं होगा | । 

१६ अर्थ का प्रकाश [ ज्ञान ] बुद्धि' है। [ वह दो प्रकार की होती है ] 
नित्य और अनित्य । ईश्वर की बुद्धि [ ज्ञान ] नित्य और अन्य [ मनुष्यादि ] 
की अनित्य है।.. 

जेसा कि पहले कहा जा चुका है वेशेषिक दर्शन की प्रक्रिया में न्याय 
दु्शन के प्रमाणांदि पदार्थों का अन्तर्भाव इस “बुद्धि! पदार्थ के अन्तर्गत किया 
जाता है । वेशेषिक दर्शन के “प्रशस्तपाद (भाष्य! में बुद्धि के प्रथम दो प्रकार 
के भेद किए गए हैं एक विद्या और दूसरा भविद्या । उसमें भी अविद्या के चार 
भेद किए हैं । १ संशय २ विपयंय, ३ अनध्यवसाय ओर ४ स्वप्न । इनमें 
5संशय” और “अनध्यवसाय” दोनों को अलग माना है। जिनमें 'स्थाणुर्वा पुरुषो 
वा! इस प्रकार के उभयकोटिक ज्ञान को संशय ओर “व्यासब्दनर्थिव्वाद्दा 
किमित्यालोचनमातन्रम्‌ अनध्यवसायः” । यह 'अनध्यवसाय? का लक्षण किया है । 
चुद्धि के भेद करते हुए 'प्रशस्तपाद भाष्य' में लिखा है-- 

तस्याः अनेकविधत्वे5पि समासतो द्वे विधे | विद्या चाविद्या चेति। तत्ना- 
विद्या चतुर्विधा, संशय-विपयय-अनध्यवसाय-स्वप्नछत्षणा । 

स्वप्न के कारण तथा भेदों का वर्णन करते हुए लिखा है-- 


तत्त बन्रिविधम्र--$ संस्कारपाटवात्‌, २ धातुदोषात्‌, ३ अद्श्टाच्च । 
अर्थात्‌ स्वप्न, कारण के भेद से तीन अकार के होते हैं । एक संस्कारों की 


सुखादिगुणाः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ २११ 


१७-प्रीति: सुखम्‌ | तञ्च सवोत्मनामनुकूलवेदनीयम्‌ | 
१८-पीडा दुःखम्‌ । तन्च स्वोत्मनां प्रतिकूलवेदनीयम | 
१६-राग इच्छा । 

२०-क्रोधो दे षः | 

२१-उत्साह: प्रयत्नः | 

बुद्धयादयः षड मानसम्रत्यक्षाः | 


२२-२३-पधर्माव्यमों सुखदुःखयोरसाधारणकारणे। तौ चाप्रत्यक्षाव- 


अ्बलता के कारण, दूसरे धातु-दोष के कारण और तीसरे अदृष्टवश । 
साधारणतः मनुष्य जिस बात का ध्यान अधिक करता है अथवा जिसको 
देखने से मन पर, प्रबर संस्कार पड़ता है उसी वस्तु को स्वप्न में देखता है । 
इस प्रकार के स्वप्न 'संस्कार-पाटव” के कारण होते हैं। “धातु? शब्द से 
आयुर्वेद शास्त्र में वात), “पित्त, 'कफ' लिया जाता है। वातप्रकृति अथवा 
वातदूषित व्यक्ति को प्रायः आकाश्ञ में उड़ने के स्वप्न दिखाई देते हैं । 
पित्त-प्रकृति या पित्त-दूषित व्यक्ति अप्लनि के स्वप्न, और कफ-दूषित व्यक्ति 
जल के स्वप्न देखता है। यह सब 'धातुदोषात? वाले स्वप्नों के उदाहरण हैं । 
और अदृष्वशात्‌ कभी कभी मनुष्य ऐसे पदार्थों को भी स्वप्न में देखता है 
जिनको उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है । इसी बात को महाकवि 
श्रीहर्ष ने अपने 'निषधीयचरितम््‌! नामक महाकाव्य में इस प्रकार कहा है-- 
अदृष्टमप्यर्थमच्ष्वेभवात्‌ , करोति सुप्तिजनद््शनातिथिस । 

१७ प्रीति [ आनन्द ] को 'सुख” कहते हैं। वह सब आत्माओं को अनुकूल 
अनुभव होने वाला होता है । 
हि रद पीड़ा को दुःख” कहते हैं। वह सब॑ आत्माओं को प्रतिकूल अनुभव 

है। 


१९, राग का नाम “इच्छा” है। 

२० क्रोध का नाम 'द्वष” है। 

२१ उत्साह को प्रयत्न” कहते हैं । 

बुद्धि आदि ६ [ १ बुंद्धि, २ सुख, ३ दुःख, ४ इच्छा, ५ हेष, ६ प्रयत्न ] 
मानस प्रत्यक्ष [ के विषंय ] हैं । 

२२-२३ “धर्म” और “अधर्म [आत्मा के] सुख और दुःखके असाधारण कारण 
हैं । वह दोनों प्रत्यक्ष न होनेपर भी आगम तथा अनुमान से जाने जा सकते हैं। 


रे 
3 नषथ १॥। 








२१२ तकमभाषा [संस्कारगुणः- 


प्यागमगम्यावनुमानगम्या च | तथाहि देवदत्तस्य शरीरादिक देवदत्त- 
विशेषगुणजन्यं कार्यत्वे सति देवदत्तस्य-भोगहेतुत्वात्‌। देवदृचत्तप्रयह्नजन्य- 
वस्तुव॒त्‌ । यश्थ शरीरादिजनक आत्मविशेषगुण:ः स एवं धर्मोड्यमश्व | 
प्रयत्नादीनां शरीराद्यजनकत्वादिति । 

२४-संस्कारव्यवहारा5साधारणं कारणं संस्कार: । 

संस्कारस्मिविधो वेगो भावना स्थितिस्थापकश्व | तत्र वेंगः प्रथिव्या- 
. दिचतुष्टयमनोवृत्ति: | स च क्रियाहेतु:। भावनाख्यस्तु संस्कार आत्म- 


मात्रवृत्तिरनुभवजन्यः स्मृतिहेतु: | स चोदूबुद्ध एव स्मतिं जनयति | 


उद्बोधश्थ सहंकारिलाभः | सहकारिणश्वच संस्कारस्य सहृशदशनादयः ! 
तथा चोक्तप-- 


“साहश्याहृष्टचिन्ताद्याः स्मृतिबीजस्य बोधघकाः | 
इति | स्थितिस्थापकस्तु स्पशेबद्द्रत्यविशेषवृत्ति: | अन्यथाभूतस्य 
स्वाश्रयस्य धनुरादेः पुनस्तादवस्थ्यापादकः। एते च बुद्धयादयो5घमोन्‍्ता 
भावना च आत्मविशेषगुणाः | 


जेसे कि [अनुमान-प्रयोग निम्न प्रकार का हो सकता है] देवदत्त के शरीर आदिक 


देवदत्त के विशेष गुण [ धर्माधर्म | से जन्य हैं [ यह प्रतिज्ञा है | काये होकर 
देवदत्त के भोग के हेतु होने से, देवदत्त के प्रयत्लजन्य [ घट-पटादि ] वस्तु के 
समान । और जो शरीर आदि का जनक आत्मा का विशेषगुण है वही “धर्म” 
और “अधर्म” है । [उनसे भिन्न] प्रयत्ञादि [गुणों] के शरीर के जनक न होने से । 
२४ संस्कार, इस प्रकार के व्यवहार का असाधारणा कारण 'संस्कार' 
[ नामक गुण |] है । क्‍ 
संस्कार तीन प्रकार का होता है। १ वेग, २ भावना, और ३ स्थिति- 


स्थापक । उनमें से वेग” प्रथिवी आदि चार और मन में रहने वाला है और 


वह क्रिया का हेतु होता है। “भावना” नामक संस्कार केवल आत्मा में रहने 
वाला अनुभव से जन्य और स्मृति का हेतु होता है। वह उद्बुद्ध होकर ही 


स्मृति को उत्पन्न करता है। [ संस्कार का | उद्बोध | उसको ] सहकारी का प्राप्त 
होना है। और संस्कार के सहकारी सहृहदर्द्वंन॑ आदि हैं। जेसा कि कहा है-- 
साहइ्य, अदृष्ट और चिन्ता आदि स्मृति के बीज [भूत संस्कार] के उद्बोधक हैं। 
स्थितिस्थापक [ संस्कार ] तो स्पश्चयुक्त द्रव्य विशेषों में रहने वाला, 
और [ खींचने से भुक जाने के कारणा | अन्यथा भूत अपने आश्रय [ भूत | 
धनुष आदि को फिर पूव॑ अवस्था में लाने वाला होता है। 
यह बुद्धि से लेकर अधम पर्य॑न्त [ बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, हष, धर्म, 





कर्माणि ] प्रमेयनिरूपणम्‌ २१३ 


गुणा उचक्ता; ! 
कमाणि 
कमाणि उच्यन्ते | चल्लनात्मकं कम, शुण इब द्रग्यमात्रवृत्ति | अबि- 
सुद्रव्यपरिमाणेन मूतत्वापरनाम्ना सहेकारथसमवेतं विभागद्वारा पूर्व- 
संयोगनाशे सत्युत्तरदेशसंयोगहेतुश्चव । तज्च उत्क्षेपएा-अपक्षेपण-आकुश्चन- 


८ हणेनेव 
प्रसारण-गमनभेदात्‌ पद्नविधम्‌ | श्रमणादयस्तु गमनग्र गृह्मन्ते | 


: सामान्यम्‌ 
अनुवृत्तिप्रत्ययहेतु:ः सामान्यम्‌ | द्रव्यादित्रयवृत्ति, नित्यमेकम ने- 
कानुगतउ्व | तच्च द्विविधं, परमपरत्व | पर सत्ता बहुविषयत्वात्‌ | 
सा चानुवृत्तिप्रत्ययमात्रहेतुत्वात्‌ सामान्यमात्रम्‌ | अपरं द्रग्यत्वादि | 
अधर्म, यह सात ] तथा भावना [ नामक संस्कार ] आत्मा के “विशेष गुण हैं। 
गुणों का वर्णान समाप्त हो गया । 
कर्म 
[ अब ] कर्मों का वर्णान करते हैं | गति रूप "कर्म! [ होता ] है | गुण के 
समान केवल द्रध्य में रहता है। और “अविश्रु? द्रव्य के परिमाण जिसे “मृतंत्व' 
नाम से भी कहते हैं, के सा4 एक [ ही ] अर्थ में समवाय सम्बन्ध से रहता है। 
ओर विभाग द्वारा पूर्व संयोग के नाश द्वारा उत्तर देश में संयोग का हेतु होता 
है । वह १ उत्क्षेपण [ ऊष्वँ गति ), २ अपक्षेपएा [ अधोगमन |, ३ भावुद्धन 
[ हाथ आदि का सिकोड़ना ], ४ प्रसारण [ फेलाना ], और [ साधारण | गमन 
भेद से पांच प्रकार का [ होता ] है। भ्रमण आदि [ रेचन, स्पन्दन भादि ] का 
अहणा गमन के ग्रहण में ही हो जाता है। 
साम्रान्य 
'सामान्य” अनुवृत्ति प्रत्यय [अर्थात्‌ अनुगत प्रतीति, एकाकार प्रतीति दस घट 
व्यक्तियों में होने वाली अय॑ घट:, अय॑ घट: इत्याकारक समान प्रतीति] का कारण 
सामान्य [ जाति ] है। वह द्रव्यादि तीन [ १ द्रव्य, २ गुण, ३ कम ] में रहने 
वाला नित्य, एक, और अनेक वृत्ति होता है। नित्यत्वे सति अनेकसमवतत्वम्‌ 
सामान्यम्‌-यह भी सामान्य का दूसरा लक्षण है ]। वह [ सामान्य ] दो प्रकार 
का होता है पर! और अपर” | [ उनमें से ] अधिक विषय वाला [ व्यापक ] 
होने से सत्ता? [ द्रव्य, गुण तथा कर्म तीनों में रहने वाली सत्ता जाति ] 'पर” 
ल्‍[ सामान्य ] है। ओर वह अनुगत प्रताति का ही हेतु होने से 'सामान्य'” ही है 
[ विशेष कभी नहीं होता है। उससे अधिक देश में रहने वाला और कोई 
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अल्पविषयत्वात्‌ | तब्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात्‌ सामान्य सद्‌ विशेषः | 


सामान्य नहीं है। | द्रव्यत्वादि [ अन्य सामान्य उसकी अपेक्षा अल्प देश-वृत्ति 

होने से |] अपर” [ सामान्य ] हैं। और वह व्यावृत्ति [ भेदबुद्धि | का भी हेतु 
होने से सामान्य होते हुए [ भी | विशेष [ होते | हैं । 

इसको रुपष्ट रूप से यों समझना चाहिए कि द्स घट व्यक्तियों में 'घटः, 
घटः? इस ग्रकार की अन्नुगत प्रतीति या एकाकार प्रतीति होती हे । उससे 
घट में रहने वाला 'घटत्व” सामान्य सिद्ध होता है । परन्तु वह घट एक पार्थिव 
पदार्थ है इसलिए उसमें 'पथिचीत्व” सामान्य भी रहता है। “घटत्व” सामान 
केवल घर्टो में रहता है परन्तु 'पृथिवीत्व” सामान्य घट के अतिरिक्त पट, मठ, 
आदि अन्य पाथिव पदार्थों में भी रहता है। इसलिए “पृथिवीत्वः सामान्य 
“घटध्व” की अपेक्षा अधिक देशवृत्ति होने से 'पर' सामान्य साना जायगा । 
पृथिवी की गणना नो द्वव्यों में की गई द्दे अतः प्रथिवी भी एक द्रव्य है । और 
अन्य द्वव्यों की भांति प्रथिवी में भी “द्वव्यत्वः सामान्य रहता है । पथिवी में 
“प्रथिवीत्वः सामान्य है और '“द्वव्यत्वः सामान्य भी रहता है । इनमें से 'पथि- 
चीत्व” सामान्य तो केवल प्ृथिवी में रहता है परन्तु 'द्वव्यत्व' स्रासान्य पछथिवी 
के अतिरिक्त जल, वायु, भग्नि, आदि अन्य आठ द्वब्यों में भी रहता है इसलिए 
वह 'प्थिवीत्व” सामान्य की अपेक्षा अधिक देशक्ृत्ति होने से, 'पर सामान्य! 
है। और “पृथिवीत्वः सामान्य “द्वव्यत्व'ः सामान्य की अपेक्ता अपर 
सामान्य? है । द 

प्थिवी आदि द्वर्व्यों में द्वव्यत्व सामान्य के अतिरिक्त सत्ता? सामान्य भी 
रहता है। क्योंकि प्र्थिवी आदि सभी द्वव्य 'सतः है-।. अतः उनमें “सत्ता! 
सामान्य भी माना जाता है। इस प्रकार द्वव्यों में “द्वव्यत्व” सामान्य, तथा 
“सत्ता? सामान्य दो सामान्य रहते हैं । इनमें से “द्वव्यत्व” सामान्य तो केवछ 
नौ द्वव्यों में रहता है परन्तु 'सत्ता? सामान्य नो द्वव्यों के अतिरिक्त गुण और 
कर्म में भी रहता है इसलिए 'सत्ता? सामान्य “द्वव्यत्व' सामान्य की अपेक्षा 'पर 
सामान्य है और “द्वव्यत्व'ः सामान्य, सत्ता! स्रामान्य की अपेक्षा “अपर 
सामान्य! है । 

इस प्रकार घटमें १ 'घटत्व सामान्य! २ प्थिवीत्व सामान्य! ३ 'द्वव्यत्वसासान्य? 
ओर ४'सत्ता सामान्य? यह चार सामन्‍्य रहते हैं । इनमें से 'घटत्व सामान्य? सबसे 
“अपर सामान्य” और सत्ता सामान्य सबसे 'पर सामान्य है। बीच के “पृथिवीत्व! 
और “द्वव्यत्व” सामान्य में आपेज्षिक 'परत्व” या “अपरत्व? रहता है। 'पथिवीत्व” 
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सामान्य 'घटत्व”ः सामान्य की अपेक्षा 'पर” सामान्य है परन्तु “द्वव्यत्व” की 
अपेक्षा “अपर” सामान्य है। इसी प्रकार “द्वव्यत्वः सामान्य “परथिवीत्व? 
सामान्‍य की अपेक्षा 'पर” सामान्य है ओर,'सत्ता? सामान्य की अपेक्षा अल्पदेश- 
व्त्ति होने से “अपर” सामान्य है। परन्तु "सत्ता? सामान्य किसी की अपेक्षा 
“अपर” नहीं है । इसलिए सत्ताको 'पर सामान्य” कहा है | सामान्य का कार्य 
अनुवृत्ति-प्रत्यय अर्थात्‌ एकाकार-प्रतीति को उत्पन्न करना है। सत्ता सदव एकाकार 
प्रतीति का कारण ही होती है । इसलिए वह सदा 'सामान्य' ही कहलाती है। 

“घटत्व” आदि “अपर सामान्य! अनुदृत्ति-प्रत्यय के भी कारण होते हैं और 
मेद-बुद्धि को भी उत्पन्न करते हैं। जेसे 'घटत्व सामान्य? जहां दस घट व्यक्तियों 
में 'अयं घटः, अय॑ घटः” इस प्रकार की एकाकार बुद्धि को पेंदा करता है इस 
लिए सामान्य कहलाता है। वहां घट को पट से भिन्न करने वाला भी “घटत्व” 
और 'पटत्व” ही है। घट पट से भिन्न इसलिए हे कि घट में 'घटत्व” रहता है 
पट में नहीं । इस प्रकार घटत्व एकाकार-प्रतीति का भी कारण होता है और 
मेद-बुद्धि का भी कारण होता है। इसलिए जब वह “अनुवृत्ति-प्रत्यय? अर्थात्‌ 
एकाकार बुद्धि को उत्पन्न करता है. तब वह सामान्य कहलाता है । और जब 
वह भेद-बुद्धि को उत्पन्न करता है तब “विशेष” कहलाता है । 'सत्ता सामान्य! 
को छोड़कर शेष सब सामान्य दोनों काम करते हैं इसलिए वह “सामान्य सद्‌ 
विशेषाख्यामपि लभते! 'सामान्य! होते हुए “विशेष” भी कहलाते हैं । परन्तु 
'सत्ता सामान्य! को केवल “अनुवृत्ति-प्रत्यय” का ही हेतु होता है इसलिए “सा 
व्वनुवृत्तेरेव हेतुव्वात्‌ सामान्यमेव” । वह तो केवल अनुदृत्ति-प्रत्यय का हेतु 
होने से 'सामान्य” ही है, 'विशेष'” नहीं । 

'सत्ता सामान्य? को अत्यन्त पर! सामान्य कहा है क्योंकि वह अन्य सब 
की अपेक्षा अधिकदेश-बृत्ति है। वह द्वव्य, गुण और कर्म इन तीन पदार्थों में 
रहती है । यहां हाह्ला हो सकती है कि जेसे द्रव्य, गुण और कम सत्‌ हैं वेसे 
ही 'सामान्य', 'विशेष!, 'समवाय” यह तीनों और पदार्थ भी सत्‌ अर्थात्‌ भाव 
भूत हैं, इसलिए 'सत्ता-सामान्य”ः इन तीनों में भी मानना चाहिए । अर्थात्‌ 
छुहों भाव पदार्थों में 'सत्ता-सामान्य! मानना चाहिए उसे केवल द्वव्यत्नयत्ृत्ति 
ही क्‍यों कहा है । इसका उत्तर यह है कि द्रव्य, गुण, कर्म यह तीन तो 'सत्ता 
सामान्य!” के सम्बन्ध होनेके कारण सत्‌ है परन्तु शेष तीन पदार्थ 'स्वरूप सत! 
हैं “सत्ता सामान्य? के योग से सत्‌ नहीं हैं । उनमें 'सत्ता? जाति नहीं रहती है । 
कारण कि यदि सत्ता जातिमें जाति माने तो जाति में जाति मानने का सिद्धान्त 
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बन जायगा और उस दशा में अनवस्था!ः दोष होगा । जाति में जाति 
मानने से जेसे 'घटत्व” जाति में 'घटत्वत्वः सामान्य माना जाने छगेगा | इसी 
प्रकार दस घटत्वरत्वों में रहने वाला एक ओर सामान्य घटत्व-त्व-त्व बन जायगा। 
ओर ग्रह परम्परा अनन्त कार तक चलती रहेगी । उसकी कहीं समाप्ति नहीं 
होगी । इसलिए “अनवस्था! दोष होने से जाति में जाति रहने का सिद्धान्त 
नहीं मांना जा सकता है। अतएव सामान्य पदार्थ, जो जाति स्वरूप है दूसरी 
जाति या 'सत्ता सामान्य? को नहीं माना जा सकता है । इसलिए “अनवस्था- 
भयात? सामान्य! सें “सत्ता? जाति नहीं रहती है यह सिद्ध हुआ । 


इसी प्रकार “विशेष! में भी सामान्य? नहीं माना जा सकता है । “विशेष” 
में यदि सामान्य? माना जाय तो उस विशेष का स्वरूप ही नष्ट हो जायगा । 
विशेष को अन्तिम भेद॒क धर्म के रूप में माना गया है और उसका. स्वरूप 
ही 'स्वतो व्यावृत्त' है । 'नित्यद्वब्यवृत्तयोडन्त्या विशेषा:ः । नित्य द्वव्य परमाणु 
आदि में रहने वाले अन्तिम भेदक धर्म को “विशेष” कहते हैं। और प्रत्येक 
परमाणु आदि में रहने वाला “विशेष” बिल्कुल अलग अलग 'स्वतो व्यावृत्त” 
होता है । अब यदि उन अलग अलग विशेर्षो में (विशेषत्व”ः नाम का सामान्य 
धर्म या जाति मान ली जाय तो फिर “विशेष? का जो 'स्वतो व्यावृत्तः स्वरूप है 
वही नष्ट हो जायगा । अतएव 'स्वरूपहानि-भयात! “विशेष” में 'सामान्य” नहीं 
माना जाता है । इसलिए “विशेष? पदार्थ में भी सत्ता? जाति नहीं रहती हे । 


इप्ती प्रकार 'समवाय'” में भी सामान्य! नहीं रहता है। समवाय में “सामान्य! 
के अभाव मानने का कारण “असम्बन्ध? है । अर्थात्‌ यदि समवाय में 'समवा- 
यत्व” जाति मान तो जाति 'समवाय!” सम्बन्धसे ही व्यक्ति में रहती है इसलिए 
समवाय में भी 'समवाय” सम्बन्ध से ही ज्ञाति रहेगी । अतएवं 'समवाय? 
पदार्थ में उससे भिन्न 'समवायत्व” जाति की स्थिति का निर्वाह करने वाला 
एक और 'समवाय” मानना होगा । जो कि सम्भव नहीं है। इसलिए समवाय 
में समवायत्व जाति का नियामक कोई सम्बन्ध न बनने से 'समवाय! में जाति 
नहीं रहती है । अतएव 'समवाय!” में 'सत्ता? जाति नहीं रहती है । इस प्रकार 
१ '“सासान्य? में जाति मानने में अनवस्था!', २ “विशेष” में जाति मानने में 
“*रूप-हानि', और ३ 'समवाय” में जाति मानने में “असम्बन्ध' दोषों के बाधक 
होने से इन तीनों पदार्थों में 'सत्ता”! अथवा अन्य कोई भी जाति नहीं रहती । 
अतः यह तीनों “सत्ता? जाति के सम्बन्ध से 'सत? नहीं कहलाते अपितु स्वरूप 


५५ धाम ु००००० इनका ०... पाया कल प - 


जी - ७७ 3तन-ा-<4क समन... समा. 3-34... क्‍- सनम नमनम--नन-म-ननमनन-न-न--. 


>> एक... मनमानी नमन. .“अलमं-ननम-मममनननननमन_मनमकननन- म_मनननननननगणणगग 


सामान्यम्‌ ] प्रमेयनिरूपणम्‌ २१७ 


सत्‌'हैं। जातिबाधक इन हेतुओं का संग्रह एक का रिका में इस प्रकार किया गया है- 
व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं सझूरो्थाउनवस्थितिः । 
रूपहानिरसम्बन्धी जातिबाधकसंग्रहः ॥ 
बोदछ्चु लोग “सामान्य! या “जाति? पदार्थ को नहीं मानते हैं । नेनायिकों का 
“सामान्य! नित्य और अनेक समवेत धरम है। “नित्यत्वे सति अनेकसमवेतं 
सामान्‍्यम्‌”! यह भी उसका छक्षण किया गया है। इसके अनुसार सामान्य 
नित्य ही होता है। परन्तु बोद्ध लोग तो क्षणभड़वादी हैं। उनके यहां 'सव 
क्षणिकम”, सब कुछ क्षणिक है यह एक मुख्य सिद्धान्त है । इसलिए वह “जाति! 
जैसे नित्य पदार्थ को मान ही नहीं सकते हैं। “जाति! का 'खण्डन कर देने 
पर “जाति! का काय “भनुवृत्ति-प्रत्यय” अथवा एकाकार प्रतीति है वह केसे 
होगी ? इस प्रश्न का उत्तर बौद्ध लोग “अपोह! के द्वारा देते हैं । अर्यात्‌ 
“अनुवृत्ति-प्रत्यय” का कारण वह जाति के स्थान पर “अपोह' को मानते हैं । 
<अपोह? का अर्थ है 'अतदुब्यावृत्ति! या 'तद्भिन्न-भिन्नत्व”ः । दस घट व्यक्तियों 
में जो घटः, घटः इस प्रकार की अन्नुगत प्रतीति होती है उसका कारण उनमें 
रहने वाला 'घटत्व सामान्य” नहीं अपितु उनका “अघटब्याबृत्त!' या घटमिन्न 
सारे जगत्‌ में भिन्न होना ही है। अतत्‌ अर्थात्‌ अघट, अर्थात्‌ घट से भिन्‍न 
सारा जगत्‌ हुआ, उस जगत्‌ से भिन्न घट हुआ । यह 'तद्भिन्न-भिन्नत्व! या 
“अतद्व्यावृत्ति! ही[घर्टो में [अनुगत प्रतीति का कारण है। इसी को बौद्ध 
दार्शनिक “अपोह' कहते हैं । 
यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि नेयायिक एकाकार प्रतीति का कारण 
“घटत्व सामान्य? को मानते हैं और बोद्ध सामान्य को न मान कर उसके स्थान 
पर “अपोह” को एकाकार प्रतीति का आधार मानते हैं। इन दोनों में नाम 
+ अन्तर के अतिरिक्त और तात्त्विक अन्तर कया है ? इसका उत्तर यह है 
कि नेयायिकों का “सामान्य? अन्य पदार्थों से भिन्‍न एक भावभूत नित्य पदा्थ 
है। और बौद्धों का 'अपोह! 'अन्योन्‍्याभाव! रूप है। न्याय, वेशेषिक जिसको 
“अन्योन्‍्याभाव! कहते हैं उसी को बौद्ध दाशनिक “अपोह? या “अतदुव्यावृत्ति? 
अथवा “तद्भिन्नभिन्नत्व' आदि शब्दों से कहते हैं। उनका अभिप्राय यह है 
कि नैयायिक “अभन्योड्न्याभाव! को मानते ही हैं उसी “अन्योन्याभाव! रूप 
'अपोह' से जब एकाकार प्रतीतिका उपपादन हो सकता है तब “सामान्य! नाम 


के एक अन्य अयौक्तिक पदार्थ को क्‍यों माना जाय । अतः उसका मानना व्यर्थ है । 





१ न्‍्यायसिद्धान्तमुक्तावली 
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अन्र कश्चिदाह “यक्तिव्यतिरिक्त सामान्य नास्ति? इति | तत्र वर्य॑ 
त्रूमः किमालम्बना तरहिं भिन्‍्नेषु विलक्षरणेषु पिण्डेब्वेकाकारा बुद्धिर्विना 
सवोनुगतमेकप्र्‌ | यज्य तदालम्बनं तदेव सामान्यमिति | 

ननु तस्या5तद्व्यावृत्तिकृतेवेकाकारा बुद्धिरस्तु | तथाहि, सर्वेष्वेष 
हि गोपिण्डेषु, अगोभ्योउश्वादिशभ्यो व्यावृत्तिरस्ति। तेनागोव्यावृत्ति- 
बिषय एवायमेकाकार: प्रत्ययोडनेकंषु,न तु विधिरूपगोत्वसामसान्यविषय: | 
मवम | विधिमुखेनव काकारस्फुरणात्‌ | 

इसके विपरीत नेयायिकों का कहना है कि घटः थादि प्रतीति में “अपोह!? 
को कारण मानना अनुभव विरुद्ध क्लिष्ट कल्पना है। जब हम दस घड़ों को 
देखते हैं तब उन सब में एक अनुगतधर्म की हमको प्रतीति होती है । उन 
सब घटों में रहने वाछे समान धम या "सामान्य? के आधार पर ही उनमें 
एकाकार प्रतीति होती है। “अतद्व्यावृत्ति? या 'तद्भिन्नभिन्नत्व” का बोध, 
“बटःः आदि एकाकार प्रतीति के काल में नहीं होता है। अतः अनुभव विरुद्ध 
होने से 'अपोह! को कारण मानना उचित नहीं है इसलिए सामान्य को मानना 
ही चाहिए | इसी बात को ग्रंथकार आगे कहते हैं--- 

यहाँ [ सामान्य के विषय में | कोई [ बौद्ध ] कहता है कि [ घटादि ] 
व्यक्ति से अतिरिक्त [ उसमें रहने वाला 'घटत्व” आदि ] 'सामान्य” नहीं हैं । 

इस [ पूर्वपक्ष के विषय ] में हम [ यह ] कहते हैं कि | यदि सामान्य नहीं 
है तो ] भिन्न भिन्न विलक्षण [ घट आदि | पिणडों में [ होने वाली ] एकाकार 
प्रतीति का उन सब में रहने वाले एक [ घटत्वादि सामान्य | के सिवाय और 
क्या आधार है । जो उस [एकाकार प्रतीति] का आधार [आलम्बन या विषय| 
है, वही 'सामान्य” है । 

[ इस पर पूर्वपक्षी बौद्ध कहता है ] अच्छा [| वह | एकाकार प्रतीति अतदु- 
व्यावृत्ति' कृत ही मान ली जाय । जैसे कि सब ही गोपिणडों में [अगो” आर्थात्‌] 
गोभिन्न अश्वादि से व्यावृत्ति [भिन्नता] होती है। इसलिए अ-गोव्यावृत्ति [गोभिन्न- 
भिन्नत्व] विषयक ही अनेक [ गोपिएडादि ] में होने वाला यह एकाकार ज्ञान है 
भावभूत [ गोत्वादि ] सामान्यविषयक नहीं । 

[ इसका उत्तर नेयायिक देता है ] यह ठीक नहीं है। एकाकार प्रतीति के 
विधिम्रुख [ भाव रूप ] से ही होने से । [अर्थात्‌ एकाकार प्रतीति में अतदृव्यावृत्ति 
स्पष्ट अनुभव में नहीं आती है अपितु अनुगत भावभूत सामान्य” ही उस प्रतीति 
का विषय होता है |॥ 
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विशेषः 
विशेषो नित्यो नित्यद्र॒व्यवृत्तिः | व्यावृत्तिबुद्धिमात्रहेतुः। नित्य- 
द्रव्याणि त्वाकाशादीनि पन्न | प्रथिव्याद्यश्रत्वारः परमाणुरूपाः । 
विशेष 

नित्यद्रव्य [ परमाणु आदि ] में रहने वाला और नित्य [ अन्तिम भेदक धमम ) 
विशेष है | [ वह ] केवल व्यावृत्ति [ भेद ] बुद्धि का हेतु होता है। नित्यद्रव्य 
[ से ] आकाश आदि पांच हैं। [ जिनमें से ] पृथिवी आदि चार [ १ प्रथिवी, 
२ जल, ३ वायु, ४ अभि केवल ] परमाणु रूप [ ही नित्य है। काय॑ रूप पृथिवी 

आदि नित्य है। इनमें रहने वाला अन्तिम भेदक धर्म 'विशेष” कहलाता ] है । 
“विशेष! पदार्थ वेशेषिक दर्शन का सबसे मुख्य पदार्थ है। इसी के आधार 
पर कदाचित्‌ इस दर्शन का “वेशेषिक' नाम पड़ा है। घटादि पदार्थों का 
सजातीय पदार्थान्तर से जो भेद होता है उसका उपपादन साधारणतः अवयव 
भेद के आधार पर किया जाता है। एक घट दूसरे से क्यों भिन्न है । इसका 
उत्तर यह है कि दोनों घट भिन्न अवयर्वों अर्थात्‌ कपालों से बने हैं । वह 
कपाल परस्पर क्यों भिन्न हैं इसका भी उत्तर वही है कि उनके अवयव अर्थात्‌ 
कपालिकाएं भिन्न हैं। फिर कपालिकाओं के भेद के विषय में भी अवयव 
भेद को ही कारण कहा जा सकता है। इस प्रकार चलते चलते परमाणुरओं 
पर पहुँचते हैं। वहां भी यह प्रश्न होता है कि एक पार्थिव परमाणु दूसरे 
पार्थिव परमाणु से क्यों भिन्न है। इप्तका उत्तर अवग्यव-मेद से नहीं दिया जा 
सकता है। क्योंकि परमाणु के अवयव नहीं होते हैं। इसलिए परमाणुओं 
के भेद का उपपादन करने के लिए उनमें “विशेष? पदार्थ की कल्पना की गई 
. है। इस “विशेष! के रहने के कारण एक पार्थिव परमाणु, दूसरे पार्थिव परमाणु 

से भिन्न है । 

अब प्रश्न यह हो सकता है कि यह “विशेष! क्‍यों भिन्न हैं ? इसका उत्तर 
यह है कि “विशेष! का स्वरूप ही 'स्थ॒तो-व्यावृत्त! है। उसका भेदक अन्य 
कोई धर्म नहीं है । यह “विशेष” ही नित्य द्वव्यों में रहने वाला अन्तिम भेदक 
धर्म है। यह 'विशेष! ज्ञिनः नित्य द्वव्यों में रह सकता है वह नित्यद्वव्य प्रथिवी 
आदि चार के परमाणु और आकाश कुल पांच है। शेष चार द्वव्यों में से 
काल ओर दिक क्षभिन्न व एक हैं, अतः उनमें 'विशेष! के मानने की 
आवश्यकता नहीं है। आत्मा और मन के भेदक धम उनके अपने गुण अदृष्ट, 
धर्म, अधम, संस्कार आदि ही हो जाते हैं इसलिए उनमें भी 'विशेष' के 





२२० तकभाषा [ समवाय: 


समवाय: 
अयुतसिद्धयो: सम्बन्धः समवाय: | स चोक्त एव | 
नन्‍्ववयवावयविनावपष्ययुतसिद्धो _त्तेन तयो: सम्बन्ध: समवाय 
इत्युक्तम्‌। न चेतद्‌ युक्तम्‌ | अबयवातिरिक्तस्यावयविनो5भावात्‌ | 
परमाणव एवं बहवस्तथाभूताः संन्निक्ृष्टा: घटो5यं घटोडयमिति ग्रह्मन्ते | 
अन्नोच्यते | अस्त्येकः स्थूलो घट इति प्रत्यक्षा बुद्धि | न च सा 
परमाणुष्वनेकेष्वस्थूलेष्वतीन्द्रियेिणु भवितुमहेति । अन्तेयं बुद्धिरिति 
चेत्‌ | न | बाधकाभावात््‌ | 
मानने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रथिवी आदि पांच में ही “विशेष? 


के मानने की आवश्यकता होती हे । 
समवाय 


आगे समवाय का निरूपण करते हैं । 

अयुत सिद्धों' का सम्बन्ध 'समवाय'” होता है। उसका वर्णन किया जा 
चुका है । 

[ प्रश्ष | अवयव और अवयवी भी अयुत-सिद्ध!' हैं इसलिए उनका सम्बन्ध 
'समवाय” है यह [ आपने पहिले समवाय के वर्णान के प्रसद्भ में ] कहा था । 
परन्तु वह ठीक नहीं है क्योंकि अवयव के अतिरिक्त अवयबवी [ घटादि ] की 
कोई सत्ता नहीं है । [ यह बौद्धों का मत है । वह अवयबों के अतिरिक्त अवयवी 
को नहीं मानते हैं। क्‍योंकि घटादि में अवयवी जेसी कोई वस्तु दिखाई नहीं 
देती है। उनका कहना है कि ] बहुत से परमाणु ही उप्त [ घटादि ] के रूप में 
एकत्रित होकर, यह घड़ा है, यह घड़ा है इस रूप में गृहीत होते हैं । [इसलिए उन 
परमाणु रूप अवयवों के अतिरिक्त घट रूप कोई “अवयवी” नहीं है ]। 

इस विषय में [ सिद्धान्तपक्ष से उत्तर ] कहते हैं। एक, स्थूल, घट है इस 
भ्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। किन्तु [ अवयवी के बिना माने ] अनेक, 
अस्थूल [ सूक्ष्म ] और अतीन्रिय परमाणुओं में वह [ अनेक परमाणुओं में 
एकः, अ-स्थूल भर्थात्‌ सूक्ष्म परमाणुओं में स्थूल:, और अतीन्द्रिय अप्रत्यक्ष 
परमाणुओं में प्रत्यक्ष घट: यह प्रतीति ] नहीं बन सकती है। यह एकः स्थूलः 
प्रत्यक्ष: घट: इत्यादि ] बुद्धि, श्रम है यह भी नहीं कह सकते हैं बाधक का 
अभाव होने से । द 

नेयायिकों के सिद्धान्तपक्ष का अभिप्राय यह है कि 'एकः, स्थूल", पव्यक्षः, 
घटः इस प्रकार की ग्रतीति केवल परमाणुओं में नहीं हो सकती है । अनेक 








हे 
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तदेव॑ षट्पदाथों द्रव्यादयो वणिताः। ते च विधिमुखप्रत्ययवेद्य- 


त्वाद्‌ भावरूपा एवं | 
अभावरूप: सप्तमः पदाथः: 


इदानीं निषेधमुखप्रमाणगम्योब्मावरूप: सप्तमः पदाथः प्रतिपाद्यते | 
सच अभाव: संक्षेपतो ट्विविध:। संसर्गाभावोष्न्योप्न्याभावरचेति । 
संसगोभावोडाप वत्रॉविध! | प्रागभाव:, प्रध्वंसाभावोध्त्यन्ताभावश्चति । 


उत्पत्तेः प्राक्‌ कारणे कायस्याभाव:ः प्रागभावः | यथा तन्तुषु पटा- 


परमाणुओं में एकः प्रतीति, अथवा सूक्ष्म परमाणुओं में स्थूलछः घटः ग्रतीति, 
यदि मानी जाय तो उसको अम कहने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है । परन्तु 
अ्रम-प्रतीति उसको कहते हैं । जिसका बाध हो । अंधेरे सें पड़ी रस्सी को देख 
कर सप॑ का अम हो जाता है परन्तु प्रकाश में देखने पर वह सर्प-प्रतीतति 
बाधित हो जाती है । यह सपप नहीं रज्जु है इस प्रकार अनुभव होने लगता है। 
इसलिए जो. प्रतीति की मिथ्या प्रतीति नहीं कहा जा सकता है। अपितु वह 
यथार्थ ग्रतीति ही है। इस यथार्थ प्रतीति के उंपपादन के लिए परमाणु 
समुदाय से अतिरिक्त घटादि अवदयवी का मानना आवश्यक है। जेसे दस 
सदस्यों से मिक्व कर एक सभा या समाज़का निर्माण हुआ है | यह सदस्य जब 
एक विशेष स्थान पर विशेष सूचना और नियम के अनुसार बेठते या एकत्र 
होते हैं तबं वह सभा या समाज कहलाता है। वेसे चलते-फिरते कहीं या ही 
एकत्र हो जाय तो वह सभा समाज या समाज का अधिवेशन नहीं कहलाता 
है | इसलिए अवयव समुदाय से 'अवयवी! को अलग ही मानना चाहिये । 
उसके माने बिना अनेक परमाणुओं में एकः, सूचम परमाणुक्कोर्मं स्थूलः और 
अप्रत्यक्ष परमाणुओं में प्रत्यक्ष: घटः इस प्रतीति का उपपादन नहीं हो सकता है । 

इस प्रकार द्रव्य आदि छः [ भाव ] पदार्थों का वर्णन हो गया । वह विधि 
रूप ज्ञान का विषय होने से भाव रूप “अभाव” रूप सप्तम पदार्थ ही हैं। 

अभाव! रूप सप्तम पदार्थ 

अब निषेध मुख प्रमाण से गम्य “अभाव” रूप सातव पदार्थ का प्रतिपादन 
करते हैं। वह “अभाव” संक्षेप में दो प्रकार का होता है। १ संसर्गाभाव 
और २ अन्योन्याभाव। [ उनमें से ] संसर्गाभाव भी तीत प्रकार का है। 
१ प्रागभाव, २ प्रध्वंसाभाव, ओर ३ अत्यन्ताभाव । 

उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य का जो अभाव [ होता है वह ] 'प्रागभाव' 
[ कहलाता ] है। जेसे [ पट की उत्पत्ति के पूर्व ] तन्‍्तुओं में [ वरततमान ] पट 








२२२ तक भाषा । [ अभाव: 


भावः | स चानादिरुत्पत्तरसावात्‌। विनाशी च, कायस्यव तद्विनाश- 
रूपत्वात | 
उत्पन्नस्य कारणे5भाव: प्रष्वंसाभावः | प्रध्वंसो विनाश इति यावत्‌ | 
यथा भग्न घट कपालमालायां घटाभावः। स च अुद्गरप्रहारादिजन्यः | 
स चोत्पत्तिमानप्यविनाशी नष्टस्य कायस्य पुनरनुत्पत्तेः | 
त्रकालिकॉभावोषत्यन्ताभाव: | यथा वायो रूपाभावः: | अच्यो- 
« न्याभावस्तु तादात्म्यप्रतियोगिताकोडइभाव: | 'घटः पटो न भवति” इति | 











का अभाव | [ उसकी ] उत्पत्ति न होने से वह अनादि है। और [ अनादि 
होने पर भी ] विनाशी है| कार्य के ही उस के विनाश रूप होने से । 
घट की उत्पत्ति हो जाने से घट का 'प्रागभाव” नष्ट हो जाता है । इसलिए 
प्रागभाव” विनाशी है। घट का 'प्रागभाव” कब से प्रारम्भ हुआ यह नहीं 
कहा जा सकता । जब घड़ा बना, उसके पूव अनादि कार से उस घट का 
अभाव है। इसलिए यह 'प्रागभाव” अनादि है। जो पदाथ अनादि हो वह 
अनन्त, और जो सांदि हो वह सान्‍्त होता है यह सामान्य नियम है परन्तु 
वह केवल भाव पदार्थों के विषयमें ही लागू होता है अभाव के विषय में नहीं । 
अभाव में तो “प्रागभाव” अनादि होने पर भी सान्‍त होता है । ओर 'प्रध्व॑ंसा- 
भाव? सादि होने पर भी अनन्त होता है । 
उत्पन्न हुए [ घटादि मुद्दर-प्रहारादि के कारण जब टृट जाते हैं तब उस 
घट आदि ] का कारण [कपाल आदि के रूप] में जो अभाव वह 'प्रध्वंसाभाव 
[_ कहलाता ] है । प्रध्वंस का अर्थ विनाश है। जसे घड़े के फूट जाने पर कपाल 
माला में [ वर्तमान ] घटाभाव । और वह [ प्रध्वंसाभाव ] मुद्र-प्रहार आदि 
से उत्पन्न हुआ है। वह उत्पत्तिमानु होने पर भी अविनाशी हैं [ क्योंकि ] नष्ट 
हुए काये की पुनः उत्पत्ति नहीं हो सकती है। [ उस मिट्टी से अथवा उन 
कपालों से यदि दुबारा घड़ा बनाया भी जाय तो वह दूसरा ही घट होगा । 
पूव॑ विन॒ष्ट घट दुबारा कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए प्रध्वंसाभाव 
सादि होने पर भी अनन्त होता है ] । 
त्रैकालिक [ और संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिक ] अभाव अंत्यन्ताभाव 
[ कहलाता ] है। जैसे वायु में रूप का अभाव है [ त्रेकालिक अभाव है, और 
“संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव होने 'अत्यन्ताभाव” है ] “अन्योन्याभाव? तो 
'तादात्म्य-प्रतियोगिताक” अभाव होता है। जेसे 'घट पट नहीं होता है” यह 
 [ अन्योज्ष्यामाव” का उदाहरण है |। 


विाकममाााऋके सलललअमममअमइााकााा मापन मम भभभभ आज मम;ञ़ज?ीए७-।-त'ागाााारर मनन 
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“अत्यन्ताभाव” और “अन्योन्याभाव? का भेद--- 

“अन्योडन्याभाव! जेसे घट, पट नहीं है और “अत्यन्ताभाव! जसे वायु में 
रूप नहीं है, यह दोनों ही अभाव त्रेक़ालिक अभाव होते हैं परन्तु उनमें भेद 
यह है कि अत्यन्ताभाव तो 'संसर्गावच्छिन्न-प्रतियोगिताक”ः अभाव होता है ओर 
“अन्योन्याभावः! तादात्म्यप्रतियोगिताक” अभाव होता है। जेसे घट पट नहीं है । 
अर्थात्‌ घट और पट का तादात्म्य या अभेद्‌ नहीं है। “'घटः पटो न” यहां घट 
और पट के संयोग सम्बन्ध का निषेध नहीं किया जा रहा है। घट और पट 
का संयोग होने पर भी “'घटः पटो न! यह व्यवहार हो सकता है। इसलिए 
घट और पट के संयोग रूप संसर्ग का निषेध करना इसका प्रयोजन नहीं है 
अपितु उन दोनों के अभेद, ऐक्य, या तादात्म्य का निषेध किया जा रहा है । 
“घट: पटो न? का अर्थ 'घटपटयोस्तादात्म्यं न! यह है । अर्थात्‌ तादात्म्य से जो 
अभाव उसको “भन्योडन्याभाव' कहते हैं । 

जिसका अभाव होता है उसको अभाव का 'प्रतियोगी? कहते हैं । “यस्य 
अभाव: स तस्‍य प्रतियोगी? । जेसे घटाभाव का प्रतियोगी घट, और पटाभाव 
का प्रतियोगी 'पट? होता है । प्रतियोगी? में उस अभाव की प्रतियोगिता रहती 
है।और उस प्रतियोगिता? का नियामक कोई सम्बन्ध होता है । जहां अभाव 
रहता है उसको अभाव का अधिकरण या “अनुयोगी” कहते हैं । और “प्रतियोगी” 
का अधिकरण या “अनुयोगी” के साथ जो सम्बन्ध होता है वही उस अभाव का 
प्रतियोगितानियामक अथवा “प्रतियोगिता वच्छेदक-सम्बन्ध” कहलाता है। जेसे 
बभूतलछे घटाभावः इस प्रतीति में भूतल अधिकरण या “अनुयोगी' है घट 
“ध्रतियोगी? है । भूतल और घट का संयोग सम्बन्ध होता है इसलिए भूतल में 
जो घटाभाव रहता है उसका नियामक अथवा अवच्छेदुक सम्बन्ध भी संयोग 
ही होगा । इसलिए 'भूतले घटाभावः या 'भूतले घटो नास्ति! को न्याय की 
भाषा में “भूतलानुयोगिक-घंटप्रतियोगिक-संयोगसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताक 
अभाव? भी कह सकते हैं। यह संयोग एकप्रकारक सम्बन्ध या संसर्ग है इसलिए 
यह अभाव 'संसर्गाभाव” कहलाता है | 

“घटः पटो न! यह “अन्योउन्याभाव” का जो उदाहरण दिया है उसमें घट 
ओर पट के तादात्म्य का निषेध किया गया है। मतएव यह अभाव 
पतादात्म्यप्रतियोगिताक” अभाव है । यह अभाव भी त्रेकालिक भ्रभाव ही है। 
और “अत्यन्ताभाव” का लक्षण ही "त्रेकालिको3भावोत्यन्ताभावः किया गया 
है । अर्थात्‌ त्रेकझालिक अभाव को “अत्यन्ताभाव” कहते हैं । इसलिए 








२२४ तकंभाषा [ विज्ञानवादनि रास + 


_ तदेवमथों व्याख्याता:। 
विज्ञानवादनिरास: ह 
ननु ज्ञानाद ब्रह्मणो वा अथी व्यतिरिक्ता न सन्ति | मेबम्‌ | अथो- 
नामपि ग्रत्यक्षादिसिद्धत्वेनाशक्यापलापत्वात्‌ | 


“अत्यन्ताभावः और “अन्योन्याभाव” का भेद 'प्रतियोगितावच्छेदक-सम्बन्ध! 


के आधार पर ही होता है। “अन्योउ्न्याभाव! में 'प्रतियोगितावच्छेदुक-धम” 
'तादात्म्यः होता है और “अत्यन्ताभाव? में “प्रतियोगितावच्छेदक-सम्बन्ध! 
'तादात्म्य” से भिन्न संयोग” या 'समवाय” आदि संसर्ग होता है। 'प्रागभाव,? 
“प्रध्येसाभाव” ओर “अत्यन्ताभाव? इन तीनों में 'प्रतियोगितावच्छेदुक-सम्बन्ध! 
तादाव्म्य से भिन्न. संयोगादि संसर्ग ही होता है । इसलिए यह तीनों अभाव 
'संसर्गावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव! होने से 'संसर्गाभाव? कहलाते हैं । इसक्ते- 
विपरीत “अन्योड्न्याभाव! में 'प्रतियोगितावच्छेदक-घधम” 'तादात्म्य! के होने से 
'तादाव्म्य-प्रतियोगिताक अभाव? को “अन्योउ्न्याभाब? कहते हैं । 

इस. प्रकार [ वेशेषिकाभिमत द्रव्य आदि षट्‌ पदार्थ रूप ] अर्थों को व्याख्या 
हो गई ।। 
विज्ञानवाद का निराकरण--- 

[ प्रइन ] ज्ञान अथवा ब्रह्म से अतिरिक्त [ द्रव्य आदि ] अर्थों की सत्ता 
[ ही ] नहीं है । [ तब आप उनका वर्णन केसे करते हैं ]। 

[ उत्तर ] यह कहना ठीक नहीं है । [ द्रव्य आदि ] अर्थों के भी प्र॒त्यक्षः 
सिद्ध होने से उनका निषेध नहीं किया जा सकता है। 
विज्ञानवादी बौद्ू मत--- 


अर्थों के निख्पण के बादु इस प्रश्न के उठाने का अभिप्राय यह है कि: 
वेदान्त तथा बौद्ध मत जो अर्थों का अछग अस्तित्व नहीं मानते हैं उनके. 


मत का संक्षेप में निराकरण किया जाय । बोौदछ्धों के चार मुख्य दाशनिकः 
सम्प्रदाय हैं ।॥ १ माध्यमिक, २ योगाचार, ह सौत्रान्तिक और ४ वेभाषिक । 


इनमें से 'सौन्नान्तिक' और “वेभाषिक” यह दोनों घट-पट आदि बाद्य पदार्थों 


का अस्तित्व मानते हैं। उनमें परस्पर भेद यह है कि उन में से एक 
४ है भौ न्‍ 

[ सौन्नान्तिक ] बाह्य अर्थों को प्रत्यक्ष सिद्धू मानता है ओर दूसरा [वेभाषिक] 

'साकारज्ञानवाद! को स्वीकार कर ज्ञान में घट-पटादि अर्थों का आकार मान 

कर उससे अर्थ का भ्रनुमान मानता है। भ्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानता। शेष 

दो सम्प्रदाय अर्थात्‌ “माध्यमिक” और “योगाचार? बाह्य अर्थों का अस्तित्व ही 


विज्ञानवादनिरासः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ लय 


स्वीकार नहीं करते हैं । उन में से “माध्यमिक” सम्प्रदाय 'शून्यवादी”? ओर 
थयोगाचार” सम्प्रदाय “विज्ञानवादी? नाम से प्रसिद्ध है । 'विज्ञानवादी योगाचार 
सम्प्रदाय” के मत में केवल ज्ञान का अस्तित्व है घैट-पट आदि अर्थों की 
वास्तविक सत्ता नहीं है। उनकी प्रतीति स्वप्न में दिखाई देने वाली वस्तुओं 
के समान केवक कल्पित और अम रूप है। उनका कहना यह है कि अर्थ 
और ज्ञान दोनों का अस्तित्व मानने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि लोकिक 
व्यवहार का उपपादन केवल एक ज्ञान के आधार पर भी किया जा सकता 
है । जेसे स्वप्त में घट, पट आदि पदार्था का अस्तित्व नहीं होता है केवल ज्ञान 
ही होता है और उसी ज्ञान के आधार पर स्वप्न-काल में सारे लौकिक व्यवहारों 
का उपपादन हो जाता है इसी प्रकार जाग्रत-काल का सारा व्यवहार भी 
अर्थों के बिना केवल ज्ञानमात्र से चल रहा है। इसलिए ज्ञान से व्यतिरिक्त 
अर्थों का अस्तित्व नहीं है। केवल ज्ञान ही एक यथार्थ वस्तु है। अन्य सब 
हश्यमान जगत्‌ स्वप्नवत्‌ परिकल्पित और मिथ्या है। यही “विज्ञानवादी? 
ध्योगाचार” सम्प्रदाय के मत का सार है । 
ब्रह्मवादी वेदान्त मत-- 
वेदान्त दु्शन का “शाह्नर” सम्प्रदाय भी बौद्धों के इस “विज्ञानवादः से 
मिलता-जुलछता सम्प्रदाय है। उनके मत में ब्रह्म ही सत्य वस्तु है और जगत्‌ 
स्वप्न परिकल्पित वस्तु के समान मिथ्या है। वह जगत्‌ को ब्रह्म का “विवर्तः 
मात्र कहते हैं | “विवर्त' का अर्थ है 'अतात्तिक अन्यथा प्रतीति! । जैसे रज्जु में 
सपप की ग्रतीति । 
“'विवर्तवाद! तथा 'परिणामवादु-- 
सृष्टि के विषय में दो प्रकार के मत हैं। सांख्य,का मत “परिणामवाद? 
कहलाता है ओर शाझ्नर वेदान्त का मत “विवतंवाद” कहलाता है। दूध से 
दही बनता है। यहां दही को दूध का 'परिणास! कहा जाता है। पहिले दूध 
रूप में प्रतीति होती थी उसके स्थान पर अब दही की प्रतीति हो रही है। 
यहां न केवल प्रतीति में भेद हो गया है । अपितु दुग्ध रूप पदार्थ के स्वरूप 
में भी परिवर्तन हो गया है । इसलिए इस प्रत्तीति को 'तात्तिक अन्यथाप्रतीतिः 
कहते हैं इसी को “विकार? या 'परिणाम? भी कहते हैं । 
इसके विपरीत रज्जु सें सर्प की प्रतीति “अतात्तविक अन्यथा ग्रतीतिः है । 
उस में रज्जु बदुक कर सर्प नहीं बन गई । रज्जु ज्यों की त्यों रज्जु ही है पर 
उसमें प्रतीति सर्प की होने छगी है इसको “अतात्तिक अन्यथा प्रतीति! 
१४५ त० भा० 
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या “विव्त! कहते हैं । इस “विवर्त)! ओर “परिणाम? का लक्षण इस प्रकार किया 


गया है-- 
सतच्त्वत्ोडन्यथा प्रथा विकार इव्युदीरितः । 


अतर्वतोडन्यथा श्रथा विवतं इत्युदाह्मतः ॥ 

अर्थात्‌ जहां तत्त्व-परिवर्तन सहित अन्यथा प्रतीति होती है उसको “विकार! 
कहते हैं । जेसे दही दूध का विकार” है। इसी को “परिणाम” भी कहते हैं । 
सांख्य दशंन “परिणामवाद? का प्रतिपादन करता है। ओर तत्त्व-परिवतंन के 
बिना होने वाली अन्यथा प्रतीति को “विवतं? कहते हैं । जेसे सर्प रज्ज्ु का 
“परिणाम? नहीं अपितु “विवर्त! है। शाहूर वेदान्त “विवर्तवाद” का संस्थापक 
है। उसके मत में जगत्‌ बह्य का 'विवर्तः है । भर्थात्‌ जगत्‌ की प्रतीति ब्रह्म 
में इसी प्रकार है जेसे रज्जु में सर्प की प्रतीति । इस प्रकार शाह्ूर मत में भी 
जगत्‌, '“विज्ञान-वादी” बौद्धों के समान; स्वप्न-परिकल्पित वस्तुओं के तुल्य 
अ्रममात्र है । उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है । वास्तविक सत्य वस्तु 


ब्रह्म ही है । 
इस प्रकार बोदों के “विज्ञानवाद! और शह्डराचार्य के बह्मवाद? में बहुत 


कुछ समानता है। उनमें जो मुख्य अन्तर है वह यह हें कि बौद्ध सबको ज्ञणिक 
मानते हैं इसलिए उनका “विज्ञान! भी '"कज्षणिक विज्ञान! है । इसके विपरीत 
शाहूर वेदान्त” का “ब्रह्म” नित्य पदार्थ है । इसलिए दोनों में भेद तो है परन्तु 
फिर भी उनका बहुत सा स्वरूप मिलता-जुलता है इसलिए सांख्य-प्रवचन 
भाष्य में, निम्न पुराण-वचन के आधार पर उस शाह्ूर “मायावाद” को “श्रच्छुन्न 
बीड्ू! कहा गया हं--- 
मायावादमसच्छास्त्र “प्रच्छुन्न बोछमेव” च । 
मयव कथितं देवि कलो ब्राह्मणरूपिणा ॥ 
बोद्धों के “विज्ञानवादः में और शहझ्डर के “ब्रह्मवाद? में क्रमशः “विज्ञान” 
और “ब्रह्म” से अतिरिक्त अर्थों का अस्तित्व नहीं माना जाता है। उसका खण्डन 


करने के लिए ही ग्रन्थकार ने यहाँ इस प्रसज्ग की अवतारणा की है। सिद्धान्त _ 


पक्त से इन दोनों मतों के खण्डन में जो युक्ति दी गई है वह केवछ इतनी ही 
है कि द्रव्य आदि पदार्थ प्रत्यक्त-सिद्ध हैं अतएव उनका अपलाप नहीं किया जा 
सकता है । अतः उनका अस्तित्व मानना अनिवाय हं । 

“'तकभाषा? प्रधानतः न्याय की शली के आधार पर लिखी गई है 
इसी लिए न्याय के प्रमाण, प्रमेय आदि षोडश पदार्थों का निरूपण चल रहा है । 
श्रमेय बारह माने गये हैं। उनमें से १ आत्मा, २ शरीर, हे इन्द्रिय, इन तीर्नों के 


मे 


हैफ 
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४ बुद्धि: 
बुद्धिरुपलब्धिज्ञोनं प्रत्यय इत्यादिमि: पयोयशब्देयो5मिंधीयते सा 
चुद्धि: | अथग्रकाशो वा बुद्धिः। सा च संच्षेपतो द्विविधा | अनुभवः 
स्मरण च। अनुभवोडपि द्विविधो, यथार्थोड्यथार्थश्वेति | 
+ / णेजन्यते ९ 
तत्र यथार्थोष्थोंडविसंवादी | सच ग्रत्यक्षादिगप्र माणजन्यते | यथा 


चक्लुरादिभिरदुष्टेघटादिज्ञानम्‌ | धूमलिड्लकम मिज्ञानम्‌ । गोसाहश्य- 


पिरूपण के बाद चोथा पर्याय “अर्थ! का आया। इस “अथ्थ” प्रमेय के अन्तगत 
नवीन न्याय की शेली में वेशेषिकोक्त द्ृव्य आदि छुः पदार्थों का अन्तर्भाव कर 
लिया गया है। बेसे न्‍याय-सूत्रकार ने अर्थ शब्द से वशेषिकोक्त द्वब्य आदि. घट्‌ 
यदार्थों का ग्रहण न करके रूपादि गुर्णों का ग्रहण किया है। जैसा कि-- 
गंन्धरसरूपस्पर्शशब्दाः प्रथिव्यादिगुणास्तदर्थाः । 
इस सूत्र से स्पष्ट हे। परन्तु नवीन आचार्यों ने इसी “अर्थ! प्रमेय के 
अन्तर्गत वेशेषिक के द्वव्यादि षट्‌ पदार्थों का अ्रहण कर उनका 
निरूपण किया है । 'तकभाषा? ने भी इसी पद्धति का अवलम्बन कर यहाँ तक 
वेशेषिकोक्त सब पदार्थों का वणन इस “अर्थ” निरूपण-प्रसड़' में कर दिया है । 
अब आगे क्रमप्राप्त पञ्मम प्रमेय 'बुद्धि' का निरूपण प्रारम्भ करते हैं । यद्यपि 
वेशेषिक के गुणों के अन्तर्गत बुद्धि का संक्षिप्त वर्णन किया जा चुका है । परन्तु 
न्याय में उसको अलग प्रमेय माना है अतएवं आगे उसके क्रमप्राप्त होने 
से उसका वर्णन करते हैं । 
५. बुद्धि 
बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, प्रत्यय आदि पर्याय शब्दों से जिसको कहा जाता है 
वह बुद्धि है। अथवा अर्थ के ज्ञान को बुद्धि कहते हैं। वह संक्षेप से दो प्रकार 


. की है [ एक |] अनुभव और [ दूसरी | स्मरण । [ उनमें से ] अनुभव भी दो 


प्रकार का होता है [ एक ] यथार्थ और [ दूसरा ] अयथार्थ । 

उसमें यथार्थ [ अनुभव | अर्थ का अविसंवादी [ अर्थानुसारी ] होता है 
और वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से उत्पन्न होता है। जेंसे १ दोषरहित चक्षु 
आदि से घट आदि का ज्ञान [ यह प्रत्यक्ष यथार्थानुभव है ]। २ घृम आदि 


[ शुद्ध ] लिज्ज से अमि आदि का ज्ञात [ यह यथाथे अनुमानरूप अनुभव हुआ] । 


३ गो के साहइ्य को देखने से गवय शब्द से वाच्य होने का ज्ञान [| यह उपमान 





१ न्‍्यायद्शन, १, १, १४। 
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दशनाद गवयशब्दवाच्यताज्ञानम्‌। <ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत” 

इत्यादि वाक्याज्ज्योतिष्टो मस्य स्वगंसाधनताज्ञानत्व ! 

.. अयथाथस्तु अथव्यभिचारी, अप्रमाणज: | स॒ त्रिविधः। संशय* 

स्तर्को बिपयेयश्रेति, संशयतकों वच्येते । 
विपयय्रस्तु अतस्समिंस्तदुअहः | अम इति यावत्‌ | यथा पुरोवर्तिन्य- 

रज़ते शुक्तिकादो रज़तारोपः, 'इदं रज़तम्‌? इति | 


प्रसाराजन्य ग्रथार्थ अनुभव हुआ ] | ४ स्वर्ग को इच्छा रखने वाला ज्योतिष्टोम 
याग करे, इस [ वेद ] वाक्य से ज्योतिष्टोस [ याग ] में स्वर्गंसाधनता का ज्ञान 
[ यह शब्द प्रमाणाजन्य यथार्थ अनुभव हुआ ]। 
अयथार्थ [ अनुभव ] तो अर्थ का व्यभिचारी और अप्रमाण से उत्पन्न 
होता है । वह तीन प्रकार है। १ संशय, २ तकें और ३ विपर्यय | [ इनमें से ] 
संशय और तक [ स्याय के षोडश पदार्थों में *गित्ते हुए हैं अतएवं "आगे यथा- 
स्थान] कहे जावेंगे । [ विपयँय को यहाँ -कहते हैं] अतत्‌ में तत्‌ 
[ अरजत शुक्तिकादि में रजत ] की प्रतीति विपयंय या भ्रम है। जेसे सामने 
स्थित अरजत शुक्तिकादि में रजत का आरोप,कि यह रजत है। [श्रम कहलाता है| 
रु्यातिपश्लक--- 
अमज्ञान अथवा विपर्यय.ज्ञान का विश्लेषण कई दाशनिक सम्प्रदायों 
में भिन्न २ रीति से किया गया छ्े। जिसके परिणामस्वरूप मुख्यतः पम्क 
ख्यातियां! प्रसिद्ध हैं । 


आत्मख्यातिरसतख्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा । 

तथानिर्वचनीयख्यातिरित्येतत. ख्यातिपञ्चकम्‌ ॥ 
ध्व्यातिः शब्द का अर्थ ज्ञान है। अमस्थक में किसका ज्ञान होता है 
इसको लेकर इन पाँच ल्‍्यातियाँ? की स्थापना हुई है। इनमें से 'आधव्म- 
स्यातिः और “असतख्यातिः यह दो बौद्ध पत्त हैं। “आत्मख्यातति? में आव्म 
शब्द से “'विज्ञानवादी! बौद्धों के 'विज्ञानतत्त्वः का अहण करना चाहिए। “विज्ञान- 
वाद” के अनुसार घट-पट आदि बाह्य विषयों का तो कोई अस्तित्व है हीं 
न्रहीं। केवल “विज्ञान! ही इन सब रूपों में भासता है यह बात पहिले कह चुके 
हैं। इसलिए अमस्थल में स्वयं (विज्ञान! ही आन्त घट के रूप में भी भासता 
है। यही 'आत्मख्याति' पक्ष का सार है। दूसरी 'जसत्‌ ख्याति” 'शून्यवादी! 
माध्यमिक बौद्धों का अभिमत पक्त है | उनके मत्‌ में विज्ञान! का स्री अस्तित्व 
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नहीं है ओर शून्य ही सब रूर्पों में भासता है इसलिए अमस्थल में भी शून्य 
का ही भान होता है । यंह 'असतख्याति” का अभिप्राय है । 
तीसरा “अख्यांति? पक्ष मीमांसकों में प्रभाकरं-सम्प्रदाय का है। 'अख्याति! 
का अर्थ 'ज्ञान का अभांव' अर्थात्‌ 'भेदाग्रह” है। प्रभाकर का मत यह है कि 
“अतस्मिस्तत॒प्रती ति! “अतद्गुपप्रतिष्ठ-ज्ञान” अथवा “तद॒भांववति तंत्प्रकारक ज्ञान 
अमः आदि अ्रम के जो लक्षण किए गए हैं उस ग्रकार का भ्रमरूप ज्ञान होता ही 
नहीं है। जिसको दूसरे छोग “भ्रम! कहते हैं उसका विश्लेषण कर; ग्रभाकरू 
यह कहते हैं कि यहाँ श्रम का कोई अवसर नहीं है । जेसे शुक्ति में रजत की 
अतीति को असम कहा जाता है। यहां तकभाषाकार ने भी “अतस्मिस्तत” रूप 
अम-ज्लञान का उदाहरण यही दिया है। अ्भाकर का कहना है कि यह 
चस्तुतः एक ज्ञान नहीं हे अपितु इसमें 'इद्म! और  'रजतम्‌? यह दो ज्ञान अलग 
अलग हैं | 'इद्म्‌! अंश का ज्ञान इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न 
“प्रत्यक्ष” ज्ञान होता है और वह यथाथथ ज्ञान है। 'रजतम्र! इस अंश की “स्मृति” 
होती है । वह भी यथार्थ है । इस प्रकार “'इदम? अंश जो ग्रत्यक्ष अनुभवाब्मक 
है वह इन्द्रियाथंसल्निकषंजन्य. होने से यथार्थ है। और .“रजतस?- यह. अंश 
संस्क्रारजन्य और स्मरणात्मक है, वह भी यथार्थ है। इसलिए दोनों अंशों में 
से कहीं भी भ्रम नहीं है । 
तब प्रश्न॑ यह होता है कि शुक्ति को भ्रम से रजत समझ कर मंनुष्य उसकी उठाने 
में क्यों ग्रव्नत्त हो जाता है इसका उत्तर यह है कि इन द्वोनों ज्ञानों के भेद का 
गहण उसको नहीं रहता है । उस समय उस व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं रहता है कि 
मुझे जो 'इदं रजतम” ज्ञान हो रहा है उसमें से 'इद्स? अंश तो 'अंसुभवास्मेक' 
भ्रध्यक्ष है और 'रजतंम? अंश “स्मरणात्मक! है। अनुभव और स्मेरणरूप द्विविध 
ज्ञान के भेद का अहणं न होने से हीं मंनुष्यं उस सीप को उठाने में प्रब्ृत्त 
हो जाता है। इसलिए इस व्यवहार कां कारंण 'ेदाग्रह! है । इसी 'मेदग्रह' 
को “अख्यातिः, भेद की अख्याति, अर्थात्‌ भेद का ज्ञान ने होना कहँते हैं । 
इसी को “अख्यातिवाद' कहते हैं । और वह अ्भ्नाकर का सिद्धान्त है.। 
चौथा 'अनिरवंचनीय ख्याति! वाला पक्ष वेदान्तियों का है। उपनिषद्‌ में 
स्वम्न-वर्णन के प्रसज्ञ में आया है 'तन्न न रथाः; न रथयोगाः; अथ रथानू 
रथयोगान्‌ पथ! खुजते? । अर्थात्‌ वहाँ ने रथे होते हैं और न रथयुक्त मार्ग 
आदि, परन्तु स्वप्नद्रं्टा रंथों ओर रंथयुक्त मांगों की सृष्टि कर॑ छेता है। 
इस उपनिषदवाक्य में 'उज़ते! शब्द कां प्रयोग होता है इससे सिद्धू होता है कि 
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स्मरणमपि यथार्थमयथार्थज्नेति द्विविधम्‌ | तदुभयं जागरे | स्वप्ने 

तु सव ज्ञानं स्मरणमयथाथरन्व। दोषबशेन तदि्ति स्थाने इद्मित्युद्यात्‌। 
एः गर छू 

सववच्व ज्ञानं निराकारमेव न॒तु ज्ञानेडथन स्वस्याकारो जन्यते | 


साकारज्ञानवादनिराकरणात्‌ | अत एवाकारेणाथोनुमानसपि निरस्तम्‌ | 





उपनिषत्कार के मत में स्वप्न काल में 'प्रातिभासिक' रथ आदि उत्पन्न होते हैं। 
उनकी स्थिति तथा ग्रतीति केवल स्वप्न-काल में ही रहती है। जागने पर वह 
स्वयं समाप्त हो जाते हैं । इसी प्रकार भ्रम के स्थल में भी 'प्रातिभासिक रजत? 
की उत्पत्ति होती है। उस नवोत्पन्न 'प्रातिभासिक' रजत की स्थिति उतने ही काल 
तक रहती है जितनी देर तक अम की स्थिति है। इसीलिए उसको 'प्राति- 
भासिक रजत? कहते हैं । यह 'प्रातिभासिक! रजत सत्य है यह नहीं कहा जा 
सकता है क्योंकि आगे चल कर उसका बाध होता है । ओर उसको नितानन्‍्त 
असत्‌ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसकी ग्रतीति होती है । इसलिए यह 
प्रातिभासिक-रजत” 'सच््चेन” और “असच्त्वेन! निर्वक्तुम अशक्य होने से 'अनि- 
वचनीय” रजत कहा जाता है। अम-स्थर् में “अनिर्वंचनीय” रजत आदि का 
ही भान होता है। इसलिए शाह्डर वेदान्त के इस सिद्धान्त को 'अनिवंचनीय 
ख्याति! नाम दिया गया है । 
पत्चम “अन्यथा-ख्यातिवाद? नेयायिकों का पक्ष है। नेयायिक्कों का कहना 
है कि शुक्ति-रजतस्थल में 'प्रातिभासिक रजत?” की उत्पत्ति मानना उचित नहीं 
है। दोष के प्रभाव से जेसे पाण्डुरोग के रोगी को 'पीतः शंख: प्रतीति होने 
छगती है इसी प्रकार दोषवश से हट्डस्थ भर्थात्‌ बाजार में रखे हुए रजत की 
प्रतीति शुक्ति में होने छगती है | इसी का नाम “अन्यथा-ख्याति' हें । 
स्मरण भी दो प्रकार का होता है--१ यथार्थ ओर २ अयथार्थ। जामग्रतु 
अवस्था में दोनों प्रकार का स्मरण होता है। और स्वप्न में तो सारा ज्ञान 
स्मरणात्मक और अयथार्थ ही होता है। दोषवद से [ ततु ] वह के स्थान पर 
यह [ इदम्‌ ] प्रतीति होने से । 
ज्ञान के आकार से क्ष्थां का अनुमान करके अर्थों को अनुमेय मानने 
वाले बौद्धों के 'वेभाषिक? सम्प्रदाय का उल्लेख पीछे किया जा चुका है उनके 
सिद्धान्त का निराकरण करने के लिए आगे का प्रकरण प्रारम्भ करते हैं-- 
और सारा ज्ञान निराकार ही होता है। अर्थ, ज्ञान में अपना [ कोई ॥ 
आकार उत्पन्न नहीं करता है | साकार ज्ञानवाद का खण्डन हो जाने से [अर्थात्‌ 
यदि ज्ञान का आकार माना जाय तो वह कोई नियंत आकार नहीं बन सकता 
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ग्रत्यक्षसिद्धत्वाद्‌ घटादेः। सब ज्ञानमर्थनिरूप्यं, अथंग्रतिबद्धस्येव तस्य 
सनसा निरूपणात्‌ | घटज्ञानवानहं, इत्येतावन्मात्रं गम्यते न तु ॒'ज्ञान- 
वानहम” इत्येतावन्मान्न ज्ञायते | 
६ सनः 
अन्त रिन्द्रियं मनः । तच्चोक्तमेव । 
७ प्रवृत्ति: 
प्रवृत्ति: धमोधममयी यागादिक्रिया, तस्या जगद्ठ्यवहारंसाधकत्वात्‌) 
८ दोषाः 
दोषा राग-हेष-मोहाः । 
राग इच्छा । 
इंषो सन्‍्युः, क्रोध इति यावत्‌ | 
मोहो मिथ्याज्ञानं विपयेय इति यावत्‌ | 
६ प्रेत्यभावः 
पुनरुत्पत्तिः प्रेत्मभावः | स चात्मनः पूबदेहनिवृत्तिः अपूब देह- 
सदट्बगतलाभ: । 
है। | इसलिए आकार से अर्थ का अनुमान भी खण्डित हो जाता है। घटादि 
के प्रत्यक्ष सिद्ध होने से [ उनको अनुमेय मानने की कोई आवश्यकता भी नहीं 
है ]। सारा ज्ञान अर्थ से निरूपित होता है। 'में घठज्ञानवान्‌ हूँ” [ विषय 
सहित ] यही प्रतीत होता है [ केवल विषय रहित | 'ज्ञानवानहम्‌” केवल 
इतना ही प्रतीत नहीं होता है। [अतः सारा ज्ञान अर्थ से ही. निरूपित होता है]। 
अन्तरिन्द्रिय [ का नाम ] मन” है। भौर वह कहा जा चुका है । 
धर्म अधरम रूप यागादि क्रिया [ और उससे उत्पन्न धर्माधर्स ] प्रवृत्ति 
[ कहलाते ] हैं। उस [ धर्माधम रूप प्रवृत्ति | के जगतु के व्यवहार का 
साधक होने से । 
राग द्वेष मोह [ यह तीनों ] दोष” हैं । 
'राग” इच्छा [ को कहते ] हैं । 
'द्वंष” मन्यु अर्थात्‌ क्रोध [ को कहते हैं |। 
'मोह' मिथ्या ज्ञान अर्थात्‌ विपय॑य [ को कहते हैं ]। 
पुन्जन्म प्रेत्यभाव [ प्रेत्य मर कर, भाव अर्थात्‌ फिर उत्पन्न होना ] है। 
ओर वह [ पुनर्जन्म ] आत्मा के पूर्व हरीर की समाप्ति और नवीन शरीर आदि 
समूह की प्राप्ति [ ही | है [ अर्थात्‌ पुनरुत्पत्ति नहीं समझनी चाहिए। क्योंकि 








२६३२ तकभाषा [ फला दयः 


१० फलम्‌ 
फल पुनर्भोगः सुखठुःखान्यतरसाक्षात्कारः | 
२११ दुःखम्‌ 
पीडा दुःखम्‌ । तच्चोक्तमेव | दे है 
१२ अपवर्गः 
मोक्षोञ्पवर्गः | स चेकविंशतिप्रभेद्भिन्नस्य दुःखस्यात्यन्तिकी निवृत्ति:। 
एकविंशतिभेदास्तु शरीरं, षडिन्द्रियाणिं, घड़ विषयाः, षड बुद्धयः, 
सुख दुःखउ-वेति गौणमुख्यभेदात्‌ | सुख तु दुःखमेव दुःखालुषज्ञि- 
त्वात्‌ | अनुषज्गोडविनाभावः । स चायमुपचारों मघुनि विषसंयुक्त 
मधुनो5पि विषपश्षनिक्षेपवत्‌ | 
स पुनरपवर्ग: कर्थ भवति ९ 
उच्यते | शास््राद विदितसमस्तपदाथतत्त्वस्य, विषयंदोषदशन- 
विरक्तस्य मुमुक्षोध्योयिनो ध्यानपरिपाकवशात्‌ साक्षात्कृतात्मनः क्लेश- 


आत्मा तो नित्य है वह कभी उत्पन्न नहीं होता है। देह इन्द्रिय आदि के साथ 


आत्मा के पुनः सम्बन्ध का नाम ही प्रेत्यभाव या पुनर्जन्म है ] । 

सुःख या दुःख में से किसी के अनुभव रूप भोग को 'फल” कहते हैं । 

पीड़ा को दुःख” कहते हैं उसका वर्शन हो ही चुका । 

मोक्ष को 'अपवर्ग” कहंते हैं। और वह [ मोक्ष ] इकीस प्रकार के दुःखों 
की अत्यन्त निवृत्ति है [ दुःखों के ] इक्कीस भेद तो [ इस प्रकार हैं | शरीर, 
छः इन्द्रियाँ, छः विषय, छः ज्ञान, और सुख तथा दुःख । यह गोण ओर मुंख्य॑ 
भेंदं से [ इक्कीस प्रंकार के दुःख हैं, जिससे छूटने का नाम॑ “अपवेंग” या मोक्ष 
है |। दुःख से मिश्चित होने के कारण [ लोकिक ] सुख भी दुःख ही है। 
अंनुषज् [ का अर्थ | 'अविनाभाव” है । मधु के विष संयुक्त होने पर [मंघु को भी] 
बिष समझे जाने के समान [ लौकिक सुख को दुःख से अविनाभूत, मिश्रित, होने 
से दुःख समझने का ] उपचार [ गौणव्यवहार ] है । 

[ प्रझन | वह 'अपवर्ग” केसे प्राप्त होता है ? 

[ उत्तर ] कहते हैं । [ सबसे पहिले ] शास्त्रों [ के अध्ययन ] से समस्त 
पदार्थो" का तत्व ज्ञान प्राप्त करके विषयों के दोषों को देखते से [ लोकिक 
विषयों के प्रति ] विरक्त, [ हुए अंतएव ] मीक्ष की इच्छा करने वाले [ और 
उसकी प्राप्ति के लिए योग शास्त्र में वर्णित प्रकार से | ध्यान करने वाले मुमुक्षु 
साधक के ध्यान के परिपक्कत होने से आऑत्मंसाक्षात्कार करने वाले अतएब 
[ आत्म ज्ञांन हो जानें से अविद्या, अस्मिता, रॉगं, हेष, अभिनिवेश रूप पांच ] 


| 5» यिनमन«»+ममक्िकनामन--- मनन...  जत-3ल्‍त_-_-मन-.»»»9भ3 >>» +क के 


<>-_-न्‍»-+ब+नन-मबन-न-मनननननन-. 


कर्मभेंदाः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ २३३ 


हीनस्य, निष्कामकमोनुष्ठानादनागतधमोड्घमोवनजेयतः पूर्वोपात्तम् 
धमोड्धमंत्रचयं योगद्धिंप्रभाबादू विदित्वा, समाहत्य सुझ्लानस्य पूर्वकम्म- 
निवृत्तो बतमानशरीरापगमे पूवशरीराभावाच्छरीराद्येकबिंशतिदुःखस- 
म्बन्धो न भ्वति कारणाभावात्‌ | सोडयमेकविंशतिप्रभेद्भिन्नदुःखहा- 
निर्मोक्षः | सो5पवग्ग इत्युच्यते | 


क्लेशों से रहितः [ अविद्यांईस्मितारागह्षाभिनिवेशा पञ्नक्लेशा: | ] अतएव [ राग 


छंघ आदि के अभाव में ] निष्काम॑ भाव से कर्मों के अनुष्ठान करने के कारण 
[ निष्काम कर्म से धर्म अधम रूप संस्कारों की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए |] 
नए धर्म और अधर्म का उपाज॑न न करने वाले; ओर पूर्वपात्त धर्माधर्म को 
योग शक्ति के प्रभाव से जान कर एक साथ भोग डालने वाले [ तत्त्व-ज्ञान हो 
जाने पर राग, हष, नहीं रहता अतएव निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्मों 
से नवीन धर्माव्धर्म उत्पन्न नहीं होते हैं । ] पूर्व कर्मों की समाप्ति पर वतंमान 
शरीर के नाश होने पर नए हछारीर को उत्पत्ति [ के कारणमभूत धर्माधर्म के 
अभाव में ] न होने से इक्कीस प्रकार के दुःखों का सम्बन्ध | आत्मा के साथ |] 
कारण [ धर्माधर्म ] के अभाव से नहीं होता है। यही इक्कीस प्रकार के दुःखों 
का विनाश मोक्ष है। वही 'अपवर्ग” कहलाता है। 


कर्मों के भेदं-- द 
कम के तीन प्रकार हैं, एक “प्रारब्ध' दूसरे 'सब्चित' और तीसरें 


“क्रियमांण” । जिन कर्मों का फंछ भोग करने के लिए यह शरीर प्राप्त हुआ 
है उसका भोग प्रारम्भ हो चुका है अत०व वह 'प्रारब्ध! कहलाते हैं। इनका 
नाश भोग पूर्ण होने पर ही होता है । “क्रियमाण' कर्म वह है जो इस समय 
में किया -जा रहा है। इन कर्मों के संस्कार 'संश्वित'” होते रहते हैं । उनका 


भोग आगे होगा अतएव वह 'सश्वित' कम कहंलाते हैं। जब तक तत्त्वज्ञान 
या आत्मसाक्षात्कार नहीं होता है तब तक किए गए कर्मा से संस्कार बनते 


हैं। परन्तु आत्मसाक्षास्कार के बाद किए जाने वाले कर्मों से संस्कार नहीं 
बनते । इसलिये आदव्मसाक्षात्कार के बाद मोक्ष की प्राप्ति के छिए “प्रारब्ध' 
कर्म और 'सश्चवित' कर्मों की श्रमाप्ति का काय शेष रह जाता है। इन दोनों 
की समाप्ति होने पर ही मोक्ष होता है। इनमें से “प्रारब्ध! कर्मों का भोग 
तो नियत समय तक अर्थात्‌ जब तक इस वतमान शरीर की जायु निर्धारित 
हैँ तब॑ तक चलता ही है। उसका उपपादन “चक्रभूमि' के उदाहरण से किया 
गया है । जेसे कुम्हार एक बार अपने “चाक' को घुमा देता है तो उससें जो 


१ योग दर्शन २, ३ । 














र्‌ ३७9 तकभाषा [ कर्मनाशोपायाः 


वेग संस्कार उत्पन्न हो जाता है उसके कारण चाक बहुत देर तक घूमता रहता 
है इसी प्रकार प्रारब्ध कर्मों के वश यह शरीर अपने भोग के समाप्त होने: तक 
बना रहता है । “तिष्ठति संस्कारवशाच्नक्रश्रमिवद्‌ उृतशरीर:? । आत्म ज्ञान के 
बाद जितने समय तक वतंमान शरीर का नाश नहीं होता है तब तक साधक 
'जीवन्सुक्ति' की अवस्था में रहता है । इस अवस्था में वह जो कुछ भी कर्म 
करता है उसके उन कर्मों से नए संस्कार नहीं बनते हैं । इसीलिए कहा है कि 
मातृवध पितृवध जेसे कर्मो से भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता है । 


'सश्वित? कर्मो के नाश के प्रकार-- 
अब सश्वित कर्मों से छुटकारा पाने का ग्रश्न शेष रह जाता है ।-इसके विषय 
में दो अकार के मत हैं । गीता का कथन तो यह है कि 'ज्ञानापक्‍िः सर्वकर्माणि 
भस्मसात्‌ कुरुते3जुन! । अर्थात्‌ तत्त्यज्ञान की अप्नि उन सारे 'सश्वित” कर्मों को 
भस्म कर देती है। इस पक्ष में तत्त्ज्ञान के बाद योगी के लिए कुछ कर्तव्य 
शेष नहीं रह जाता है। उसके मोक्ष में उतनी ही देर का विलम्ब है जब तक 
उसके वतमान शरीर का पात नहीं हो ता। 'तस्य तावदेव चिरं यावज्ञ विमोच्यते!। 


'सश्वित! कर्मों के विनाश का दूसरा प्रकार वह है जिसका यहां तकभाषा- 
कार ने वर्णन किया है। उसका आशय यह है कि तन्‍्च ज्ञान होने पर योगी 
को इस बात का ज्ञान भी योगसामथ्य से हो जाता है कि इस समय मेरे इतने 
'सश्चितः कम शेष पड़े हैं और साधारण प्रक्रिया के अनुसार इनका भोग मुझे 
अम्ुक अमुक योनि में करना होगा । तब योगी, अपने योग-सामथ्य से एक 
साथ उन सब शरीरों का निर्माण कर डालता है जिनमें उसके 'सश्वित” कर्मों 
का भोग होना है | इस प्रकार वह सारे 'सश्वित” कर्मों को एक साथ ही भोग 
डालता है। इसलिए भोग के लिए कोई 'सम्वित? कम शेष नहीं रहता है। नया 
कम उत्पन्न नहीं होता, - और ्रारब्ध! का भोग से नाश हो जाता है इस 
प्रकार नवीन शरीर की उत्पत्ति का कारण. न होने से शरीरादि की उत्पत्ति 
नहीं होती । यही मोक्ष है । 


मोक्त के स्वरूपविषयक दो मत-- 
जिस प्रकार मोक्ष प्राप्ति के प्रकार में दो प्रकार के मत हैं इसी प्रकार 
मोक्त के स्वरूप के विषय में भी दो प्रकार के मत हैं । नयायिक आचार्य दुःख 


जन 


१ सांख्यकाशिका ६७ । 


संशय: ] संशयनिरूंपणम्‌ २३४ 


रे संशय; 
एकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुद्धनानाथोवमशः संशयः । सं च त्रिविधः | 
विशेषादशने सति समानघमंदर्शनजः:, विप्रतिपत्तिज:, असाधारणधर्मरचेति । 
तत्रेकी विशेषादशने सति समानधर्मदशंनजः यथा. 'स्थाणुवो पुरुषों 
वा? इति | एकस्मिन्नेव हि पुरोवर्तिनि द्वव्ये स्थाणुत्वनिश्चवायक बक्र- 
की अत्यन्त निृत्ति को ही मोक्ष कहते हैं । परन्तु वेदान्ती मोक्ष में दुःख 
निवत्ति के अतिरिक्त नित्य सुख की प्राप्ति भी मानते हैं । उनका कहना है कि 
आत्मा नित्य, विभु और आनन्द रूप है। संसार काल में देहादि के सम्बन्ध के 
कारण नित्य-सुख की प्रतीति नहीं हो पाती है, परन्तु मोक्षावस्था में उसके 
स्वस्वरूपभूत आनन्द की अभिव्यक्ति भी होती है। इसलिए मोक्ष में वह 
आनन्दी भवति नित्य-सुख के अनुभव का “आनन्दुमय? हो जाता है | नेयायिक 
मोक्ष में नित्य सुख की अभिव्यक्ति नहीं मानते हैं। इस विषय पर न्यायसूत्र के 
वात्स्यायन भाष्य में बहुत विस्तार के साथ विचार किया गया है । 
प्रमेयोंका निरूपण प्रारम्भ करते समय 'आत्म-शरीर-इन्द्रिय-अथं-बुद्धि-मनः- 
प्रवृत्ति-दो ष-प्रेत्यभाव-फल-दुःख-अपवर्गास्तु प्रमेयम” इस सूत्र द्वारा बारह 'प्रमेय” 
गिनाये थे । अपवर्ग का निरूपण समाप्त होने के साथ उन प्रमेयों का निरूपण 
समाप्त हो जाता है । ओर इस प्रकार यहां तक न्याय के सोलह पदार्थों में से 
'प्रमाण” तथा 'प्रमेष” इन दो पदार्थों का निरूपण समाप्त हो जाता है। अतएव 
न्याय के प्रतिपाद्य तृतीय संशय पदार्थ का निरूपण प्रारम्भ करते हैं । 
३ संशय 
एक धर्म में विरुद्ध नाना धर्मों का परिज्ञान संशय [ कहलाता ] है । और 
वह तीन प्रकार का होता है। १ विशेष के अदर्शन होते हुए समान धर्म के 
दर्शन से उत्पन्न [ संशय दूसरा विशेषादर्शन होते हुए | २ विप्रतिपत्ति से 
उत्पन्न, [ संशय ओर तीसरा विशेषादर्॑न होते हुए ] ३ साधारणधरमम के दर्शन 
से उत्पन्न [ संशय | । 
उनमें से पहिला विशेषादर्शन होने पर समानधर्म के दर्शन से उत्पन्न संशय 
[ का उदाहरण ] जेसे [ यह ] स्थाणु है या पुरुष । सामने स्थित एक [ लस्बे 
लम्बे | द्रव्य में स्थाणुत्व के निश्चायक टेढ़ी मेढ़ी कोटर आदि [ अथवा ] 
पुरुषत्व के निश्चय कराने वाले सिर हाथ आदि [ अवयवों | को न देखने वाले 
ओर [ सन्मुखस्थ पदार्थ में | स्थाणु और पुरुष के समान धर्म ऊंचाई आदि 
को देखने वाले पुरुष को [ उस पदार्थ के विषय में ] संशय होता है कि 'यह 








२३६ तक भांषां [ ३ संज्षयः 
कोटरादिक पुरुषत्वनिश्वायकञ्च॒ शिरःपाण्यादिके विशेषमपश्यतः 
स्थारुपुरुषयोः समानधममूध्वेत्वादिकम् पश्यतः पुरुषस्य भवति संशयः 
“किमयं स्थाणुवों पुरुषों वा? इति | द 

ह्विंतीयस्तु संशयो विशेषादंशने सति विप्रतिपत्तिज: ।॥ स यथा “शब्दो 
नित उत अनित्यः इति। तथा होकों ब्ूते शब्दो नित्य इति, अपरो बूते 
शब्दोउनित्य इति | तयोविग्रतिपत्त्या मध्यस्थरस्य पुंसो विशेषमपश्यतो 
भवत्ति संशयः “'किमय॑ शब्दों नित्य” उतानित्य इति । 

तृतीयोडसाधारणधर्म॑दर्शनजस्तु संशयो यथा नित्यादनित्याज्र व्यावृत्तेन 
भूमात्रासाधारणेन गन्धवच्त्वेन विशेषमपश्यतो भुवि नित्यत्वानित्यत्व- 
संशय: | तथाहि 'सकलनित्यव्याबृत्तेन गन्धवच्त्वेन योगादू भू: किमनित्या, 
उत सकलानित्यव्यावृत्तेन तेनेब योगान्नित्या? इति संशयः | 





स्थाणु [ वृक्ष का ठ्ंठ ] है अथंवा पुरुष! [ इनमें विशेष धर्म वक्रकोटरादि 
अथवा कर चरणादि का न दिखाई देना और समान धर्म आरोह-परिणाह 
लम्बाई चौड़ाई का दिखाई देना ही संशय का कारण है। विशेषादर्शन तीनों 
प्रकार के संशयों में कारण है | । 
दूसरा संशय विशेष का अदर्शन होते हुए विप्रतिपत्ति! [ विपरीता विविधां 
वा प्रतिपत्ति: विप्रतिपत्ति: । एक ही पदार्थ के विषय में दो व्यक्तियों का विपरीत 
अथवा विविध प्रकार का ज्ञान “विप्रतिपत्ति”! कहलाता है |] से उत्पन्न [ संशय का 
उदाहरण ] वह जेसे, “शब्द नित्य है अथवा अनित्य” | क्पोंकि एक [ वादी 
वेयाकरण | कहता है कि हछाब्द नित्य है और दूसरा [ प्रतिवादी नेयाथिक | 
कहता है कि शब्द अनित्य है। उन दोनों की “विपध्रतिपत्ति” से विशेष [ नित्यत्व 
या अनित्यत्व॑ के निश्चायकं हेतु | को न देख सकने वाले, बीच के पुरुष को 
संशय हो जाता है कि 'क्यां यह शब्द नित्य है अथवा अनित्य! । 
तींसरा | विशेषादंर्शन होने पर] असाधारंणधर्म - के दर्शन से उत्पन्न संशय 
का उदाहरण ] तो जैसे, नित्य और अनित्य दोनों से पृथंक्‌ रहने वाले कैवल 
पृथिवी के असाधारण धर्म गन्धवच्त्व से, [नित्यत्व अथवा अनित्यत्व के निश्चायक] 
विशेष धर्म को न जानने वालें [ पुरुष ] को प्रथिवी [ के विषय | में नित्यत्व 


* न ० ्ऊ 
अथंवा अनित्यत्व॑ का संशय हीं जांता है। जैसे कि [ आंकाश आऔंदि ] 'समंस्त 
नित्य पदार्थों में न रहने वाले गन्ववत्त्व के योग से क्या पृथिवी अनित्य है । 


अथवा [ जल अग्नि आदि ] 'किसी अनित्ये पदार्थ में न रहने वालें उसी गन्धवर्वें 
के योग से प्रथिवी नित्य है” यह संशय हो जांतां है। [ यह संशय गन्धंवत्तव रूप 
अश्ताधा रंण धर्म के दर्श्घन से होता हैं.। 


प्रयोजत्तल्‌ ] दृष्टान्तनिरूपणम्‌ २३७ 


४ प्रयोजनम्‌ क्‍ 
येन प्रयुक्तः ग्रवर्तते तत्‌ प्रयोजनम्‌ | तच्च सुखदुःखावाप्तिहाना । 
तदथो हि प्रवृत्तिः सबस्य | 
५ टदृष्टान्त+ 
वादिग्रतिवादिनोः संप्रतिपत्तिविषयोड्था दृष्टास्तः। स' द्वावधः | 


न्याय सूत्र तथा उसके वात्स्यायन भाष्य में तीन के स्थान पर संशय के 
पाँच कारण गिनाए हैं । उनमें “उपलब्धि की अव्यवस्था? तथा “अनुपलूब्धि की 
अव्यवस्था? यह दो संशय के कारण ओर दिखाए हैं। समान “धर्म” और “विश्नति- 
पत्ति! संशय के यह दोनों कारण 'न्यायसूत्र! तथा 'तकभाषा” दोनों ग्रन्थों में 
समान्त हैं। “असाधारण धरम के स्थात्न पर क्‍्यायसूत्र से “अनेकध्रर्मोंपपत्ते:? 
कहा है, ओर वात्स्यायत्त भराष्य में उसका अर्थ 'ससानजातीयमसमानजातीय- 
ज्वानेकस्र! किया है। न्याय सूत्र में संशय का लक्षण इस प्रकार किया गया है-- 

समानानेकधमोंपपत्तेविप्रतिपत्तेरुप्रलब्ध्य नुपलूब्ध्यव्यवस्थातश्र॒ विशेषापेक्षो 
विमशंः संशय: । 

४ प्रयोजन 

न्याय के षोडश पदार्थों में संशय के बाद प्रयोजन! का स्थान आता है । 
अतएव ग्न्थकार संशय के बाद “प्रयोजन! का:निरूपण करते हैं । 

जिससे प्रयुक्त होकर मनुष्य [ किसी कार्य में | प्रवृत्त होता है वह 'प्रयोजन” 
है । और वह [ मुख्यतः ] सुख की प्राप्ति और दुःख का नाश है। [ क्योंकि | 
उसी के लिए सब की प्रवृत्ति होती है । 

न्‍्यायसूत्रकार ने प्रयोजन का छत्षण इस प्रकार किया है । 

यमथमधिकृत्य प्रवतते तत्‌ प्रयोजलमस्र । 
श द्छ्टान्त 

प्रयोजन के बाद पांचवाँ पदार्थ 'दृष्टान्त' है। न्याय सूत्र में 'इष्टान्त' का 
छक्तण इस प्रकार किया गया है-- 

लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्न्थ बुद्धिसाम्य स दृष्टान्तः । 

अर्थात्‌ जिस अर्थ के विषय में साधारण छौकिक पुरुष और विशेषज्ञ 
परीक्षक पुरुषों को एक सा ज्ञान हो जिसको दोनों एक रूप में मानते हा वह 
अर्थ 'दृष्टान्त” हो सकता है। इसी बात को तकभाषाकार इस प्रकार कहते ६.75 

वांदी और प्रतिवादी दोनों के ऐकमत्य का विषय भूत अर्थ [ भर्थात्‌ 
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र्श्८ तकभाषा [ सिद्धान्त: 


एकः साधम्यदृष्टान्तो यथा धूमवत्त्वस्य हेतोमहानसम्‌ | द्विंतीयस्तु वे धम्य- 
हृष्टान्त: | यथा तस्यव सहाह्वद शांत | 
६€ [संद्वान्त: 
प्रामाणिकत्वेनाभ्युपगतो5थः सिद्धान्तं:। स॑ चतुधों | सर्वतन्त्र-प्रति- 
तन्त्र-अधिकरण-अम्युपगम-सिद्धान्त भेदात्‌ | तत्र सबतनन्‍त्रसिद्धान्तों यथा 
धर्मिमात्रसद्भावः | टद्वितीयो यथा नयायिकस्य मते मनस इनिद्रिय- 
त्वम्‌ | तद्धि समानतन्त्रे वेशेषिके सिद्धम्‌ | ठ॒तीयो यथा क्षित्याद्कत्‌त्व- 
सिद्धो कतु: सबज्ञत्वम्‌ । चतुर्थों यथा जेमिनीयस्य नित्यानित्यविचारों 
यथा भवतु, अस्तु 'तावच्छब्दो गुण” इति | 
जिसके विषय में वादी प्रतिवादी में मतमेद न हो ऐसा ] आर्थ “हृष्टान्त” हो 
[ सकता ] है! वह दो प्रकार का होता है | एक 'साधम्य॑ं-दृष्टान्त” जेसे घुमवत्त्व 
. हेतु का [ साधम्य॑ दृष्टान्त | महानस है। और दूसरा “वेधम्य॑-दृष्टान्त” जेसे उसी 
[ घृमवच्त्व हेतु ] का महाह्द [ वेधम्य दृष्टान्त है ]। 
६ सिद्धान्त 
दृष्टान्त के बाद छुठा पदा्थ सिद्धान्त है । अतएव दृष्टान्त के बाद सिद्धान्त 


का निरूपण करते हैं । 
प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया जाने वाला अर्थ सिद्धान्त” [ कहलाता | 


है । वह चार प्रकार का [ होता ] है। १ 'स्व॑तन्त्र” [ सिद्धान्त ), २ 'प्रतितन्त्र 
[ सिद्धान्त ), ३ 'अधिकरण!” [ सिद्धान्त ), ओर ४ “अभ्युपगम सिद्धान्त” भेद से । 
उनमें से--सव॑तन्त्र सिद्धान्त. [ सर्व॑तन्त्र में तन्‍्त्र शब्द का अर्थ शास्त्र! है। जो 
सिद्धान्त सब शास्त्रों में माना जाय उसको 'सर्वतन्त्र-सिद्धान्त” कहते हैं ] जेसे धमीं 
मात्र [ घट पट आदि | की सत्ता [ मानना ]। दूसरा [ 'प्रतितन्त्र सिद्धान्त” 
उसको कहते हैं जो किसी विशेष शास्त्र में और उसके अपने समानतलन्‍त्र में माना 
जाय अन्य शास्त्रों में न माना जाय] जेसे नेयायिक के मत में मन का इन्द्रियत्व । 
वह [ उस न्याय के ] समानतन्‍्त्र वेशेषिक में प्रसिद्ध है। तीसरा [ अधिकरण 
सिद्धान्त वह कहलाता है जो अधिकरणाभूत अर्थात्‌ आधार भूत ऐसी बात का 
प्रतिपादन करता है जिसकी सिद्धि हो जाने पर अन्य अनेक बात स्वयं सिद्ध हो 
जाती हैं । ] जेसे प्रथिवी आदि के कर्ता [ईइवर] की सिद्धि हो जाने पर उस कर्ता 
की सर्वज्ञता [ स्वयं सिद्ध हो, जाती है | क्योंकि पृथिवी आदि की रचना सर्वेज्ञ, 
स्वंशक्तिमानु के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता है ]। 

चौथा [ अभ्युपगम-सिद्धान्त वह कहलाता है जब अपना अभिमत न होने 


अवयवाः ] अवयवनिरूपणम्‌ २३६ 


92 अवयवबा+ _-_ 
अनुमानवाक्यस्येकदेशा अवयवाः | ते च प्रतिज्ञादयः पन्न | तथा 
च न्यायसूत्रमू-- 
'प्रतिज्ञाहेतृदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवा:? | 
तत्र साध्यधर्मविशिष्टपक्षप्रतिपादर्क॑ वचन प्रतिज्ञा, यथा पवतोडय॑ 
वह्निमानिति | तृतीयान्तं पद्चम्यन्तं वा लिड्रप्रतिपादक वचन हेतु: | यथा 
धूमवत्त्वेन धूमवत्त्वादिति वा | सव्याप्तिक दृष्टान्तवचनमुदाहरणम्‌ । यथा 


पर अर्थ की विशेष परीक्षा के लिए थोड़ी देर को स्वीकार कर लिया जाय ] जैसे 
मीमांसक [ शब्द को द्रव्य मानते हैं और नित्य मानते हैं। नेयायिक शब्द को 
गुणा और अनित्य मानते हैं । ऐसी दशा में शब्द को ] नित्यता या अनित्यता का 
विशेष विचार हो सके इसलिए [ थोड़ी देर के लिए ] मान लो कि शब्द गुण है । 
[ इसको, “अभ्युपगम-सिद्धान्त” कहते हैं। ] 

इस “अभ्युपगम-सिद्धान्त” का प्रयोग अर्थ की विशेष परीक्षा के लिए तो 
किया ही जाता है। उसके अतिरिक्त अपनी बुद्धि के अतिशय के प्रद्शन 
तथा दूसरे प्रतिवादी की बुद्धि की हीनता दिखलाने के लिए भी किया जाता है । 


७ अवयव 
सिद्धान्त के निरूपण के बाद न्याय के सप्तम पदार्थ अवयव का निरूपण 
क्रम-प्राप्त हे । अतएवं उसका निरूपण प्रारम्भ करते हैं । | 
अनुमान वाक्य के एकंदेश” अवयव [ कहलाते ] हैं। वह प्रतिज्ञा आदि 
पाँच हैं । जैसा कि न्यायसुत्र [ में कहा ] है-- 
१ प्रतिज्ञा, २ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय, और ५ निगमन अवयव हैं । 
१ उनमें से साध्य-धमं-युक्त पक्ष” का प्रतिपादन करने वाला वचन प्रतिज्ञा” 
[ कहलाता ] है। जेसे यह 'पव॑त वह्लियुक्त है! । [ इसमें पव॑त पक्ष” है, वह्नि 
साध्य” है। 'वह्निमान्‌ पव॑तः” इस रूप में साध्य-धर्म-विशिष्ट पक्ष” का 
प्रतिपादक वचन होने से यह प्रतिज्ञा है | । 
: २ तृतीयान्त अथवा पदञ्रम्यन्त लिज्भ का प्रतिपादक वचन 'हेतु' है। जेसे 
“घुमवत्वेन” अथवा “घुमवत्त्वात्‌! । 
३ व्याप्ति सहित हृष्टान्त का कथन 'उदाहरण” है। जेसे 'जो जो घुमयुक्त 
होता है वह अभि युक्त होता है, जेसे महानस' [ रसोई घर ]। 


१ न्‍या० सू० १, १, ३२ 








२४० तकभाषा [ अवयवा३ 


यो यो धूमवान्‌ सोडउभप्रिमान्‌ यथा महानस इति। पत्ते लिड्लगेपसंहार- 
वचनमुपत्तय: | यथा वहिव्याप्यधूमवांगश्वायसिति; तथा चायमिति वा | 
पक्ते साध्योपसंहारबचनं निगमनम्‌ | यथा तस्मादसप्मिमान्‌ इति, तस्मात्त- 
थेति वा | एते च प्रतिज्ञादयः पद्चानुमानवाक्यस्यावयवा इवावयवा, न 
तु समंवायिकारणं, शब्द्स्याकाशसमवेत त्वादिति | 


४ पक्ष [ पर्वत आदि | में लिझु का उपसंहार कथन करना 'उपनय 
[ कहलाता ] है। जेसे और 'यह [ पव॑त ] वक्ति के व्याप्य घूम से युक्त है! + 
अथवा और “यह [ पव॑त ] वैसा [ सहानस के समान घुमवान्‌ ] है! । 

४ पक्ष | पर्वेत | में साध्य [ वक्ति ] का उपसंहार कथन करना “निगमन 
है। जेंसे, 'इसलिए [ पर्वत | अभिसान है! । अथवा “इसलिए [ पव॑त ] वैसा 
[ अभिमान्‌ |] है ।' 

यह प्रतिज्ञा आदि पांच अनुमान-वाक्य के अवयव के समान [ होने से 


गौरा रूप से | अवयव [ कहलाते ] हैं, 'समवायिकारण” नहीं हैं। शब्द [ रूप 


अनुमान वाक्य ] के आकाश में समवेत होने से [ आकाश ही उसका समवायि- 
कारण है। प्रतिज्ञादि नहीं ]|। [ वास्तव में तो अवयव और अवयंबवी का 
समवाय संबन्ध बताया जा चुका है और अवयव अवयवी के 'समवायि- 
कारण? होते हैं। जेंसे तन्‍्तु पट के 'समवायिकारण!? हैं।। यहां प्रतिज्ञा आदि 
अनुमान वाक्य के इस प्रकार के अवयव नहीं हैं जिससे उनको अनुमान वाक्य 
का 'समवायिकारण” कहा जा सके। क्‍योंकि वाक्य तो शब्द रूप है और 
दब्द का 'समवायिकारण” आकाश ही है । इसलिये शब्दरूप अनुमान वाक्य का 
'समवायिका रण” आकाश ही होगा | प्रतिज्ञादि अवयव नहीं | । 
पांच तथा तीन अवयर्वों का प्रयोग--- 

न्याय और चेशेषिक दोनों में परार्थ अनुमान वाक्य के पांच अवयव माने 
गए हैं परन्तु वेशेषिक दर्शन में उनके नाम १ प्रतिज्ञा, २ अपदेश, ३ निद्शन, 
४ अनुसन्धान और ७ प्रत्याम्नाय रखे गये हैं । अन्य दशरनों में अवयवों के 
प्रयोग के सम्बन्ध में मतभेद पाया जाता है । 

१ बौद्ध दार्शनिक केवलछ एक हेतु का, अथवा अधिक से अधिक हेतु और 
इृष्टान्त दो का ही प्रयोग आवश्यक मानते हैं । 

२ जन दाशनिकों ने अधिकारी भेद से अवयर्वों की संख्या का भेद निर्धारित 


१ प्रमाणचर्तिक १, २८। 
२ प्रमाणवातिक १, २८ । 
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किया है। वादिदेव नामक जेन आचाय॑ ने विशिष्ट अधिकारी के लिए केवल 
एक हेतु का प्रयोग ही पर्याप्त माना है? । दूसरे प्रकार के अधिकारी के लिए 
अतिज्ञा तथा हेतु दो अवयवों का प्रयोग पर्याप्त माना है। इन दोनों अवयवचों के 
विषय में जेन और बौद्ध परम्परा समान है। परन्तु जेनों-ने अन्य प्रकार के 
अश्रिकारियों के लिए तीन, चार ओर पांच अवयर्वों का प्रयोग भी माना है। 


३ सांख्य कारिका की माठर वृत्ति के अनुसार सांबय में प्रतिज्ञा, हेतु 
और उदाहरण इन तीन अवय्यर्वो का ही प्रयोग माना गया है । 

४ शालिकनाथ मीमांसक प्रभाकर के अनुयायी हैं। उन्होंने अपनी 
प्रकरण पश्चिका? में) और कुमारिलूभद्ट के अनुयायी पाथसारथिमिश्र ने 
“छोक-वार्तिक”ः की टीका में मीमांसक सम्मत तीन अवयचों का ही वर्णन 
किया है । जन आचाय॑ हेसचन्द्र तथा अनन्‍्तवीर्य ने मीमांसकों के चार 
अवयव मानने का उल्लेख किया है | वह यथार्थ नहीं है। क्ष्योंकि मीमांसकों के 
दोनों सम्प्रदाय तीन अवयव ही मानते हैं। उन तीन अवयवों के भी दो 
प्रकार हो सकते हैं । 

_ “'उदाहरणपयन्तं यद्वोदाहरणादिकम 

अर्थात्‌ तीन अवयव या तो उदाहरण पयन्त हो सकते हैं अथवा उदा- 
हरणादिक तीन हो सकते हैं। उदाहरण पर्यन्त तीन का अर्थ प्रतिज्ञा, हेतु 
तथा उदाहरण यह तीन होगा । और उदाहरणादिक तीन का अर्थ उदाहरण, 
उपनय, निगमन यह तीन होगा । 


पश्चिमी तक॑ में अवयर्वों का प्रयोग-- 
पश्चिमी तक के प्रवतंक अरस्तू ने भी इसी प्रकार अनुमान वाक्य के तीन 

अवयव माने हैं और उन्तका विभाजन “उदाहरण पयन्त”ः और “उदाहरणादि? 
इन दो प्रक्रियायों से किया है। उसके अजुसार परार्थानुमान में उदाहरण 
पर्यन्त अर्थात्‌ अतिज्ञा, हेतु, उदाहरण इन तीन अवयर्वों का प्रयोग होता है । 
ओर स्वार्थानुमान में उदाहरणादिक अर्थात्‌ उदाहरण, उपनय और निगमन 
इन तीन अवयवों का प्रयोग होता है। स्वार्थानुमान में श्रयुक्त होने वाले 
उदाहरणादिक अवयव प्रयोग को पश्चिमी तक में 'सिन्थेटिक सिलाजिज्म! संयोजक 

अनुमान कहा जाता है। और परार्थानुमान में प्रयुक्त होने वाले उदाहरण 
१ स्याद्वाद्‌ २० पृू० ५४८ । २ स्याद्वाद्‌ २० पृ० ५६४ । 
३ प्रकरण प्रश्चिका पु० 2३, ८५। ४ अनुमानशकछोक । 
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२७२ तकभाषा - [ तके: 


८ तकः क्‍ 
तकॉउनिष्टप्रसज्ञ:। सच सिद्धव्याप्तिकयोधमयोव्योप्याद्भीकारेण 
अनिष्टव्यापकप्रसल्लनरूपः | यथा “यद्यत्र घटोड्भबिष्यत्‌ तर्हि भूतल- 
मिवांद्रक्यत्‌? इति । द 


स॒ चाय तकः प्रमाणानामनुग्राहकः | तथाहिं “पवतोडय॑ साप्मिः 


५ ब 
पंयनत अवयव प्रयोग को 'अनलटिक सिलाजिज्म? विश्लेषक-अनुमान कहा जाता 
है। इनमें से 'सिन्थेटिक सिलाजिज्म? का स्वरूप इस प्रकार बनता है--- 


१ उदांहरण । जहां जहां घूम होता है वहां वहां अश्नि होती है जेसे 
महानस में--- 


२ उपनय । यह पव॑ंत धूमवान्‌ है । 

३ निगमन । इसलिए यह [ प्व॑त ] वहिमान है । 

इसमें उदाहरण को 'मेजर -प्रमेसिस', उपनय को “माइनर प्रेमेसिस', 
और निगमन को कन्क्‍्ल्यूजन” कहा जाता है। परार्थानुमान में प्रयुक्त होने 
वाले “अनेलेटिक सिलाजिज्स! में प्रतिज्ञा को 'कन्क्‍्ल्यूजन', हेतु को 'माइनर 
प्रेमेसिस”' और उदाहरण को 'मेजर प्रेमेसिस' कहा जाता है। उस विशक्लेषक 
अनुमान का स्वरूप इस प्रकार होगा-- 

$ प्रतिज्ञा [ कन्क्‍्ल्यूजन ] यह प्व॑त वह्निमान्‌ है । 

२ हेतु [ माइनर प्रेमेसिस ] क्योंकि वह धूमवान्‌ है । 

३ उदाहरण [ मेजर प्रेमेसिस ] और जहां जहां घूम होता है वहां वहां 


चह्नि होती है जेंसे महानस में । 
८ तके 


अवयर्वों के निरूपण के बाद क्रमप्राप्त तक! का निरूपण प्रारम्भ करते हैं। 

तर्क॑अनिष्ठ प्रसद्भ [ को कहा जाता ] है। ओर वह दो व्याप्ति युक्त धर्मों 
में से व्याप्य के स्वीकार करने से अनिष्ट व्यापक की प्रसक्ति रूप है । जेसे 'यदि 
यहां घड़ा होता तो दिखलाई देता” । [ यहां 'जो होता है सो दिखलाई देता है? 
यह व्याप्ति है। इसमें होना व्याप्य है दिखलाई देना व्यापक है । 'यदि यहां घड़ा 
होता” इस व्याप्य को स्वीकार करके, तो दिखलाई देता” इस अनिष्ठ की प्रसक्ति 
करना तक॑ है। जहां घड़ा दिखलाई नहीं देता है वहां उसकी प्रसक्ति ही अनिष्ट 
प्रसक्षन रूप है |। 

यह तक॑ [ स्वयं प्रमाण नहीं है किन्तु ] प्रमाणों का अनुग्राहक [ समर्थक ] 
है। जैंसे कि 'यह पर्वत अभि युक्त है अथवा अप रहित' इस सन्देह के बाद 


का »००१... जा सुनं॑णणाणईएं७ए _ आन 
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उतानप्निःः इति सन्देहानन्तरं यदि कश्चिन्मन्येतानप्रिरयमिति तदा 
तं प्रति यद्ययमनप्रिरभविष्यत्‌ तदानभित्वादंधूमोउप्यभविष्यत्‌? इत्य- 
धूमत्वप्रसझ्जनं क्रियते | स एष प्रसज्गस्तके इत्युच्यते | अय॑ चानुमानस्य 
विषयशोधकः | प्रवतमानस्य धूसवन्त्वलिज्ञकानुमानस्य विषयममिमसलनु- 
जानाति। अनम्मिमत्त्वस्य प्रतिक्तेपात्‌। अतोडनुमानस्य भवत्यनुग्राहक इति। 
अत्र कश्नचिदाह, 'तकः संशय एवान्तभवरति” इति | तन्न | एककोटि- 
निश्चितविषयत्वात्‌ तकस्य ।. _ & 
९ नणय: 
निर्णयोउवधा रणज्ञानम्‌ | तन्च प्रमाणानां फलम्‌ | 
१० वाद: 
तत्त्वबुभुत्सोीः कथा वादः। स चाष्टनिग्रहाणामधिकरणम्‌ | ते च 


यदि कोई यह कहे कि “यह अग्नि रहित होता है!” तो अग्नि रहित होने से घुम 


रहित भी होना चाहिए! इस प्रकार [घूमवान्‌ दिखलाई देने वाले पव॑त में अनिष्ट | 
अघूमवच्त्व [ घूम राहित्य ] की प्रसक्ति की जाती है। यह [ अनिष्ट | प्रसद्भ 
'तर्क! कहा जाता है। और यह अनुमान का विषय शोधक होता है। प्रवत॑मान 
धूमवत्त्व लिड्रक अनुमान के विषय [ साध्य ] अमि का अनुमोदन करता है। 
अनमिमच्त्व का निषेध करके । इस लिए अनुमान का अनुग्राहक होता है। 

यहां [ त्क॑के विषय में ] कोई कहता है कि 'तर्क संशय के ही अन्तर्गत 
हो जाता है!'। वह ठीक नहीं है। तर्क के एक कोटि में निश्चित रूप होने से 
[ संशय उभयकोटिक ज्ञान होता है। 'स्थाणुर्वा पुरुषो वा” इस संशय के उदाहरण 
में किसी एक कोटि में निश्चय नहीं है परन्तु तक॑ एक कोटि में निश्चित है इसलिए 
वह संशय के अन्तगंत नहीं हो सकता है ] 

जन परम्परा में अकलह्ूः ने परोक्ष प्रमाण के एक भेद के रूप में 'तक' 
को भी एक प्रमाण माना है। मीमांसा में (तक! के लिए “ऊह” शब्द का प्रयोग 
हुआ है। त्रिविधश्च ऊहः । मंत्र-साम-संस्कार-विषयः । परन्तु न्याय और बोद्ध 
दोनों परम्पराओं में “तक” को प्रमाण रूप नहीं अपितु प्रमार्णों का “अनुग्राहक? 
ही माना है| मीमांसा में भी यही स्थिति समझनी चाहिए । 

९ निर्णाय 
'निर्णंय” निश्चयात्मक ज्ञान [ कहलाता ] है और वह प्रमाणों का फल 


[ होता ] है । 
१० वाद 


तत्त्वज्ञान के इच्छुकों [ वादी प्रतिवादी.] क्री कथा वाद” [ कहलाती |] है । 


। 
| 








र्छ्४्ट तकभाषा [ कथाभेदाः 
न्यून-अधिक-अपसिद्धान्ताः, हेत्वाभासपन्नकद््, इत्यष्टो निम्नहाः | 
११ जल्पः 


उभयसाधनवती विजिगीषुकथा जल्पः.। सा च यथासम्भवं सब निग्र- 


हाणामधिकरणम्‌ | परपत्ते दूषिते स्वपक्षस्थापनप्रयोगावसानश्व | 
. १२ वितण्डा 


स एव स्वपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा | सा च परपक्षदूषणमात्रपयेब- 


साना । नास्य बेतण्डिकस्य स्थाप्यः पश्षो5स्ति | 
कथा तु नानावक्तृकपूर्वोत्तरपक्षप्रतिपा दकवाक्यसन्दभ: | 


और वह आठ निग्रहस्थानों का विषय है। वह [ आठ निग्रह स्थान जो वाद में 
लागू हो सकते हैं, ये हैं] १ न्‍्यून, २ अधिक, ३ अपसिद्धान्त और पांच 


हेत्वाभास । ये [ मिलकर ] आठ निग्रह [ स्थान,.वाद में लागु होते ] हैं । 
११ जल्प 


: दोनों [ वादी प्रतिवादी, दोनों के द्वारा अपने अपने पक्ष | के साधन से 


युक्त विजयाभिलाषियों [ वादी प्रतिवादियों ] की कथा “जल्प” [ कहलाती ] है । 
और वह यथासम्भव समस्त [ बाइस |] निग्रहस्थानों का अधिकरण है । 


और परपक्ष के खण्डन हो जाने पर अपने पक्ष के निर्णय में समाप्त होने वाली 


[ कथा जल्प ] है। | 
१२ वितण्डा 


अपने पक्ष की स्थापना से रहित वह [ विजिगीषु कथारूप जल्प ] ही. 
'वितर॒डा” [ कहलाता ] है। और वह केवल परपक्ष के दूषणा में समाप्त होता, 


है । इस वैत॒रिडिक का [ अपना ] स्थापनीय |[ कोई ] पक्ष नहीं होता है [ भर्थात्‌ 
वह किसी को अपना पक्ष कह कर स्थापित नहीं करता है केवल दूसरे के पक्ष 
का खण्डन ही करना अपना प्रयोजन मानता है]। 

अनेक वक्ताओं से युक्त पूर्व पक्ष और उत्तरपक्ष का प्रतिपादक वाक्यसमूह 
कथा [ कहलाता ] है । 
कथा भेदों का तुछनाव्मक विवेचन-- 

अनेक वक्ता मिल कर किसी तत्च के निर्णय अथवा जय पराजय के लिए 
पूर्वोत्तर पक्ष के रूप में जो चर्चा या वार्तालाप करते हैं उसको “कथा” कहते हैं । 
उसके तीन भेद हैं १ वाद, २ जल्प और ३ वितण्डा | इनमें से तस््वज्ञान की 

इच्छा से गुरु या सब्रह्मचारी आदि के साथ जो 'कथा' होती है. उसको “वाद! 
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कहते हैं। अपने पाण्डित्य आदि के द्योतन के लिए दो प्रतिद्वन्द्दी पण्डितों 


. आदि में जो "कथा! होती है उस के “'जल्प' ओर 'वितण्डा' दो भेद हैं । यदि 
: चह दोनों वादी और प्रतिवादी अपने अपने पक्त की स्थापना और दूसरे का 
खण्डन करते हैं तो उस 'कथा” को 'जल्प' कहते हैं । ओर जहां एक वादी तो 
अपने पत्त की स्थापना करता है परन्तु दूसरा प्रतिवादी अपने पक्ष की 
स्थापना नहीं करता केवर पहिले का खण्डन मात्र करता है उसको वितण्डा 
कहते हैं | इस प्रकार न्याय शास्त्र में कथा के तीन भेद माने गए हैं। 
आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'चरक' में भी इन त्रिविध कथाओं की चर्चा की 
गई है| परन्तु वहां उनके वर्णन की शेली में कुछ भेद है। “चरक' ने “कथा! 
के स्थान पर 'सम्भाषा” शब्द का ग्रयोग किया है ओर उस '“सम्भाषा' के ग्रथम 
दो भेद किए हैं एक 'सन्धाय-सम्भाषा'! और दूसरा “विग्ृुद्य-सम्भाषा! । इनमें 
से 'सन्धाय सम्भाषा! न्‍याय की “बाद! कथा के स्थान पर है। और दूसरे 
“विग्ुह्य सम्भाषा? के फिर 'जल्प”ः ओर “वितण्डा? यह दो भेद किए गए हैं । 
इस प्रकार चरक का “विशुद्य-सम्भाषा! और न्याय का “विजिगीषु-कथा” शब्द 
समानाथंक हैं। इसीलिए न्याय दर्शन के वात्स्यायन भाष्य में 'विग्ुद्यंति 


विजिगीषया” और न्याय सूत्र में 'ताभ्याँ विग्रह्मय कथनम्र! में भी 'विगृुह्य 
शब्दों का प्रयोग किया गया है । 


जन परम्परा में “कथा” का केवर एक ही भेद माना है “वाद! | उन्हेंने 
ज़ल्प' ओर “व्तण्डा? को कथा” नहीं अपि तु 'कथाभास” माना है । इस 
पविषय को उनके “कथान्रयभड्” नामक ग्रन्थ में विस्तार पूर्वक वर्णन किया 
गया है। न्याय परम्परा में विजिगीषु 'छुछ” और असदुत्तर रूप जाति! का 
अ्योग कर के भी अपने प्रतिवादी को पराजित कर सकता है परन्तु जेन 
आचार्यों ने कथा में 'छुल” आदि के प्रयोग को सर्वथा निषेध किया है । इस- 
लिए उनके मंतानुसार 'विजिगीषु” भी लगभग “तस्वजुभुत्स' के समकक्ष ही है। 
प्रारम्भ में बौद्ध भी कथा के तीन ही प्रकार के भेद मानते थे परन्तु अन्त में 
जेनों के समान वह भी कथा का एक ही भेद मानने लगे । 


कथा के वाद! 'जल्प” “वितण्डा? रूप तीनों भेदों के निरूपण के बाद, 
क्रम प्राप्त होने से हेत्वाभास का दुबारा वर्णन प्रारम्भ करते हैं । यद्यपि पहिले 
अनुमान के प्रकरण में भी हेत्वाभासों का वर्णन किया जा चुका है परन्तु यहां 
क्रम प्राप्त होने से उनका दुबारा वर्णन किया जा रहा है। यह हेत्वाभासों का 
दुबारा वर्णन तो अवश्य है परन्तु वह केवल पुनरुक्ति-मातन्र नहीं है । अपितु 
उस में कुछ विशेष ज्ञातब्य नई बातें भी यहां दी गई हैं । 








२४६ तकभाषा [ हेत्वाभासाः 


१३ हेत्वाभासाः 

उक्तानां पक्षधमंत्वादिरूपाणां मध्ये येन केनापि रूपेण हीना अहे- 
तबः | तेडपि कतिपयहेतुरूपयोगाद्धेतुवदाभासमाना हेत्वाभासाः | ते च 
असिद्ध-विरुद्ध-अनेकान्तिक-प्रकरणसम-कालात्ययापदिष्ट-भे दा त्‌ पद्ेव । 

अत्रोदयनेन व्याप्तस्य हेतोः पक्षघमतया प्रतीतिः सिद्धिस्तदभावो5- 
सिद्धि: इत्यसिद्धिलक्षणमुक्तम्‌ | तच्च यद्यपि विरुद्धादिष्वपि सम्भवतीति 
साझ्ट्यप्रतीयते | तथापि यथा न साहझ्कय तथोच्यते | यो हि 
साधने पुरः परिस्फुरति समर्थश्र दुष्टज््का स एव दुष्ज्ञप्तिकारको 
दूषणमिति यावत्‌ नान्‍्य इति | तेनेब पुरावस्फूर्तिकेन दुष्टो ज्ञापितायां 


ए / ८५ 
कथापयवसाने जाते तदुपजीविनोउन्यस्यानुपयोगात्‌ | तथा च सति यत्र 


१३ हेत्वाभास 

[अनुमान प्रकरण में] कहे हुए पक्षधर्मत्व आदि [ १ पक्षसत्त्व, २ सपक्षसच्त्व 
३ विपक्षव्यावृत्तत्व, ४ अबाधितविषयत्व, और ५ असतुप्रतिपक्षत्व इन पांच ] 
रूपों में से किसी एक रूप से भी हीन [ होने से जो वस्तुत:ः ] अभहेतु हैं। वह 
भी [ तृतीयान्त या पद्जम्यन्त प्रयोग आदि रूप तथा पक्षसच््वादि रूप ] हेतु के 
कतिपय धर्मों के योग से हेतु के समान आभासित होने से 'हेत्वाभास” [ कहलाते | 
हैं। और वह १ असिद्ध, २ विरुद्ध, ३ अनेकान्तिक, ४ प्रकरणसम तथा काला- 
त्ययापदिष्ठ भेद से पांच ही होते हैं । 

इनमें से [ असिद्ध नामक प्रथम हेत्वाभास की व्याख्या करते समय नयाय- 
वार्तिक-तात्पयंटीका-परिशुद्धि! के लेखक ] उदयनाचायें ने “व्याप्तियुक्त हेतु की 
पक्षधर्मतया प्रतीति सिद्धि [ कहलाती ] है और उसका अभाव असिद्धि है यह 
असिद्धि का लक्षण किया है। और यह लक्षण” यद्यपि विरुद्ध आदि [ अन्य 
हेत्वाभासों ] में भी हो सकता है इसलिए साद्भु्य॑ प्रतीत होता है फिर जिस 
प्रकार साद्भूय [ दोष ] न हो [ सके ] इस प्रकार | उसको व्याख्या ] कहते हैं। 
जो [ दूषण ] साधन में पहिले प्रतीत होता है और [ उस हेतु की ] दुष्टता-सूचन 
में समर्थ होता है वही [ उस हेतु का ] दुष्टतासूचक अर्थात्‌ दूषण होता है 
[ वाद में प्रतीति होने वाला ] अन्य [ दूषण, टूषण | नहीं । [ होता क्योंकि ] 
उसी [ प्रथम प्रतीत होने वाले दोष ] से दुष्टता सुचित हो जाने पर [ वादी 
अथवा प्रतिवादी के निग्नहस्थान में आ जाने से | कथा को [ जय-पराजय निर्ण॑य॑ 
रूप ] समाप्ति हो जाने से उसके आश्रित रहने [ और वाद में प्रतीत होने ] वाले 
अन्य [ दोष ] का [ कोई ] उपयोग न होने से | उस बाद में प्रतीत होनेवाले का 


नम 





आश्रयासिद्धः ] . हेत्वाभासनिरूपणम्‌ २४७ 


विरोधो साध्यविपययव्याप्याख्यो दुष्टज्ञप्तिग्यभिचारादयस्तथाभूतास्ते5- 
नेकान्तिकादयस्थयः | ये पुनव्योप्रिपक्षघमंताविशिष्टहेतुस्व॒रूपज्ञप्त्यभावेन 
पूर्वोक्ता असिद्धयादयो दुष्टक्षप्तिकारका:, दूषणानीति यावत्‌॥। तथामभूतः 
सोउसिद्ध: | 

स च त्रिविव: | आश्रयासिद्ध-स्वरूपासिद्ध-व्याप्यत्वासिद्धभेदातु। तत्र यरुय 
हेतोराश्रयो नावगम्यते स आश्रयासिद्ध:: यथा “गगनारबिन्दं सुरभि, अरवि- 
न्दत्वात्‌; सरोजारविन्दवत्‌”। अत्र हि गगनारविन्दमाश्रयः स च नास्त्येव | ' 

अयमप्याश्रयासिद्ध: । तथाहि “घटोडइनित्यः का्यत्वात्‌ पटवत! 
इति | नन्वाश्रयस्य घटादेः सच्त्वात्‌ कायत्वादिति हेतुनोश्रयासिद्धः, 
सिद्धस्लाधकस्तु स्यात्‌ , सिद्धस्य घटानित्यत्वस्य साधनात्‌ | 


कोई मूल्य नहीं होता है। | ऐसा होने पर जहां 'साध्यविपयंय व्याप्ति! रूप विरोध 
[ दोष पहिले प्रतीत होने से ] दुष्टतासूचक है वहां विरुद्ध हेत्वाभास है [ विरोध 
के बाद वहां असिद्ध का लक्षण भी भले ही प्रतीत हो परन्तु अब उस्तका कोई 
उपयोग नहीं है। इसलिए वहाँ केवल विरुद्ध हेत्वाभास व्यवहार होगा । असिद्ध 
व्यवहार नहीं होगा। अतएव असिद्ध” और “विरुद्ध” का सद्धु;र होने का कोई 
अवसर नहीं है। | इसी प्रकार जहां व्यभिचार आदि वेसे [ अर्थात्‌ प्रथम प्रतीत 
होकर दृष्टतासूचक ] हैं वह 'अनेकान्तिक” आदि तीन [ हेत्वाभास होंगे । वहां 
भी बाद में असिद्ध का लक्षण प्रतीत होने पर भी असिद्ध” व्यवहार नहीं होगा 
अतः साडूय॑ की शा नहीं हो सकती है ] भर फिर जो व्याप्ति और पक्षधमंता- 
विशिष्टहेतु के स्वरूप का ज्ञापक न होने से पुर्वोक्त असिद्ध भादि दुष्ठतासूचक 
अर्थात्‌ दूषण हैं वह असिद्ध” [ हेत्वाभास ] है। ऐसी व्याख्या करने से असिद्ध 
का किसी के साथ सड्भूर नहीं हो सकता है ]। 

और वह [ असिद्ध ] तीन प्रकार का होता है। १ आश्रयासिद्ध, २ स्वरूपा- 
सिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध भेद से। जिस हेतु का आश्रय [ अर्थात्‌ पक्ष | न 
प्रतीत होता हो वह 'आश्रयासिद्ध” [ हेत्वाभास ] है। जेसे "आकाश, कमल 
सुगन्धित है, कमल होने से, तालाब में उत्पन्न हुए कमल के समान” | यहां 
आकाश, कमल [ पुष्प ] आश्रय [ अर्थात्‌ पक्ष | है। और वह [ वस्तुतः | है 
ही नहीं | [ इसलिए 'अरविन्दत्वात्‌” यह हेतु 'आश्रयासिद्ध” हेत्वाभास है ]। 

यह भी “आश्रयासिद्ध' है जैसे 'घट अनित्य है, काये होने से पट के समान! । 

[ प्रश्न ] आश्रयभूत घटादि के सत्‌ [ विद्यमान ] होने से [ इस अनुमान में 
प्रयुक्त ] 'का्यत्वात' हेतु 'आश्रयासिद्ध/ नहीं हो सकता है। सिद्धसाधक तो कहां 











र४ट८ तकभाषा [ स्वरूपासिद्धः 


मेवम्‌ | न हि स्वरूपेण कश्चिदाश्रयो सवत्यनुमानस्य, किन्तु सन्दि- 
ग्धधमंबत्त्वेन | तथा चोक्तं भाष्ये 

नानुपलब्धे न निर्णतिडथडप्रि तु सन्दिग्घेड्थ न्याय: प्रवतते” 

न च घटे नित्यत्वसन्देहोडस्ति ! अनित्यत्वस्य निश्चितत्वात्‌ | तेन 
यद्यपि स्वरूपण घटो विद्यते, तथाप्यनित्यत्वसन्देहाभावान्नासावाश्रय 
इत्याश्रयासिद्धत्वादहेतुः | 

स्वरूपासिद्धस्तु स उच्यते यो हेतुराश्रये नावगम्यते | यथा 'सामान्यम- 
नित्य क्ृतकत्वात्‌? इति | कृतकत्वं हि हेतुराश्रये सामान्ये नास्त्येव | 

भागासिद्धोपि स्वरूपासिद्ध एव। यथा प्रथिव्यादयश्वत्वारः परमा णवो 





जा 'सकता है पृव॑सिद्ध घट के अनित्यत्व का ही साधक होने से । [ फिर आप 


उसको “आश्रयासिद्ध! केसे कहते हैं | ? 

[ उत्तर ] ऐसा कहना ठीक नहीं है [ कि इस अनुमान में कार्यत्वात्‌ हेतु 
आश्रयासिद्ध नहीं है । क्योंकि ] कोई [ घट आदि ] वस्तु स्वरूप से अनुमान का 
आश्रय [ अर्थात्‌ पक्ष ] नहीं होती है, किन्तु .[ 'सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पक्ष:” इस 
लक्षण के अनुसार | सन्दिग्ध धर्म का आश्रय होने से ही । [ अनुमान का 
आश्रय या पक्ष बनती है ] जेसा कि [वात्स्यायन] भाष्य में कहा भी है कि-- 

[ स्वंथा | अज्ञात अर्थ अथवा [ सर्वथा ] निश्चित [ज्ञात | अर्थ में 
[ न्याय ] अनुमान क्री प्रवृत्ति नहीं होती किन्तु _सन्दिग्ध अर्थ में! [ ही अनुमान 
की :प्रवृत्ति होती है । . इसलिए-घट भी 'सन्दिग्ध-साध्यवान्‌' होने पर ही अनुमान 
'का आश्रय! अथवा “पक्ष” हो सकता है | । 

[ किन्तु] घट में अनित्यत्व का सन्देह नहीं है,। अनित्यत्व-का निश्चय- होने 
से। इसलिए यद्यपि स्वरूपत:ः घट विद्यमान है तथापि अनित्यत्व का सन्देह न 
होने से वह [ सन्दिग्धसाध्यवान्‌ न होने से | आश्रय” [ पक्ष ] नहीं है। इसलिए 
/ कार्यत्वातु हेतु ] “आश्रयासिद्ध” होने से भहेतु [ हेत्वाभास ] है । 

स्त्ररूपासिद्ध/ [ हेत्वाभास ] तो वह कहलाता है जो हेतु [ अपने ] आश्रय 
[ पक्ष | में नहों पाया जाता है। जसे सामान्य [ घटत्व जाति ] अनित्य है 
कृतक [ जन्य | होने से? । [ इस अनुमान में ] कृतकत्व- हेतु आश्रय [ पक्ष ] 
सामान्य में नहीं रहता है [ क्योंकि सामान्य कृतक नहीं, नित्य है। इसलिए 
यहां 'कृतकत्व” हेतु 'स्वरूपासिद्ध/ है ]। 

भागासिद्ध' भी 'स्वरूपासिद्ध' ही [होता] है। 'जेसे पृथिवी आदि चार [के] 
परमाणु नित्य हैं, गन्धयुक्त होने से” यहां गन्धवत्त्व” [हेतु] पक्ष बनाए हुए [प्रथिवी, 


स्वरूपासिद्धः ] हेत्वाभासनिरूपणम्‌ २४६ 


नित्यगन्धवच्ष्वात? इति | गन्धवत्त्वं हि पश्कलीकृतेषु स्बंषु नास्ति, प्रथिवी 
सात्रवृत्तित्वात्‌ू। अतएव भागे स्वरूपासिद्धः | 

तथा विशेषणासिद्ध-विशेष्यासिद्ध-असमर्थविज्ेषणा-सिद्ध-असमर्थविशेष्या सिद्धा- 
दयः स्वरूपासिद्धभेदाः | तत्र विशेषणासिद्धो यथा “शब्दो नित्यो द्रव्यत्वे 
सत्यस्पशत्वात! | अन्न हि द्रव्यत्वविशिष्टमस्पशेत्वं हेतुनोस्पशत्वमात्रम्‌ | 
शब्दे च॒ द्रग्यत्वं विशेषणं नास्ति गुणत्वात्‌, अतो विशेषणासिद्ध:। न 
चासति विशेषणोे द्रव्यत्वे तद्विशिष्टमस्पशत्वमस्ति । विशेषणाभावे 
विशिष्टस्याप्येमावात्‌। यथा दण्डमात्राइभावे पुरुषाउभावे वा दण्ड- 
विशिष्टस्य पुरुषस्याभावः | तेन सत्यप्यस्पश॒त्वे  द्वव्यत्वविशिष्टरुय 
हड्ेतोरभावात्‌ स्वरूपासिद्धत्वम्‌ | 

विशेष्यासि़ों यथा 'शब्दो नित्योउस्पशत्वे सति द्रग्यत्वात्‌! इति | 
अतन्नापि विशिष्टो हेतु:। न च विशेष्याउभावे विशिष्ट स्वरूपसस्ति | 
विशिष्टश्व हेतुनोस्त्येव । 


जल, वायु, अपम्ि इन चार के परमाणु ] सब में नहीं है। केवल प्रथिवी में 
रहने वाला होने से । इसलिए [ पक्षभूत चार परमाणुओं के ] भाग [ अर्थात्‌ 
पृथिवी को छोड़ कर शेष तीन प्रकार के परमाणुओं ] में [ अविद्यमान होने से ] 


स्वरूपासिद्ध है 
इसी प्रकार १ 'विशेषणासिद्ध', २ “विशेष्यासिद्ध', ३ 'असमथ॑विशेषणासिद्ध 


और ४ “असमथ्थंविशेष्यासिद्ध। आदि [ भी ] स्वरूपासिद्ध के भेद हैं । उनमें से 
“विशेषणासिद्ध” जसे, 'शब्द नित्य है द्रव्य होकर स्पर्श रहित होने से” । यहां [इस 
अनुमान में | द्रव्यत्वविशिष्ट अस्पद॑त्व हेतु है केवल अस्पर्त्वमात्र नहीं । और 
दब्द में विशेषणा/क्षत द्रव्यत्व नहीं है । [शब्द के] गुण होने से । इसलिए [ विशे- 
घणाभावे विशिष्ठस्याप्यमाव:ःः इस नियम के अनुसार द्रव्यत्व रूप विशेषण के 
अभाव में 'द्रव्यत्वे सत्यस्पर्श॑त्वात” यह विशिष्ट हेतु भी नहीं है] विशेषणातिद्ध” है। 
विशेषणा द्रव्यत्व के न होने पर .तदविशिष्ट अस्पर्शात्व [ रूप विशिष्ट हेतु | भी 
हीं है। विशेषण के अभाव में विशिष्ट का अभाव होने से । जैसे [ दराडी पुरुष 

इस प्रतीति में विशेषण रूप ] दण्डमात्र के अभाव में अथवा [ विशेष्यभूत ] 
पुरुष के अभाव में [अर्थात्‌ केवल दएड अथवा केवल पुरुष होने पर] दराडविशिष्ठ 
पुरुष का अभाव होता है। इसलिए [ शब्द में ] अस्पर्॑त्व [ स्पर्शराहित्य ] होने 
पर भी द्रव्यत्व विशिष्ट [ अस्पर्॑त्व रूप ] हेतु के न होने से 'स्वरूपासिद्धत्व” है। 

'विशेष्पासिद्ध/ जेसे [ उसी को उल्टा कर देते से ] 'शब्द नित्य है स्पर्श- 
रहित [ होकर ] द्रव्य होने से” । यहां भी विशिष्ट हेतु है। [ शब्द में विशेषरणा 








घर्५्‌० तकभाषा [ स्वरूपासिद्धः 


असमथथंविशेषणासिद्धो यथा, 'शब्दो नित्यो गुणत्वे सत्यकारणकत्वात्‌? | 
अत्र हि विशेषणस्य गुणत्वस्य न किख्वित्‌ सामथ्यमस्तीति | विशेष्यस्या- 
कारणकत्वस्येब नित्यत्वसाधने सामथ्योत्‌। अतोडसमथविशेषणता | 
स्वरूपासिद्धत्वं तु विशेषणाभावे विशिष्टस्याप्यभावात्‌ | 

ननु विशेषणं गुणत्वं तत्र शब्देडस्त्येब, तत्कथं विशेषणाभाव: ? 

सत्यमस्त्येव गुणत्वं, किन्तु न तह्िशेषणम्‌ | तदेव हि हेतोर्विशेषणं 
भंवति यदन्यव्यवच्छेदेन प्रयोजनवत्‌ | गुणत्ब॑ तु निष्प्रयोजनमतो- 

इसमथमित्युक्तमेव | 

असमर्थविशेष्यो यथा तत्रेव तढ्रेपरीत्येन प्रयोग:। तथाहिं, 'शब्दो 
नित्योडकारणकत्वे सति गुणत्वातः इति | अन्न तु विशेषणमात्रस्येव नित्य- 
त्वसाधने समथत्वाद्‌ विशेष्यमसमथम्‌ | स्वरूपासिद्धत्वं तु विशेष्याभावे 
रूप अस्परशंत्व तो है परन्तु विशेष्य रूप द्रव्यत्व नहीं है क्योंकि शब्द द्रव्य नहीं 
अपितु गुणा है । इसलिए ] विशेष्य के अभाव में विशिष्ट हेतु [पक्षभूत शब्द में] नहीं 
रहता है। [अतएव] विशिष्टहेतु [शब्दमें] नहीं है [इसलिए यह भी स्वरूपा सिद्धही हुआ] । 

'असमथ विशेषणासिद्ध” जेसे शब्द नित्य है गुणा होकर कारण रहित होने से। 
यहां [ इस अनुमान में | विशेषण “गुरणात्व” की कुछ भी उपयोगिता [सामथ्य॑] नहीं 
है। विशेष्य रूप 'अकारणकत्व” का ही नित्यत्व-सिद्धि में सामथ्य॑ होने से । 
[ अर्थात्‌ नित्यत्व की सिद्धि के लिए अकारणाकत्व हेतु ही पर्याप्त है। जो कारण 
रहित है जिसका कोई कारण नहीं होता वह नित्य कहलाता है फिर चाहे वह 
द्रव्य हो या ग्रुण । नित्यत्व की सिद्धि के लिए द्रव्यत्व अथवा गुरणात्व का कोई 
उपयोग नहीं है | | इसलिए “असमर्थ विशेषणता” है । [उस असमर्थ विशेषराका] 
स्वरूपासिद्धत्व” तो विशेषण के अभाव में विशिष्ट का अभाव होने से है । 

[ प्रश्न ] विशेषण गुरणात्व वहां शब्द में है ही, फिर विशेषण का अभाव 
कसे [ कहते हैं | ? ; 

[ उत्तर ] ठीक है गुरणंत्व [ शब्द में अवश्य ] है किन्तु वह विशेषरा नहीं 
है । वह ही हेतु # विशेषण होता है जो अन्य का व्यावतंक और सप्रयोजन हो। 
[ इस अनुमान में ] गुरात्व तो निष्प्रयोजन ही है यह [ अभी ] कह चुके हैं । 
| शब्द के नित्यत्व की सिद्धि में अकारणकत्व को ही उपयोगिता है गुणत्व का 
कोई उपयोग न होने से वह व्यर्थ ही है यह अभी कहा था || 

'असमर्थ॑विशेष्यासिद्ध/ जैसे उस [अनुमान] में ही उसका उल्टा प्रयोग करने से 
जेंसे कि 'दाब्द नित्य है कारण रहित ग्रुण होने से! | यहां तो नित्यत्व सिद्धि में 
विशेषण मात्र [ अकारणकत्व ] का ही सामर्थ्य होते से विशेष्य | गुणत्वें सति यह 


व्याप्यत्वासिद्धः ] हेत्वाभासनिरूपणम्‌ २४५१ 


विशिष्टाभावाद्‌, विशिष्टस्य च हेतुत्वेनोपादानात्‌ | शेष पूवबत्‌ | 

व्याप्यव्वासिदस्तु स एवं यत्र हेताव्याप्रिनोवगम्यते | स द्विविधः | 
एक: साध्येनासहचरितः, अपरस्तु सोपाधिकसाध्यसम्बन्धी| तत्र प्रथमो यथा 
“यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिक यथा जल्घर:, संगत्च विवादास्पदीभूत्तः शब्द्रादिः? 
इति। अत्र हि शब्दादिः पक्षः, तस्य क्षणिकत्व॑ साध्य, सत्त्वं हेतु:-न 
चास्य हेतो: क्षणिकत्वेन सह व्याप्तों प्रमाणमस्ति | 

इदानीमुपाधिसहितो व्याप्यत्वासिद्धः प्रदश्यते । तद्यथा 'स श्यामों 
मेत्रीतनयत्वात्‌ परिदृश्यमानमेत्रीतनयस्तोमवत” इति। अत्न हि मेत्री- 


+ ५ + ० 
तनयत्वेन श्यामत्व॑ साध्यते। न च मत्रीतनयत्वं॑ श्यामत्वे प्रयोजकं, 


अंश ] असमर्थ हैं। [ विशेष्य रूप गुणत्व यद्यपि शब्द में है परन्तु जो अन्य से 
व्यावतक और प्रयोजनवत्‌ होता है वही विशेष्य होता है। गुणत्व स्वरूपतः 
दब्द में रहने पर भी प्रकृत नित्यत्व की सिद्धि में उपयोगी न होने से विशेष्य 
नहीं कहा जा सकता है। अतएव ] विशेष्य के अभाव में विशिष्ट का अभाव 
होने से, और विशिष्ठ के हेतु रूप में गृहीत होने से 'स्वरूपासिद्ध” है। शेष सब 
पूृर्ववतु [| समझना चाहिये |। | 
“्याप्यत्वासिद्ध” [ हेत्वाभास | तो वह ही है जहां हेतु की व्याप्ति प्रतीत 
नहीं होती | वह दो प्रकार का है। एक 'साध्य के साथ असहचरित' [ अर्थात्‌ 
व्याप्तिग्राहक-प्रमाणाभावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध ) और दूसरा 'सोपाधिक साध्य- 
सम्बन्धी” [ अर्थात्‌ उपाधिसड्भावांत॒ व्याप्यत्वासिद्ध | उनमें पहिला | उदाहरण |] 
जैसे 'जों सत्‌ है सो क्षरिक है जेसे मेघपटल, और विवादास्पद [ शब्द आदि ] 
सत्‌ है! । यहां शब्दादि पक्ष है, उसका क्षणिकत्व साध्य है और सच्त्व हेतु है । 
परन्तु उस [ सच्त्व ] हेतु की क्षणिक्रत्व के साथ व्याप्ति में कोई प्रमाण नहीं है । 
इसलिए यह व्याप्तिग्राहकप्रमाणाभावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध है ]। 
यह पूरा अनुमान आचार ज्ञानश्री ने एक छोक में इस प्रकार दिखलाया है- 
यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिक यथा जलधरः सन्‍्तश्न भावा अमी 
सत्ता शक्तिरिहार्थममंणि मितेः सिद्धपु सिद्धा न सा । 
नाप्येकेव विधान्यथा परक्ृतेनापि क्रियादिभवेत्‌ । 
द्वधापि क्षणभड्गसड्रतिरतः साध्ये च विश्वाम्यति ॥ 
अब “उपाधि सहित व्याप्यत्वासिद्ध/ को दिखलाते हैं जेसे कि 'वह श्याम 
है मेत्री का पुत्र होने से परिहृश्यमान मेत्री के पुत्रों के समुदाय के सम'न । यहां 
मेत्रीतनयंत्व [ हेतु | से ब्यामत्व सिद्ध किया जा रहा है। परल्तु मेत्रीतनयत्व 
इयामत्व में प्रयोजक नहीं है अपितु शाकादि खाद्य पदार्थ | अन्न ] का परिपाक ही 
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किन्तु शाकायन्नपरिणाम एवात्र प्रयोजकः | प्रयोजकश्थोपाधिरुच्यते | 
अतो मेत्रीतनयत्वेन श्यामत्वेन सम्बन्धे शाकागज्नपरिणाम एवोपाधिः | 

यथा वामप्नेधूमसम्बन्धे आरद््रेन्धनसंयोग: | अतएबोपाधिसम्बन्धादू 
व्याप्तिनोस्तीति व्याप्यत्वासिद्धोथ्यं संत्रीतनयत्वादिहतुः | 

तथा परोडपि व्याप्यत्वासिद्ध: | यथा त्वन्तवेतिनी हिंसा अधर्म साधन 
हिंसात्वात्‌ क्रतुबाह्य॒हिंसावत्‌!इति। न च हिंसात्वम धर्म प्रयोजकं,किन्तु निषि- 

तव्वमुपाधिरिति पूवबदुपाधिसद्धाबाद्‌ व्याप्यत्वासिद्धोड्यं हिंसात्व॑ हेतुः | 
नज्नु साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापको यः स उपाधि: इत्युपाधिलक्षणव्‌ | 

तबञ्च निषिद्धत्वे नास्ति तत्‌ कथ्थं निषिद्धत्वमुपाधिरिति । 

मवम्‌ | निषिद्धत्वेध्प्युपाधिलक्षणस्य विद्यमानत्वात्‌ । तथा हि साध्यरुय 
अधमंजनत्वकस्य व्यापक निषिद्धल्वप्र्‌ | यत्र यत्राधमंसाधनत्वं, तत्र तत्रा- 


यहां [श्यामत्व में] प्रयोजक है । और प्रयोजक को ही “उपाधि” कहते हैं । इसलिए 
मेत्रीतनयत्व के द्यामत्व के साथ [ व्याप्ति अथवा साध्य-साधकभाव सम्बन्ध 
| मानने ] में शाकादि खाद्य पदार्थों [ अन्न ] का परिपाक ही उपाधि” है। 
[ इसलिए वह “उपाधिसद्भावाद्‌ व्याप्यत्वासिद्ध” है ] 

[ 'उपाधिस:डड्भावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध/ का दूसरा उदाहरण भी दिखलाते हैं | 
अथवा जसे अम्नि के घूम के साथ [ व्याप्ति ] सम्बन्ध [ यत्र यत्र वह्लिस्तत्र तत्र 
घुमः ] में आद्र--इन्धनसंयोग” [ उपाधि ] है। [ इसी प्रकार मेत्रीतनयत्वात्‌ हेतु 
में भी ] इसलिए उपाधि का सद्भाव होने से व्याप्ति नहीं है इसलिए वह हेतु 


व्याप्यत्वासिद्ध है । है | 
और भी [उपाधिसड्धावातु] व्याप्यत्वासिद्ध [का तीसरा उदाहरण] जंसे, “यज्ञ 


के अन्तर्गत [की गई] हिंसा अधर्म॑जनिका है, हिंसा होने से, यज्ञ से बाहर की गई 
हिंसा के समान” । [इस अनुमान में हिसात्व हेतु है और उससे अधरमंजनकत्व साध्य 
है और किन्तु] हिसात्व अधमं॑जनकत्व का प्रयोजक [ कारण ] नहीं है अपितु 
निषिद्धत्व [ रूप ] उपाधि [ ही अधमंजनकत्व में प्रयोजक ] है। इसलिए पूर्व॑वत्‌ 
उपाधि के विद्यमान होनेसे यह हिसात्व हेतु [भी] व्याप्यत्वासिद्ध/ [हित्वाभास] है। 

[ प्रश्न ] साध्य का व्यापक होकर जो साधन का अव्यापक हो वह उपाधि! 
होता है यह 'उपाधि” का लक्षण [किया गया] है। और वह [ लक्षण ] निषिद्धत्व 
में नहीं [ घटता ] है तो निषिद्धत्व [ को ] उपाधि केसे [ कहते ] हैं ? 

[ उत्तर ] यह कहना ठीक नहीं है। निषिद्धत्व में उपाधिलक्षण के विद्यमान 
होने से । क्योंकि साध्यरूप अधर्म॑जनकत्व का निषिद्धत्व व्यापक है। जहां जहां 
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वश्यं॑ निषिद्धत्वमिति निषिद्धत्वस्य विद्यमानत्वात्‌ू । न च यत्र यत्र 
हिंसात्व॑, तत्र तत्रावश्यं निषिद्धत्वं क्रत्वज्गहिंसायां वयभिचारात्‌ । अस्ति 
हि क्रत्वज्गहिंसायां हिंसात्वं, न चात्र निषिद्धत्वमिति | तदेव॑ त्रिविधोड- 
सिद्धो दशितः | ट 
संप्रति विरुद्ध: कथ्यते। साध्यविपययव्याप्तों हेतुरविरुद्ध: । यथा 
'शब्दो नित्यः कृतकत्वात्‌? इति अन्न हि नित्यत्वं साध्यं, कृतकत्व॑ हेतुः | 
तद्विपययेण चानित्यत्वेन क्तकत्वं व्याप्त; यतो यद्यत्‌ क्ृतकं तत्तत्‌ 
खल्वनित्यमेव । अतः साध्यविपययव्याप्तत्वात्‌ कतकत्वं हेतुविरुद्धः | 
साध्यसंशयहेतुरनेकान्तिक: सव्यभिचार | इति बोच्यते | स द्विविधः । 
सांधारणानेकान्तिको असाधारणानेकान्तिकश्नेति | तत्र , प्रथम: पश्ष- 
: सपक्ष-विपक्षब्रत्ति:। यथा शब्दों नित्य: प्रमेयत्वातः इति | अत्न प्रमे- 
यत्व॑ हेतु: पत्ते शब्दे, सपत्ते नित्ये व्योमादौ, विपक्ते चानित्ये घटादो 
विद्यते । सबस्यब प्रमेयत्वात्‌। तस्मात्‌ श्रमेयत्व॑ हेतुः साधारणा- 
नेकान्तिकः | 
अधमंजनकत्व होता है । हां वहां निषिद्धत्व अवश्य होता है इस प्रकार निषिद्धत्व 
के विद्यमान होने से [ साध्य व्यापकत्व हुआ ] और जहां जहां [ साधनभूत ] 
हिसात्व है वहां वहां निषिद्धत्व अवश्य हो यह नहीं है यज्ञाड्भभूत हिसा में 
[ इसका |] व्यभिचार होने से । यज्ञाज्ञ हिसा में हिसात्व तो है किन्तु निषिद्धत्व 
नहीं है । [ इस प्रकार तीन तरह का असिद्ध [ हेत्वाभास ] प्रदर्शित कर दिया । . 

२ अब “विरुद्ध! [ हेत्वाभास ] को कहते हैं । साध्य विपय॑य [ साध्याभाव ] 
के साथ व्यापक हेतु 'विरुद्ध/ [ हेत्वाभास ] है। जेसे 'शब्द नित्य है कृतक 
[ जन्य ] होने से” | यहां नित्यत्व साध्य है और कृतकत्व हेतु है। उस [ साध्य 
नित्यत्व | के विपरीत अनित्यत्व के साथ कृतकत्व व्याप्त है क्योंकि जो जो कृतक 
होता है सो सो निश्चय से अनित्य ही होता है । इसलिए साध्य के विपरीत के 
साथ व्याप्त होने से कृतकत्व हेतु रुद्ध [ हेत्वाभास. ] है । 

३ साध्य के संशय का हेतु 'अनेकान्तिक' अथवा 'सव्यभिचार” कहलाता है। 
वह दो प्रकार का होता है। साधारणानेकान्तिक और असाधारणानेकान्तिक । 
उनमें से पहिला [ साधारणानेकान्तिक ] पक्ष, सपक्ष, विपक्ष [ तीनों | में रहते 
वाला होता है। जेसे 'शब्द नित्य है प्रमेय होने से” यहां प्रमेयत्व हेतु पक्ष शब्द में 
सपक्ष नित्य आकाशादि में, और विपक्ष अनित्य जलादि में विद्यमान है। सबके 
ही प्रमेय [ज्ञानका विषय] होने से | इसलिए प्रमेयत्व हेतु 'साधारणानेकान्तिक' है। 








२४५४ तकभाषा [ अनेकान्तिकः 


असाधारणानेकान्तिक: स एवं यः सपक्षविपक्षाभ्यां व्यावृत्तः पक्ष 
एव वतेते | यथा “भूनित्या गन्धवत्त्वात्‌? इति | अत्र गन्धवत्त्वं हेतु:। स 
च सपक्षान्नित्याद्‌ व्योमादेः, विपक्षाब्वानित्याज्जलादेव्योबवृत्तो, गन्ध- 
वत्त्वस्य प्रथिवीमात्रवृत्तित्वादिति | 

व्यभिचारस्तु लक्ष्तते | सम्भवत्सपक्षविपक्षस्य हेतोः सपक्षवृत्तित्वे 
सति विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिरेव नियमो गमकत्वात्‌ | तस्य च साध्यविपरीत- 
ताव्याप्तस्य तन्नियमाभावो व्यभिचारः | स च छेधा सम्भवति | सपक्ष- 
विपक्षयोबृत्तो, ताभ्यां व्यावृत्ती च । 

यस्य ग्रतिपक्षभूत॑ हेत्वन्तरं विद्यते स प्रकरणसमः | स एवं सअरतिपक्षः 
इति चोच्यते। तद्यथा 'शब्दोडनित्यो नित्यधमौनुपलब्धे:', “शब्दों 
नित्योडनित्यधमोनुपलब्घे:” इति | अन्न साध्यविपरीतसाधक समानबल- 
मनुमानान्तरं प्रतिपक्ष इत्युच्यते | यः पुनरतुल्यबलो न स प्रतिपक्ष: | 


'असाधारणानेकान्तिक' वह ही होता है जो सपक्ष विपक्ष दोनों से व्यावृत्त 
[ केवल ] पक्ष में ही रहता है । जेसे 'पथिवी नित्य है गन्बवती होने से” । यहां 
गन्धवत्त्व हेतु है। और वह सपक्ष नित्य आकाशादि से विपक्ष अनित्य जलादि 
से व्यावृत्त है गन्धवत्त्व के प्रथिवी मात्र में रहने वाला होने से । 


[ इसको सव्यभिचार इसलिए कहते हैं कि इसमें नियमोल्नद्भलन रूप | 
व्यभिचार तो दिखलाई देता है। जिस हेतु के सपक्ष, विपक्ष दोनों सम्भव हों उसमें 
सपक्षसत्त्व होने पर विपक्ष व्यावृत्ति ही [ साध्य की ] गमक होने से नियम है । 
साध्यविपरीत के साथ व्याप्त उस [ हेतु ] में नियम का अभाव ही व्यभिचार है । 
वह [ व्यभिचार ] दो प्रकार से होता है। १ सपक्ष विपक्ष [ दोनों | में रहने पर, 
और. [ दूसरा ] दोनों में न रहने पर । [ सपक्ष में सत्व और विपक्ष में व्यावृत्ति 
का नियम है। परन्तु जब दोनों में रहता है अथवा दोनों में नहीं रहता है तब, 
इस नियम का उल्लद्धन होने से सव्यभिचार कहलाता है ]। 

४ जिस | हेतु ] का प्रतिपक्ष भूत दूसरा हेतु विद्यमान है वह 'प्रकरणासम” है 
और वह ही 'सत्प्रतिपक्ष! भी कहलाता है। जसे [ एक अनुमान है ] 'शब्द 
अनित्य है नित्य धर्मं की अतुपलब्धि होने से! । [ इसके विपरीत दूसरा तुल्यबल 
अनुमान है ] 'शब्द नित्य है अनित्य धर्मं की अनुपलब्धि होने से” । यहां [ पहिले 
अनुमान के | साध्य से विपरीत का साधक समानबल दूसरा अनुमान “प्रतिपक्ष” 


की 
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तथाहि. विपरीतसाघकानुमानं त्रिविधें भवति ॥। उपजीव्यम , 
उपजीवकम्‌ , अनुभयं चेति | तत्राय्य बाधक बलवत्त्वात्‌ । यथा “अनित्य- 
परमाणुमूतेत्वाद॒ घटवत्‌? इत्यस्य परमाणुसाधकानुमानं नित्यत्व॑ 
साधयदपि न प्रतिपक्षः | किन्तु बाधकमेवोपजीव्यत्वात्‌ | तब्च घर्मिग्राह- 
कत्वात्‌ | न हि प्रमाणेनाग्ृह्ममाणे धर्मिणि परमाणावनित्यत्वानुमानमिदं 
सम्भवति, आश्रयासिद्ध: | अतोडनेनानुमानेन परमाणुग्राहकस्य प्रामाण्य- 
मप्यनुज्ञातमन्यथा5स्योद्यासम्भवात्‌ | तस्मादुपजीठयं बाधकमेव । 
उपजीबक तु दुबलत्वाद्‌ बाध्यम्‌। यथेदमेवानित्यत्वानुमानम्‌ | तृतीय 
तु सत्प्रतिपक्ष॑ समबलत्वात्‌ | 

यस्य ग्रत्यक्षादिप्रमाणेन पक्ते साध्यासावः परिच्छिन्न: स कालात्यया- 
कहलाता है] । इसलिए यह 'सत्प्रतिपक्ष! कहलाता है ]|। और जो [साध्यविपरीत 
साधक होने पर भी | तुल्यबल नहीं होता वह प्रतिपक्ष नहीं होता है । 

क्योंकि साध्यविपरीतसाधक अनुमान तीन प्रकार का होता है। १ उपजीव्य 
[ जिसके आश्रित दूसरा अनुमान हो ] २ उपजीवक [ जो दूसरे अनुमान के 
आश्रित हो ] ३ अनुभय । उनमें से पहिला [ उपजीग्य अनुमान ] बाधक [ ही ] 
होता है बलवान्‌ होने से । जेसे 'परमाणु अनित्य है मूर्त [परिच्छिन्न-परिमारणवान्तु] 
होने से घट के समान” | इस [ परमाणु अनित्यत्व साधक अनुमान ] का परमाणु 
साधक [ दूसरा अनुमान ] नित्यत्व सिद्ध के करने वाला होने पर भी 
प्रतिपक्ष नहीं है किन्तु बाधक ही है उपजीव्य होने से । और वह 
[ उपजीव्यत्व ] धर्मी [ परमाणु ] का साधक होने से है। धर्मी रूप 
परमाणु के [ अनुमान |] प्रमाण से गृहीत न होने पर [ परमाणु के ] अतित्यत्व 


का साधक यह अनुमान [ भी | नहीं हो सकता है। आश्रयासिद्ध होने से । इस 
लिए [ आशक्रयासिद्धि से बचने के लिए ] इस [ परमाणु के अनित्यत्व साधक ] 


अनुमान से परमाणु ग्राहक [ अनुमान ] का प्रामाएय भी स्वीकार कर लिया है 
यह मानना होगा] । अन्यथा [आश्रयासिद्धि के कारण] इस [परमाणुके अनित्यत्व 
साधक अनुमान ] का उदय ही सम्भव न होने से । इसलिए “उपजीव्य! 
बाधक ही [ होता ] है। और 'उपजीवक' तो दुबंल होने से बाध्य होता है। 
जेसे यही [ परमाणु का ] अनित्यत्व [ साधक ] अनुमान | [ इन दोनों से 
भिन्न] तीसरा [ अनुभय रूप अनुमान ही | समबल होने से सत्प्रतिपक्ष” 
होता है। 

५ जिस [ हेतु ] के साध्य का अभाव प्रत्यक्षादि प्रमाण से पक्ष में 
निश्चित हो, वह 'कालात्ययापदिष्ट” है और वही 'बाधित्तविषय” भी कहलाता है। 








२४६ तकभाषा [ कालात्ययापदिष्टः- 


पदिष्ट: | स॑ एवं बाधितविषय इत्युच्यते | यथा “अग्निरनुष्णः कृतकत्वा- 
ज्जलवत” । अत्र कृतकत्व॑ हेतु: | तस्य च यत्‌ साध्यमनुष्णत्वं तस्याभावः 
प्रत्यक्षेणेव परिच्छिन्नः | त्वगिन्द्रियेणाग्रेरुष्णत्वपरिच्छेदात्‌ | 

तथा परोडपि कालात्ययापदिष्टो, यथा, 'घटस्य क्षणिकत्वे साध्ये 
'प्रागुक्त सतक्त्व॑ हेतु: । तस्यापि च यत्‌ साध्य॑ क्षणिकत्व॑ं तस्याउभावो5- 
क्षणिकत्व॑ प्रत्यभिज्ञातकोदिलक्षणेन प्रत्यक्षेण परिच्छिन्नप्‌। स एवारय॑ 
घटो यो मया पूबमुपलब्धः” इति प्रत्यभिज्ञया पूबोनुभवजनितसंस्कार- 
सहकृतेन्द्रियप्रभवया पूवोपरकालनया घटस्य स्थायित्वपरिच्छेदादिति |. 

एते चासिद्धादय: पन्न हेत्वाभासा यथा कथश्ित्‌ पक्षधमत्वाद्यन्यत 
मरूपहीनत्वादहेतवः स्वसाध्यं न साधयन्तीति | 

येडपि लक्षणस्य केवलव्यतिरेकिहेतोस्त्रयो दोषा अव्याप्ति-अतिव्याप्ति- 
असम्भवास्ते5प्यत्रेबान्तभवन्ति, न तु पच्नभ्योदघिकाः । तथाहि, 


अतिव्याप्तिव्याप्यत्वासिद्धि | विपक्षमात्रादव्यावृत्तत्वात्‌ सोपाधि- 


जेंसे 'अम्नि अनुष्ण है कृतक होने से घट के समान” । यहां कृतकत्व हेतु है। और 
उसका जो साध्य अनुष्णत्व उसका अभाव [ उष्णत्व अभि में | प्रत्यक्ष से ही 
निश्चित है। त्वगिन्द्रिय से अभि में उष्णत्व का निश्चय होने से ) 

दूसरा भी कालात्ययापदिष्ट [ का उदाहरण | है। जेसे घट के 'क्षरिकत्वा 
की सिद्धि में पहिले कहा हुआ 'सत्त्व” हेतु । उस [ सच्त्व हेतु |] का भी जो साध्य 
क्षणिकत्व उसका अभाव अक्षणिकत्व [ स्थिरत्व ] प्रत्यभिज्ञा तर्कादि रूप 
[ सहक्ृत ] प्रत्यक्ष [ प्रमाण ] से ही निश्चित है। 'यह वही घट है जो मैंने 
पहिले देखा था! इस पूर्वानुभव जनित संस्कार सहकृृत इन्द्रिय से उद्भूत, 
'प्रत्यभिज्ञा? [ पहिचान ] से पूर्वापर काल के परिज्ञान से, घट के स्थायित्व का 
निश्चय होनेसे | [यह हेतु भी 'बाधितविषय” या कालात्ययापदिष्ट” हेत्वाभास है] । 

यह असिद्ध आदि पांचों हेत्वाभास किसी न किसी प्रकार 'पक्षधमंत्व” आदि 
[ पदञ्च रूपों | में से किसी रूप से हीन होने से अहेतु [ हेत्वाभास ] हैं और 
अपने साध्य को सिद्ध नहीं करते हैं । | 

और जो 'केवल व्य तिरेकी' हेतु रूप लक्षण के अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और 
असम्भव रूप तीन दोष [ माने जाते ] हैं वह भी इन्हीं [ हेत्वाभासों | में अन्तर्गत 
हो जाते हैं । वह इन पांच [ हेत्वाभासों ] से अलग नहीं हैं । जेसे कि अतिब्यापि 
[ दोष |] ब्याप्यत्वासिद्ध [ हेत्वाभास के अन्तगंत ] है। विपक्षमात्र से व्यावृत्त न 





अव्याप्त्यादयो दोषों: ] हेत्वाभासनिरूपणम्‌ २४७ 


कत्वाच्च | यथा गोलक्षणस्य पशुत्वस्य। गोत्वे हि सास्नादिमत्त्व॑ प्रयोजकं, 
न तु ॒पशुत्वमू | तथा आव्याप्तिर्भागासिद्धत्वमु ॥ यथा गोलक्षणस्य 
शाबलेयत्वस्य | एवम्‌ असम्भवो5पि स्वरूपासिद्धि:। यथा गोलक्षणस्येक- 
शफत्वस्येति | 


होने और सोपाधिक होने के कारण | जेसे गौ के लक्षण 'पशुत्व” [ के करने पर ] |; 


की [ अतितव्याप्ति व्याप्यत्वासिद्धि ही है ]। गोत्व में 'सास्नादिमत्त्व” ही प्रयोजक 
है पशुत्व नहीं । [ प्रयोजक को ही “उपाधि” कहते हैं । इसलिए यह सोपाधिक होने 
से व्याप्यत्वासिद्ध है और विपक्ष महिषादि में विद्यमान होने से भी व्याप्यत्वासिद्ध 
है ]। इसी प्रकार अव्याप्ति [ दोष ] भागासिद्ध [ के अन्तगंत ] है। जैसे गो 
लक्षण “शाबलेयत्व” की [ अव्याप्ति भाग में असिद्ध होने से भागासिद्ध है और 
भागासिद्ध स्वरूपासिद्ध का भेद है इसलिए अव्याप्ति स्वरूपासिद्ध के अन्तगंत हो 
जाती है। ] इसी प्रकार असम्भव [ दोष ] भी 'स्वरूपासिद्ध/ है। जेसे गोलक्षण 
“एकशफत्व” का [ असम्भवत्व दोष आश्रयरूप गो में न पाया जाने में स्वरूपा- 
सिद्ध ही होता है |! 
नवीन और प्राचीन हेव्वाभासों की तुलना-- 

इस प्रकार तकभाषाकार ने पाँच हेत्वाभार्सो का पू्वांपेक्षया कुछु अधिक 
विस्तार से यहाँ दुबारा निरूपण किया है । यद्यपि यह सब न्याय-सम्मत 
हेत्वाभास कहे गए हैं फिर भी प्राचीन न्याय-सूत्रोक्त और इन हेत्वाभार्सो 
में कुछ अन्तर पाया जाता है ! उनके नामों में भी कुछ अन्तर है और स्वरूप 
में भी | न्‍्याय-सूत्र में हेस्वाभासों के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं-- 

सव्यभिचार-विरुद्ध-प्रकर णसम-साध्यसम-अती तकाला हेत्वाभासा: । 

तकंभाषा के हेत्वाभासों में सबसे प्रथम 'भसिद्ध” हेत्वाभास गिनाया गया है 
परन्तु न्‍्यायसूत्र में 'असिद्ध” का कहीं उल्लेख नहीं है । असिद्ध के स्थान पर वहाँ 
'साध्यसम” नाम मिलता है जिसे “असिद्ध' का स्थानापन्न मान सकते हैं। परन्तु 
न्‍्यायसूत्रों के 'साध्यसम' हेत्वाभास को यदि नवीन “असिद्ध! हेत्वाभास के स्थान 
पर माना भी जाय तो वह पूर्णतया सुसड्गत नहीं होता है | क्योंकि तकभाषा सें 
असिद्ध” के जो आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्धू और व्याप्यत्वासिद्ध वह तीन भेद्‌ 
किए हैं उस प्रकार के भेदों का न न्याय-सूत्रों में ही कोई उल्लेख मिछतता है और 
न उसके ात्स्यायन भाष्य” में ही । इसके अतिरिक्त 'साध्यसम” का जो उदाहरण 
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२५८ तकभाषा [ हेत्वाभासानां तुलना 


भाष्यकार ने “द्रव्य छाया गतिमच्त्वातः यह दिया है। यह भी तकभाषा के 'असिद्ध? 


हेत्वाभास के उदाहरणों से बिल्कुल भिन्न प्रकार का उदाहरण है। इसमें 
'गतिमच्चात हेतु है, 'छाया? पक्त है और उसमें 'द्वव्यत्व” साध्य है । न्याय के 
भाष्यकार का अभिप्राय यह है कि यहाँ गतिमच्त्व होने से छाया को द्वव्य सिद्ध 
करने का प्रयल् किया जा रहा है। परन्तु-छाया में गतिमच्त् रहता है यह ही 
निश्चित नहीं है, क्योंकि न्‍्याय-सिद्धान्त में वस्तुतः छाया में गति नहीं रहती 
है। बीच में किसी आवरक उ्वव्य के आजाने से प्रकाश का जहाँ अभाव हो 
जाता है उसको “छाया? कहते हैं | जहाँ छाया चलती हुई प्रतीत होती है, वहाँ 
गति या तो श्रकाश में होती है या आवरक द्वव्य में। उनकी ही गति से 
छाया चलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए छाया में गतिरूप हेतु का अस्तित्व 
न होने से 'घाध्यसम! है। इसलिए यह 'साध्यसम” हेत्वाभास कहलाता हे । 
यह उदाहरण भी तकभाषा के उदाहरणों से भिन्न प्रकार का है । 

२ सव्यभिचार का छक्षण सूत्रकार ने भी “अनेकान्तिकः सव्यभिचारः 
किया है इसलिए इसे और तकभाषा के सव्यभिचार को एक सा कहा जा 
सकता है। परन्तु तकभाषाकार ने जो इसके 'साधारणानेकान्तिक! ओर 
“असाधारणानेकान्तिक' यह दो भेद किए हैं वह न्यायसूत्र अथवा उसके भाष्य 
में नहीं पाए जाते हैं । 

“विरुद” और 'प्रकरणसम'” हेत्वाभास दोनों जगह समान हैं यद्यपि उनके 
उदाहरणों में दोनों जगह कुछ सेद्‌ पाया जाता है। और 'प्रकरणसम” का 
दूसरा नाम 'सञ्रतिपक्ष? भी सूत्र या भाष्य में नहीं मिलता है । 

न्‍्यायसूत्र का 'कालात्ययापदिष्ट! अथवा 'काछातीत! हेत्वाभास तकभाषा 
में भी उसी नाम से मिलता है परन्तु उन दोनों के स्वरूप में बहुत भेद हैं । 
चात्स्यायन भाष्य से प्रतीत होता है कि स्वयं भाष्यकार के समय इस हेत्वाभास 
की कई तरह की व्याख्या पाई जाती थी । उन व्याख्याओं सें से एक व्याख्या 
यह भी थी कि "प्रतिज्ञा आदि अवयवों को यथाक्रम न बोल कर व्युत्क्रम से 
बोलना' भी 'काछातीत” या 'कालाव्ययापदिष्ट' कहा जाता था । परन्तु भाष्यकार 
ने उसका खण्डन किया है। और अपना दूसरा अर्थ किया है । उनका वह 
लक्षण और उदाहरण और भी कठिन हो गया है। उसकी अपेक्षा तकभाषा 
का लक्षण ओर उदाहरण अधिक सरल ओर सुबोध है। 

न्याय के समानतनतन्र बेशेंषिक में जेसा कि पहिले कहा जा छुका है हेतु के 
यक्तसत्व आदि पाँच रूपों के स्थान पर तीन ही रूप स्वीकार किए गए हैं. इस 
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लिए उस में 'विरुद्धासिद्धसन्दिग्धम लिड्अ) काश्यपो35ब्रवीत!ः । १ विरुद्ध, २ असिद्ध 
और सन्दिग्ध [अनेकान्तिक] यह तीन हेत्वाभास कहे हैं ओर उन के अतिरिक्त 
एक “अनध्यवसतित” हेत्वभास भी माना है।. अक्षपाद और कणाद दोलनों के 
अनुगामी” सवक्ष ने भी अपने 'न्यायसार” में 'असिद्ध-विरुद्ू-अन कानितिक-अन- 
ध्यवसित-कालात्ययापदिष्ट-प्रकर णसमाः कह कर छुः हेत्वाभासों का वर्णन किया 
है। इन में न्याय के पाँच और वेशेषिक सें कहे हुए 'अनध्यवसित” का संग्रह 
कर के छुः हेत्वाभास माने हैं । बोद्धों में दिडनाग के 'न्यायप्रवेश” में असिद्ध, 
विरुद्ध, अनेकान्तिक तीन ही हेत्वाभास माने हैं ओर सांख्य की माठरखवृत्ति में 
भी इन्हीं तीन का उल्लेख हुआ है। जनों में भी सिद्धसेन तथा वादिदेव 
आदि आचार्यों ने? तीन ही हेत्वाभासों का वर्णन किया है। 
पाश्चात्य हेत्वाभास--- 

पाश्चात्य तकशास्त्र में हेव्वाभास के लिए 'फेलेसी” शब्द का प्रयोग हुआ 
है । उन के यहाँ विचार के किसी नियम के भनज्ञ के कारण उत्पन्न अशुद्धि को 
'फैलेसी! या हेत्वाभास कहते हैं। अरस्तू के अनुसार हेत्वाभास दो प्रकार के 
होते हैं। एक वह जो भाषा के कारण [ फलेसीज्ञ ड्यू दु लग्वेज ] होते हैं 
और दूसरे वह जो विचार के कारण [ फेलेसी ज़ ड्यू दु थाट ] होते हैं । उनमें 
से भाषाश्रित हेत्वाभास ६ प्रकार के ओर विचाराश्रित हेत्वाभास चार 
प्रकार के प्रतिपादन किए गए हैं । 

तर्कभाषा में असिद्ध के तीन भेद किए गए हैं। परन्तु वेशेषिक दर्शन के 
ग्रशस्तपाद भाष्य में असिद्ध के चार भेद किए गए हैं-- 

तत्रासिद्धश्चतुर्विध: । उभयासिद्धोअन्य तरासिद्धो तद्भधावासिद्धो नुमेयासिद्धश्च । 
विड़नाग के न्याय-प्रवेश में भी उसी प्रकार असिद्ध के चार भेदों का निरूपण 
है और माठरबृत्ति में भी असिद्धु के चार भेद किए गए हैं । 

उभयासिद्धोउन्यतरासिद्धः सन्दिग्धासिद्ध आश्रयासिद्धश्वेति । 
१४ छल 

अन्य अभिप्राय से प्रयुक्त शब्द का अन्य अर्थ कल्पना करके दोष देना 'छल 


१. प्रमाणवार्तिक ६, ४७ | 
२. माठरखृत्ति 


अभिप्रायान्तरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्याथोन्तरं परिकल्प्य दूषणामिधान 
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२६० - तकभाषा [ जाति: 


छलम्‌ । यथा “नवकम्बलो5यं देवदत्त:ः इति वाक्ये नूतनाभिप्रायेण 
अ्युक्तस्य नवशब्द्स्याथोन्तरमाशंक्य कश्चित्‌ दूषयति | 'नास्य नव 
कम्बलाः सन्ति दरिद्र॒त्वात्‌। न ह्यस्य द्ववमपि सम्भाव्यते कुतो नव! 
इति | स च वादी छलवादितया ज्ञायते | 


१५ जातिः 
असदुत्तरं जाति: । सा च उत्कषंसम-अपकषंसम-आदिशेदेन 
बहुविधा | विस्तरभिया नेह कृर्स्लोच्यते। तत्राव्याप्तेन दृष्टान्त- 
गतधर्मण साध्ये पक्ते अव्यापकधर्मस्यापादनम्‌ उत्कषंसमा जातिः | 
यथा शब्दोउनित्य: क्ृतकत्वाद्‌ घटबदित्युक्ते कश्चिदेवमाह “यदि क़ृत- 
कत्वेन हेतुना घटबच्छब्दोडनित्यः स्यात्‌ तहिं तेनेब हेतुना तद्देव 
शब्दः सावयवोड5पि स्यात्‌ |? 
अपकर्षसमा तु दृष्टान्तगतेन घर्मेणाव्याप्तेनाव्यापकस्य घर्मोभावस्या- 


| आना । 3 





[ कहलाता ] है । जेसे 'यह देवदत्त नव कम्बल युक्त है” इस वाक्य में नूतन के 
अभिप्राय से प्रयुक्त नव शब्द का [ ९ संख्या रूप ] दूसरा अर्थ कल्पना करके कोई 
दोष दे कि इसके पास नौ कम्बल नहीं हैं दरिद्र होने से। इसके पास तो दो 
[ कम्बल ] भी नहीं सम्भव हैं नौ कहाँ से आए ? [ इस प्रकार अभिप्रेत अर्थ से 
भिन्न अर्थ कल्पना करके खराडन करनेवाला ] वह वादी छलवादी समझा 
जाता है । ै 

१५ जाति 

असत्‌ उत्तर [का नाम] जाति” है । और वह 'उत्कष॑समा? अपकर्षसम।” आदि 
भेद से बहुत [ २४ ] प्रकार की होती है । [ ग्रन्थ के ] विस्तार के भय से सबका 
वर्णन यहाँ नहीं करते हैं | [उदाहरणार्थ केवल दो के उदाहररा देते हैं] उनमें से 
दृष्ठान्तगत अव्याप्त धर्म से साध्य अर्थात्‌ पक्ष में अव्यापक धर्मान्तर का आपादान 
“उत्कर्षसमा” जाति है। जैसे 'शब्द अनित्य है कृतक होने से घट के समान” ऐसा 
कहने पर कोई यह कहे कि 'यदि कृतकत्व हेतु से घट के समान छाब्द अनित्य है 
तो उसी [ कृतकत्व ] हेतु से उसी [ घट ] के समान शब्द सावयव भी होना 
चाहिए! । [ इस उदाहरण में शब्द में अविद्यमान सावयवत्व रूप एक नया धर्म 

अढ़ाया जा रहा है इसलिए उसको “उत्कर्षसमा” जाति कहते हैं |। 
[ इसके विपरीत | दृष्टान्‍्तगत अव्याप्त धर्म से अव्यापक धर्म के अभाव का 


-जातिः ] जातिनिरूपणम्‌ २६१ 


पादनम्‌।| यथा पूव॑स्मिन्‌ प्रयोगे कश्चिदेवमाह “यदि क्ृतकेन हेतुना 
घटबवच्छब्दो5नित्यः स्यात्‌ तेनेव हेतुना घटवदेव हि शब्दः श्रावणो5पि 
न स्यात्‌ | न हि घट: श्रावण” इति | 


आपादान अपकषंसमा जाति है। जेंसे पहिले प्रयोग [ अनुमान ] में कोई 
यह कहे कि “यदि कृतकत्व हेतु से घट के समान छाब्द अनित्य है तो उसी 
[ क्ृतकत्व | हेतु से घट के समान ही शब्द श्रोत्रग्राह्म भी न होता” । [ क्‍योंकि ] 
घट श्रोत्रग्राह्म नहीं है । 


यहाँ ग्रन्थकार ने 'छुछ” "जाति! और “निग्रहस्थान” आदि को अनावश्यक 
सानकर उनका विस्तारपूवक वर्णन नहीं किया है। यद्यपि प्राचीन न्याय के ग्रन्थों 
में इन विषयों का बहुत विस्तार है। स्वयं न्‍्याय-सूत्रकार ने पाँच अध्याययों में से 
एक अध्याय इस “जाति! और “निग्रहस्थानों? के वर्णन में छगा दिया है । और 
अपने सिद्धान्त की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर 'छुल”ः तथा असादुत्तर 
रूप जाति! के प्रयोग की भी अनुमति ने भी स्पष्ट रूप से दी है । परन्तु बाद में 
इन 'छुछ” और “जाति? आदि के प्रयोग केप्रति आस्था कम हो गई है | विशेषतः 
बौद्ध और जेन आचार्यों ने इन छुल आदि के प्रयोग की बहुत निन्‍्दा की है । 
जयाय-परम्परा में छुल आदि से प्रयोग के समर्थन में कहा गया है कि--- 
'दुःशिज्षितकुतकाशलेशवाचालिताननाः । 
शकक्‍याः किमन्यथा जेतु वितण्डाटोपपण्डिताः ॥ 
गतानुगतिको लोकः कुमार्ग तत्प्रतारितः । 
मा गादिति च्छुलादीनि प्राह कारुणिको मुनि: ॥॥! 
इसके विपरीत बोछ आचाय॑ धर्मकीति ने अपने 'वादन्याय? में लिखा है :--- 
तत्त्तरक्षणाथ सन्निरुपहतंव्यमेव छुछादि विजिगीषुभिरिति चेत्‌ु, नख-चपेट- 
शख््रप्रहार-दीपनादिभिरपीति वक्तव्यम्र | तस्मान्न ज्यायानय तच्वरक्षणोपायः । 
जेन आचाय हेमचन्द्र ने इसी बात को इस प्रकार लिखा हैः-- 
नेवम्‌ । असदुत्तरे: परप्रतिक्षेपस्य कतुमयुक्तत्वात्‌। नहि अन्यायेन जय 
यश्ोो वा महात्मानः समीह्ते' । 
यद्यपि जेंन और बौद्ध आचार्यों ने पीछे से 'जाति! और 'छुछ? के प्रयोग का 
खण्डन किया हे परन्तु उनके ग्रन्थों में भी (जाति! आदि का वर्णन पाया 





१. प्रमाणमीमांसा पू० ६७ । 








२६२ तकभाषा [ निग्रहस्थानानि 


क्‍ १६ निग्रहस्थानानि 

पराजयहेतुः निग्नहस्थानम्‌ । तच्च न्यून-अधिक-अपसिद्धान्त-अर्थान्तर- 

अप्रतिमा मतानुज्ञा-विरोधआदिभेदाद्‌ू बहुविधमपि विस्तरभयाज्नेह 

| कृ्ल्मुच्यते | - यद्‌ विवक्षितार्थ किब्विदून॑ तनन्‍्न्यूनम्‌ । विवश्चितात्‌ 
किख्धचिद्धिकम्‌ अधिकम्‌ । सिद्धान्तादपध्वंसः-अपसिद्धान्त: । प्रकृतेनानभि- 


-ः 
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जाता है । बल्कि न्याय से अधिक संख्या में जाति के भेद गिनाए गए हैं। 
न्याय में कुछ २२ प्रकार के जाति भेद माने गए हैं | बौद्धों के 'प्रमाण-समुच्चय” 
'वाद-विधि! आदि अन्‍्थों में उनके अतिरिक्त कार्यमेद',.'अजुक्ति' और “स्वार्थ- 
विरुद्ध! यह तीन भेदु और करके जाति के २५ भेद कर दिए हैं। “उपायहदय' 
ग्रन्थ में न्याय के २२ प्रकार के जाति-भेदों के अतिरिक्त १ भेदाभेद, २ प्रश्न- 
बाहुल्‍यो त्तराल्‍पता, ३ ग्रश्नाल्पतोत्तरबाहुल्‍ुय, ४ हेतुसम, ७ व्याधिसम, अब्याप्ति- 
सम, 5 विरुद्ध, ७ अविरुद्ध, ८ असंशय, ९ श्रुतिसम और १० श्रुतिभिन्न इस 
प्रकार जाति के दस भेद ओर बढ़ा दिए हैं । इस लिए यह कहना चाहिए कि 
सिद्धान्ततः छुछ थादि के प्रयोग को अभीष्ट न मानते हुए भो बौद्ध तथा जन 
विद्वान उनकी सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सके हैं । उनका वर्णन उन्होंने भी क्रिया 
ही है । बौद्ध तथा जेन तार्किकों के समान अन्य सभी नेयायिक्र भी छुछ 
तथा जाति के प्रयोग को सिद्धान्ततः अच्छा नहीं समझते हैं । फिर भी उन्हेंनि 
अपने ग्रन्थ में छुछ और जाति का प्रतिपादन इसी लिए किया है कि यदि 
प्रतिवादी इनका आश्रय ले तो वादी उनके इस “छुछ” या असदुत्तररूप जाति! 
को समझ सके ओर उसका उचित उत्तर दे सके । 





१६ निग्नहस्थान 

पराजय का हेतु निम्रहस्थान [ कहलाता ] है। वह न्यून, अधिक, अपसि- 
द्वान्त, अर्थान्तर, अप्रतिभा, मतानुज्ञा, विरोध आदिभेद से बहुत [ २२ | प्रकार 
का होने पर भी [| ग्रन्थ के ] विस्तार के भय से यहाँ पूर्णारूप से नहीं कहा जा 
रहा है। [ फिर भी कुल ७ उदाहरण देते हैं ]। 

१--जो विवक्षित अर्थ से कुछ कम रह जाय [ पूरी बात न कही जा सके ] 
वह '“न्यून” [ निग्नरहस्थान कहलाता है ]। 

२--बिवक्षित से कुछ अधिक [ कहना ] अधिक! [ निग्रहस्थान ] है । 

३--सिद्धान्त से च्युत होना 'अपसिद्धान्त” | नामक निम्रहस्थान ] है । 


>५ 


4 ३६ 


निग्रहस्थानानि ] निग्रहस्थाननिरूपण प्‌ २६३: 


सम्बद्धाथेबचनम्‌ अर्थान्तरम्‌ । उत्तरापरिस्फूर्ति: अप्रतिभा। पराभिसत- 
स्वाथस्य स्वप्रतिकूलस्यस्वयमेवाभ्यनुज्ञानं, स्वीकारो मतानुज्ञा । 


इष्टाथभड्ग विरोध: । 


४--प्रकृत [विषय] से असम्बद्ध अर्थ को कहना “अर्थान्तर [निग्रहस्थान] है। 

५--उत्तर न सुझना “अप्रतिभा” [ निग्रहस्थान ] है.। 

६--दूसरे के अभीष्ठ ओर अपने प्रतिकूल अर्थ को स्वयं स्वीकार कर 'लेना 
“मतानुज्ञा” है । 

७--[ अपने ] इष्ट अर्थ का [ स्वयं ] खणडन कर देना “विरोध” [ नामक 
निग्रहस्थान ] है । 

यहां तकभाषाकार ने केवल सात निग्रहस्थानों का उल्लेख किया परन्तु 
न्यायसूत्र में २२ निग्रहस्थान इस प्रकार गिनाए गए हैं--- 

प्रतिज्ञाहानि:-प्रतिज्ञान्तरं-प्रतिज्ञाविरोधः-प्रतिज्ञासंन्यासो-हे व्वन्तर म्‌-अर्था - 
न्तरम्-निरथंकमस्र्-अविज्ञातार्थम्‌-अपार्थकम््‌-अप्राप्कालम्‌-न्यू नम्-अधि कस्‌- 
युनरुक्तम-अननु भाषणस्-अज्ञा नस्‌-अप्रतिभा-विक्षेपो-मतानुज्ञा-पयलुयो ज्यो पेक्ष ण॑- 
निरनुयाज्याजुयोग:-अपसिद्धान्तो हेत्वाभासाश्र निग्रहस्थानि | ५, १, १ । 

निग्रह-स्थारनों की त्रिविध परम्परा--- 

जिन स्थितियों में आ जाने पर मध्यस्थ वादी अथवा प्रतिवादी को पराजित 
घोषित कर सकता है उनका नाम 'निग्नहस्थान! है। इन नियर्मों का निर्धारण 
भी सबसे पहिले न्‍्यायसूत्रों में किया गया था। उसके आंधार पर आयुर्वेद के 
प्रसिद्ध ग्रन्थ “चरक! में भी उनका प्रतिपादन लगभग उसी रूप में पाया जाता 
है । उसी से प्रारम्भ में बोछू आचायों ने भी उन निग्नहस्थानों को पूर्ण रूप से 
ज्यों का व्यों ग्रहण कर लिया था । इस छिए उनके 'तकशास्त्र' तथा 'उपाय- 
हृदय” आदि ग्रन्थों में निम्नरहस्थानों का वर्णन न्याय तथा चरक के वर्णन से 
मिलता हुआ पाया जाता ह्ै। परन्तु पीछे बौद्ध आचाय 'धर्मकीति' ने अपने 
वादन्याय” नामक ग्रन्थ में न्याय के निग्रहस्थानों का खण्डन करके स्वतन्त्र रूप 
से अपने नए निग्रहस्थानों का निरूपण किया। इसी भ्रवाह सें जन आचाय 
“अकलडझ्डदेव” ने भी “निग्रहस्थानों? के विषय में स्वतन्त्र रीति से विचार किया। 
इस प्रकार निम्नहस्थानों के विषय में भी बौद्ध तथा जेन परम्परा को मिला कर 
तीन प्रकार की विचारधारा पाई जाती है । 








२६४ तकभाषा [ उपसंहारः 


उपसहार! 


इहात्यन्तमुपयुक्तानां स्वरूपभेदेन भूयो भूयः प्रतिपादनम्‌ | यद्नति- 
प्रयोजन तदलक्षुणमदोषाय | एतावतेव बालव्युत्पत्तिसिद्धे: | 


इति श्रीकेशवमिश्रविरचिता तकभाषा समाप्ता | 


उपसंहार 

यहां | तक॑भाषा ग्रन्थ ] में अत्यन्त उपयोगी [ हेत्वाभास आदि पदार्थों ] 
का स्वरूपभेद से बार बार प्रतिपादन किया गया है। और जो अधिक उपयोगी 
नहीं है उसका लक्षण न करना दोषजनक नहीं है। क्योंकि हमने जो कुछ कहा 
है | इतने से ही बालव्युत्पत्ति सिद्ध हो सकती है। [ बालव्युत्पत्ति के लिए ही 
ग्रन्थ लिखा था । इसमें जितना विषय वर्णन किया है, बालव्युत्पत्ति के लिए वही 
पर्याप्त है। इसलिए जाति, निग्रहस्थान आदि जो अधिक उपयोगी पदार्थ नहीं हैं 
उनका विस्तारपुरवंक वर्णन न करना दोषाधायक नहीं है | । 

श्रीकेशवमिश्र-विरचित तकंभाषा समाप्त हुई । 


नाप: 6 नेम 


मासाभ्यां पौषमाधाभ्यां, ह्विसहस्नेड्टकोत्तरे । 
चैक्रमें, तकभाषायाः व्याख्येयं पूर्तिमागता ॥ 


मम: 0 मकर» मम 


उत्तरप्रदेश स्थ-'पीली भी त! मण्डलान्तर्गत-मकतुलग्रामनिवासिनां 
श्री शिवछाल-वख्शी-महो दयानां तनुजनुषा 
वन्दावनस्थगुरुकुलविश्वविद्यालयाधी तविद्येन तन्नत्याचायपद्मधितिष्ठता 
एम० ए० इत्युपपद्घारिणा श्रीमदाचाय विश्वेश्वरसिद्धान्त शिरो मणिना 
विरचिता 'तकरहस्यदीपिका' हिन्दीव्याख्या समाप्ता 


--$ैदीप्टेट 


समाप्तश्चाय ग्रन्थः 
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ऋग्वेद-संहिता 
( संहिता एवं पदपाठ ) 
मेकक्‍्समूलर संपादित 
तु० संस्करण, १-२ भांग ४०-००, राज संस्करण ५०-०० 


चेदिक कक वेदिक _ 
वद्क इण्डेक्स वेदिक माइथोलोजी 
( बैदिक नामों और विषयों की व्याख्यात्मक अलुसंची ). ( बेदिक पुराकथाशास््र ) 
अनुवादक : डॉ० रामकुमार राय अनुवादक : डो० रामकुमार राय 


४०-०० १५४५-०० 


शोनकीय बदददेवता 
( ऋगैेद के देवताओं और पुराकथाओं का सारांश ) 
सम्पादक और अनुवादक 
डॉ० रामकुमार राय 


् ८ “70.0 ् 
पुराण हैक. $ है 
“विमंश शरशतपथ ब्राह्मणम्‌ 
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महाभारत कोश हिन्दी सर्वंद्शनसंभ्रह 
डॉ० रामकुमार राय उमाशंकर शर्मा “ऋषि” 
प्र० भाग २०-०० २५--०० 


वाब्मीकिरामाणणकोश 


( बाल्मीकिरामायण में आये नामों तथा विषयों की व्याख्यात्मक असुकमणिका ) : 
डॉ० राम्रकुमार राय 
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